२६५ सावप्रकाशनिघण्डुः 


रासायनिक संगठन--इसके बीजों में २३% राख होती है! उसमें मॅगेनीझ का. 


अंश रहता है । : 
गुण और प्रयोग--यह संग्राहक एवं नेत्रामिष्यंदप्रशमन है । पूयचुक्त नेत्राभिष्यंद में झुने 


इए बीजों की -मज्जा का ई र० चूर्ण पलकों के अन्दर रखते हैं । बीजों को पानौ में साने हुए | 


गेहूँ के आदे में रख, गरम राख में गरम कर, छिलका निकाल कर नेत्ररोगों में प्रयोग किया 
जाता है। चाकसू ये २१ बीज तथा सफेद चंदन ५ माशे रात में जळ में भिगों कर सुबह उ 
जछ को छानकर पिळाने से रक्त मूत्र ठीक होते है [ 


इति श्रीमिश्रलर्कनतनयश्री मिश्र भावविरचिते ःभावश्ञकाशे वर्गम्करणे 
तृतीयः कर्पूरादिवगः समाप्तः ॥ ३ ॥ ` 


अथ गुडूच्यादिवर्गः 
अथ शुइ्ची । तस्या उत्पत्ति नामानि शुर्णाँश्चाह 


अंथ रङ्केश्वरो मानी रावणो राएसाधिपः रामपरनीं बलात्सीतां जहार मदनातुरः ॥ १॥ 
ततस्तं बलवान्‌ रामो रिपुं जायाऽपहारिणस्‌ । बतो वागरसेन्येन जघान रणमूर्धनि ॥ २॥ 
इते तस्मिन्छुरारातौ रावणे बळगर्विते । देचराजः सहखाक्तः परितुष्टश्च राघवे ॥।३॥ 
सत्र ये वानराः केचिद्राचसेनिंहता रणे । तानिन्द्रो जीवयामास संसिच्यास॒तचरष्टि्िः ॥ ४॥ 
ततो येषु प्रदेशेषु कपिगात्रास्परिच्युताः । पोयूषबिन्दृवः पेतुस्तेभ्यो जाता गुद्डूचिका ॥ ५॥ 
गुडूची मुपणों स्यादर्ताऽखूतवद्ळरी । छिना छिन्नरूडा छिभरोद्धवा वस्सादनीति भ्व ॥ ६ ॥ 
जीवन्ती तन्त्रिका सोमा सोमवल्ली च कुण्डली । चक्ररुक्षणिका घीरा विशल्या च रसायनी | 
चन्द्रहासा वयस्था च मण्डली देवनिमिता । गुट्टची कटुका तिचा स्वादुपाका रसायनी ॥८॥ 
संग्राहिणी कषायोष्णा छष्ची बल्याऽग्निदीपिनी । दोपन्रयामठ्ङ्दाहमेहकासांश्च पाण्डुताम्‌ 
कामलाकुष्ठबातालज्वरक्रिमिवमीन्दरेत्‌ । ( ्रमेह्वासकासाशंः इच्छरूह्रोगवातनुत्‌ ) ॥१०॥ 

अब यहां से युडूच्यादिवगे आरम्भ होता है। उसमें प्रथम गिलोय? की उत्पत्ति, नाम तथा 
गुण कहते हैं । 

उत्पत्ति--जब कि अभिमानी, लङ्का के राजा, राक्षसों के स्वामी रावण ने कामातुर हो 
औरामचन्द्रजी की पत्नी श्रीसीताजी को बलपूर्वक इरण किया, तब बलवान्‌ श्रीरामचन्द्रजी ने खी 
के हरण करनेवाले उस राजु ( रावण ) को वानरों की सेनाओं से युक्त हो थुद्ध में मारा । बल से 
गवीले, देवताओं के श्ट उस रावण के मारे जाने पर इजार चेत्रों वाले देवताओं के राजा इन्द्र, 
श्रीरामचन्द्रजी पर अत्यन्त प्रसन्न हुये और उन्होंने उस युद्ध में जो कोई वानर राक्षसं के द्वारा 
मारे गये थे उन्हें अमृत की वर्षा ते सींचकर जिला दिया । उसके बाद जिन स्थानों पर बानरों के 
शरीर से अभृत की बुँदे एथ्वी पर गिरीं, उनसे "गिलोय? की उत्पत्ति हुई । 

नाम--युडूची, मधुपो, अमृता, असृतवल्लरी, छिद्रा, छिन्नरुहा, छित्नोद्भवा, वत्सादनी, 
जीवन्ती, तन्त्रिका, सोमा, सोमवर्ळी, कुण्डली, चक्रळक्षणिका, धीरा, विश्या, रसायनी, चन्द्र" 
हासा, वयस्था, मण्डली और देवनिमिता ये सब संस्कृत नाम "गिलोय के हैं । 

गुण-गरिलोय कड, तिक्त तथा कषाय रस युक्त एव विपाक में मधुर रसयुक्त, रसायन, 
संग्राही, उष्णवीर्यं, लघु, बलकारक, अग्निदीपक तथा त्रिदोष, आम, ठबा, दाइ, मे, कास, पाण्डु, 
रोग, कामला, कुष, वातरक्त, ज्वर, क्रिमि और वमि को दूर करती दै । ( यह प्रमेह, धास, कास, 


` अझै, मूत्रकंच्छ्‌, द्रोग और वात इन सबों का नाश करने वाली होती है ) ॥ १-१० ॥ 


इसक्के पत्ता के गुण आगे शाकवगं में लिख हुवे हैँ । 
१ गिलोय 


हि०-गिलोय, गुरुच, गुडुच । बं०-गुलंच, पालो ( सत्व )। भ०-एळवेल, गरुड़ बैर । 
गु०-गलो । क०-अंमरदं॑वल्ली, अग्रत वरली । ते०-तिप्पतीगे । ता०-शिन्दिलकोडि, अमृडवर्ली ।: 
छ०-गुलंचा | पं०-बिळो । क०~गरुड़वेल । मला०-अभ्रितु । गोआ०-भशृतवेल । फा०-भिलोई; 
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~ in Ro-Tinospora cordifolia ° 
गिलोय । अ०-गिलोइ | अं०-टिचोस्पोरा ( १००४१०९ ) । 5 
OE ) 3/९75 ( टिनोस्पोरा कॉडिफोरिया मायसँ ) ! Fam. Menispermnceae ( मैनि 


मेलो )। र 
म PSR सब प्रान्तों के जंगल झाडियों में पाई जाती है विशेष कर गरम पान्तो में 


ती है । देइरादून और सद्दारनपुर के अङ्गलों गे बहुत पायी जाती है। 
ko बहुवर्षायु, चिकनी एवं मांसळ छता-बहुत विस्तार में इक्षों पर फैल जाती दै। शाखाओं 
से डोरे के समान शोरियाँ निकल कर भूमि की ओर लटकतो हैं पत्े-पान के र ब 
के घेरे में गोलाकार सुकीळे, चिकने, पतले, ७०% शितओं से युक्त एवं १-३ श्ञ्च हर प i 
युक्त होते हैं । प्रायः बसन्त ऋतु में इसके पुराने पत्ते पीले होकर गिर जाते हैं भौर = ड़ है 
नवीन पत्ते निकल आते हैं। उसी समय इरापन युक्त प्रीळे रंग के अथवा केवक पीछे ३ 
फूलों के शुच्छे आते हैं । र के समान दोते हैं और पकने पर ये काळ हो जाते हैं। 
E चिकने होते हैं । 
we a कांड क व्यवह्वार औषध के लिये किया जाता है। ताजी अवस्थां में कांड की 
छाल दूरी तथा मांसर रहती है तथा उस पर पतली भूरे रंग की बाह्य त्वचा रहती है जिसकी 


पपड़ी निकलती रहती दै। इस पर छोटे-छोटे गठठे दोते हैं। इसको काटने से अन्दुर का भाग. 


ता है। ताजी एवं इरी गुड़ ज्यादा छामप्रद होती है। गरमी में मरे महीने के 
rp pe चाहिये । प्रयोग के ई ऊपर की छाल खुरचकर' निकाछ दी 
F गन्ध नहीं होती किन्तु स्वाद कडवा होता है । 
send as दूसरी जाति प्रायः बड़ी (४-९ % ८”), सुबु रोमश और प्रायः 
भिखण्ड पत्तियों वाली होती है । इसके बीज के कठोर भावरण पर्‌ छोटे-छोटे दाने होते हैं । शते 
. ` सं०-पञ्मयुदूची) बं०-पद्मयुळंच माळ०, पं०-बड़ी सरसटोलत एवं Wo—Tinospors malabarica 
(७) 9९75 ( टिचोस्पोरा मबारिका मायसँ ).कइते दैं । दोनों के शुण और स्वरूप में 
| रूप से कोई अन्तर न मिलने के कारण दोनों का दी व्यवद्वार गुडूची के नाम से किया जाता है। 
इसे कुछ विद्वानों ने सुदर्शन माना है। ह - 

_ शासायनिक संगठन--इसकी ताज कांड खक्‌ में तीन रवेदार पदार्थे, गिलोश्न ब्लकोसांश्ड 
CGfloin, Ops Hsp Cros 585५0 3 गिळोइनिन नामक . कडवा पदार्थ ( ७०/०77, 
0,7 98.8 05 ) तथा गिलोस्टेरॉह ( 6६०४४९४०], Ons H,s 0 ) पाये जाते हैं ! श्सके अतिरिक्त 
इसमें वर्बेरिन.( 967०९7०० ) पदं मोम की तरद का एक पदार्थ पाया जाता है। 

मुदूंचीसत्व--अच्छी मोटौ शच बरसात के पू संग्रदकर ऊपर की छाछ छुड़ाकर साफ 
धोकर छोटे कड़े वना पत्थर के खरछ में महीन कूट डाळे । इसमें चौगुना जल डाल १२-२४ घंटा 
औंगने कें बाद अंच्छी तरइ मसलकर कपड़े से छान के । सरव नीचे बैठने के बाद ऊपर का .बले. 


चीरे ते.नितारं कर सस्व को खाकर बन्द बोतलों में रखें । कुछ रोग नितरे हुवे जछ में .फिर से: . 


उसी ग्रंडुव को मसछ एवं उबाल कर छान ठेते हैं,तंथा उस द्रव को पहले निद्धाले हुये -सल् में 


मिछाकर धूप में सुखा हेते हैं जिससे इसमें उष्ण जल में घुलनशीर पदाय भी आते हैं। कुछ - 


. छोग नितारे हुये ज को औटाकर स्वतन्त्र प्रयोग भी करते हैं।। 


* : जण और प्रयोग--रुद्धेच कडवी,डष्ण; जिंदोपज्न, रसायन, बरय, ज्वरं, दीपनः मूनजनन, `. 
उन्ह पित्तसारक-तंथा विष्णः है। नवीन अनुसंवांनोः े . धुडुचो.काः -्याविप्रतिकारक युः .. 


वापे रूप में प्रमाणित हुआ है। जीर पूतिक ( 0270/० - ५४० {००५३ ) : जनित विकार: ` 


गुइच्यादिवगः २५ 


-जीणै विषमज्वर तथा यङ्ग्‌ की. हीनकारयंता आदि में कुछ क्रों». तक गुडूची का प्रयोगे करते 


रहने से अवश्य राम होतः है। 

इसका प्रयोग खग, विषमज्वर, जीर्णज्वर कुष्ठ, वातरक्त, रमे, मूत्रकच्छू, कामला, पांडु, 
अन्दारिनि, वमन, तुषा, दाइ, रक्ताझँ एवं कृमि आदि अनेक रौगों में किया जाता है । 

( १ ) ताजी थिछोय को साफ धोकर बनाया कर्क १० तो० एवं अनन्तमूल का चूण १० तो० 
इनको १०० तो० उवते जल में बन्द पात्र में दो घंटे बन्द रखें। फिर ससल कर छान छें। 
यह फांट उत्तम रसायन एवं मूत्रजनन है । कुष्ठ, फिरज्ञोपदंश की द्वितीयावस्था, वातरक्त तथा 
जीणे आमवात में यह बहुत छामदायक दोता है । ज्वर के पश्चात उत्पन्न दौब॑दय तथा अन्य दोुश्य 
युक्त व्याधियों में इसका उपयोग पौष्टिक रूप में किया जाता है। इसको ५-१० तो० दिन में 
३ वार पिछाते हैँ । 

(२ ) सौम्य विषमज्वर तथा जीण॑ज्वर में जो शीत माझम पड़ता है बद्द इसके काथ से दूर 
होता दै। जौण॑ज्वर में इसके काथ में या स्वरस में छोटी पीपळ एवं मधु भिछाकर पिलते हैं 
जिससे उवर, कफ,-प्लीदाबृद्धि एवं अरुचि आदि दूर होती है। 

(३ ) अमेह, नवीन सोजाक तया अन्य मूत्रविकारों में इसका स्वरस अधिक मात्रा में दिया 


` जाता है। अधिक मात्रा से पाखाना सी साफ होता है । प्रमे में २-१ ड्रा० स्वरस पाषाणमेद- 


चूणे ५-८ र० एवं मधु के साय या दुग्ध एवं शेरा के साथ दिन में ३ बार प्रिलाते हैं । गुडुच, 
इरिद्रा एवं भांवछा इनका काय अथवा शुडुची स्वरस एवं मधु का प्रयोग भी लाभदायक होता है। 
(४) शुट्ची से. पित्तमारगं का अभिष्यन्द कम होने के कारण पित्त का स्राव ठोक होने. 
-छगता है कुपचन, मन्द उदरशूकू तथा कामला में इसका “उपयोग किया जाता है। कामला में 
इसका स्वरस मधु मिलाकर झुबह पिलाना चाहिये। इसमें शुडुच के पत्तों का करक तक के साथ 
काभदायक होता है । पत्तिक वमन में इसका स्वरस पिलाने से ळाभ होता है। 
. (५) खम्ोगों में यह प्रधान औषध है। इनमें एक हाय प्रमाण में यच, धुग्गुछ्ध के साथ या. 


“कडवी. नीम या दरिद्रा, खदिर एवं आंवला के. साथ देते हैं। इससे कंडू, दाइ, दाग एवं चकते 


आदि अच्छे होते हैं । वातरक्त में दुग्ध के साथ सिद्ध :किया भा इसका तैल छामदांयक माना 
जाता है। पित्ताचिक्य युक्त वातरक्त में इसका काथ पिछाते हैं । 

(६ ) आशे में इसका स्वरस या चूण तक्र के अनुपान से देते हैं । 

( ७ ) स्तन्यश्ुद्धि के लिये इसरा क्वाथ पिळाया जाता है। 

(<) रसायन रूप में इसका स्रसया मधु एवं युड कें साथ इसके चूर्ण का प्रयोग 
किया जाता है। न 

( ९) युदूचीसत्व- ज्वरइर रूप में शतका बहुत उपयोग किया जाने से इसे भारतीय 
किनीन कहा जाता है। प्छीहाशद्धि एवं बस्तिशोय में यह बहुत उपयोगी है । भंव, जीणे अतिसार, 
रक्तातिसार, अम्लपित्त, मूत्रविकार एवं शुक्रक्षय में यह लाभदायक. है. ॥ ओऔषधीय गुणों के 
अतिरिक्त यह उत्तम पोषक .पदाथं भी है ।: 

साप्रा--चूर्ण १-३ मा०, काय इ-८-तो०; सस्व ५-२५ २० । 


. अथ नागवड्ली ( पान) । तस्या नामानि शुर्णांभाह 
ताम्पूछबह्ी ताम्यूली बागिंनी नागवज्ञरी। ताम्बूलं विशद्‌ र्यं तीचग्रोष्णं तुवरं: सरञ॥११॥ 
वश्ये तिक्त कट चार रक्तपित्तकरं रघु? बढँय॑ रलेष्मात्यवौरयन्भ्यमछवातश्रमापह्‌ १२ 


| 
| 
| 
| 
| 
{ 
| 


भावप्रकाशनिघण्डुः 


पान के नाम तथा शुण-ताम्बूलवछी, ताम्बूली, नागिनी, नागवछरी और ताम्बूल ये सब 


संस्कृत नाम 'पान! के हैं। पाच-विशदयुणयुक्त, रुचिकारक, तीक्षण, उष्णवीरय॑, कसैला, दस्तावर, . 


वशकारक, तिक्त, कड़ रसयुक्त, क्षार गरुणयुक्त, रक्तपित्त का उत्पादक, लघु तथा बडकारक होता है । 
यहद कफ, सुख को दुर्गन्‍्धता, मळ, वात तथा अम को दूर करता है॥ ११-१२ ॥ 


२ पान 
हि०-पान बं०्-पान | स०-नागवेल, विज्याचेपान । ते०-तमाछ पाकु । ता०-वेत्तिले । 
गु०, मा०-चागरवेळ । मळा०-वेत्तिछ । फा०-तंबोळ, बगे तम्बोल । अ०-तंबूल । अं०-B९{९! 
[९६ (बिटळ लीफ! | छे०-P९े ४९४९ nn. (पाइपर बीट लिव.) ! Fam. Piperaceae 
( पाइपरेसी ) । 
पान --तर्वप्रसिद्ध और सर्वप्रिय एक बैल के पत्र हैं। भारतवर्ष, रुका एवं मल्यद्वीप के उष्ण 
एवं आद्र प्रदेशों में इसकी खेती की जातो है। इसकी मूलारोदिणी ळता-अत्यम्त सुद्दावनी और 
कोमल होती है । कांड-अर्धकांडमय, मजबूत तथा गांठों पर मोटा रइता है। पत्ते-पीपल के पत्तों 
के समान, बड़े, चोड़े अंडाकार, कुछ हृदयाकृति, कुछ लंबाग्, प्रायः ७ शिराओं से युक्त, चिकने, 
मोटे एवं करोब १ इञ्ज लंबे पण्णवृन्त से युक्त रहते हैं । घुष्प-अडन्त काण्डन ( $५९ ) पुष्पव्यूहों 
में आते हैं। फळ-करीब दो इब्न लंबे, मांसळ, लटकते इये व्यूद्ाक्ष में छोटे-छोटे बहुत फल रहते हँ । 
पान में मनोहर गंध रहती है तथा इसका स्वाद कुछ उष्ण एवं सुगंधयुक्त रहता द्दे। 


इसके खेत की जमीन बीच में ऊँचा और दोनों किनारे नीची होती है। इससे खेत में पानी नहीं 


- उद्दरता। धूप और पाछे से बचाव के लिये खेत के चारों ओर फूस की दीवार और छाजनी बना देते 
है। खेत के भीतर क्यारी बनाकर फरदद+ जियल इत्यादि की ढालियाँ लगा देते हैं। इन्हीं के सहारे पान 
की बेळ फैलती है। बंगला, सांची, महोबा, महाराज पुरी, विलोआ, कपुरी, फुलवा इत्थादि नामों 
से इसकी कई जातियाँ होती हैं। ध० नि० में इसके कृष्ण और शुत्र ये दो भेद छिखे हुये हैं। 
रा० सि० में श्रीवाटो ( सिरिवाडीपान ), अम्लवादी (अंबाडेपण ), सतसा ( सातसीपण ), युद्दगरे 
( अडयरपर्ण), अम्हसरा (मालव में होने वाला अंगरापर्णं ), पड्लिका ( भांत्र में होने वाळा 
पोटकुळी पणे ) एवं हेलणीया ( समुद्रदेशपण ) ये पान के सात भेद लिखे हैं जिनके अलग-अलग 
गुण भी लिखे हैं ।* स्थानादि भेद से पान विभिन्न प्रकार का दोता है । अति प्राचीनशाल से अपने 


१. श्रीवाटी मधुरा तीचणा चातपित्तकफापहा । 
रसाढ्या सरसा रुच्या विपाके शिशिरा स्छता ॥ 
स्याद्म्लवाटी कहुकाम्छतिक्ता तीचणा तथोषणा सुखपाककन्रीं । 


दिदाहपित्ताखविकोपनी च दिष्टंभदा वातनिबहणी च ॥ 
सतसा मधुरा तीचगा कटुरुष्णा च पाचनी । गुल्मोद्राध्मानहरा रुचिकृद्दीपनी परा ॥ 

गुहागरे सशिरा असिद्धा तस्पर्णजूतातिरसाऽतिरुच्या । 
सुगन्धितीचणा मथुरातिहद्या सन्दीपनी पुंसःचकराऽतिबड्या ॥ 
नाम्नाऽन्याऽम्लसरा सुतीचणमडुरा रुच्या हिमा दाहचुत्‌। 
पित्तोद्रेकहरा सुदीपनकरी बक्या मुखमोदनी ॥ 
ख्ीसौभग्यविवर्धनी मद॒करी राज्ञां सदा वल्लभा । 
गुहमाऽऽध्मानविबन्धेजिंच्च कथिता, सा साळवे तु स्थिता ॥ `` 

अन्त्रे पढलिका नाम कषायोष्णा कहुस्तथा ! -मलापकर्षा कंठस्य पित्तकृद्वातनाशनी-॥ 


हेसणीया कहुस्दौचणा हृद्या दीर्घदला च सा । कफवातहरा रुच्या कङु्दीपनपाचनी ॥ (रा०नि०) 


न 


गुडडच्यादिवग: २७३ 


यहां पान का व्यवहार युखशुद्धि, रुचिवृद्धि एवं सुगन्वि के लिये किया जाता है। चरक में माः 
शितीय अध्याय में धार्याण्यास्येन वेश्रु्रिसौगन्ध्यभिच्छता'"'कंकोलकफलं पत्रं तांबूलस्य शुभं 
तयाः एवं शुश्रुत में अन्नपानमिचि अध्याय में इसका उल्लेख दै । 5” 

रासायनिक संगठन--पान के पत्तों में एक सुगन्धि उड़नशील तैल (०,२०१.० % ), 
स्टाचे, श्रा, टॅनिन एवं.डायास्टेस ( ०5०५९, 0.8-.:,89 ) ये पदार्थ पाये जाते हैं । र्ता 
तैर इलके पीले रंग का, सुगन्धि, स्वाद में तीश्ण तथा दाहकारक एवं ०,९५८-१,०५७ वि० शु० 
वाळा रहता है। इस तैळ में चविकॉल ( 0४४/००] ), कडेनीन ( Cadenene ), चविवेरॉल 
( Ohavibetol ), यूजैनॉल का सभाजिक ( 380ग0706 of Eugene ) ए सेस्किटपेन 
( $९54७/०९५९१९ ) ये पदार्थ पराये जाते हैँ । जावा'एवं मनिला के तैल में फेनॉल ( ?॥९००।५ ) 
की मात्रा बहुत ( ५५% ) रती दं । पुराने परतो की अपेक्षा नवीन पत्तों में तैल, डायास्टेस एवं 
शकरा की मात्रा अधिक रहती है। चविकॉल यह कार्बोलिक एसिड की अपेक्षा ५ गुना अधिक 
प्रतिदूषक ( 4०/५९४० ) है ओो इसके स्वरस में रहता है । RE 

गुण और प्रयोग-पान उत्तम दीपन, पाचन, इहेष्मघ्न, वातहर, पित्तप्रकोपक, उष्ण, स्वर्थे, 
सुगंधि, शोथष्य, ्रणंरोपक, अतिदूषक, इसिध्न, दृष्य एवं मुंह की कंदू-मछ-क्लेद-दुगगन्ध 
नाशक है। 

इसका प्रयोग पीनस, कास, कफविकार, आध्मान तथा झोथादि में एवं कफविकारों में अनुपान 
के रूप में बहुत किया जाता है। सुपारी, चुना, कत्या एवं इलायची आदि पान के पत्ते में रख कर 
उसका वीड़ा बनाकर मुखशुद्धि आदि के लिये लोग खाते हैं । इसको खाते खाते लोगों को इसका 
व्यसन हो जाता है। कोकेन खाने वाळे पान में कोकेन रखकर खाते हें । कई औषर्धो को पान. 
में रख कर खाने की प्रथा है। ` . 

जिसने पान कभी नहीं खाया है उसे प्रथम इसके सेवन के पश्चात्‌ मुंह में जळनसी मालूम . 
दोती है, गळे में एक तरह की जकड़न मालम दोती है, स्वाद ग्रदण करने की शक्ति कम दोती है 
एवं मुंह आदि में छाले पड़ जाते हैं । कुछ देर तक वेचेनी, जी का पंसना, मूच्छां, संन्यास, कुछ ' ' 
उत्तेजना एवं स्वेदोत्पत्ति आदि लक्षण किसी-किसी में होते हैं । 

इसके तेल के सेवन के पश्चाद मुख तथा आमाशयं में उष्णता का अनुभव होता है। प्रारंभ में 
केन्द्रीय वातनाडी संस्थान की उत्तेजना के पश्चाद अधिक मात्रा से एक तरइ का नश्चा -उखन्न होता 
है। इसमें डायास्टेस ( 03५३६९ ) की पर्याप्त मात्रा होने के कारण यह स्टार्च आदि पिष्टमय 
पदार्थो के पाचन में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त पान चबाने से. ळालाखनाव की वृद्धि होती 


है जो पाचन में सायक होती दै । मात खाने वाळों में इसप्े विशेष लाभ होता है और यदि वे 
५ पान बंद कर दें तो उनका पाचन ठीक नहीं होता । 


पान खाने का जिन्हें व्यसन हो जाता है उन्‍हें पान खाने से अच्छा माझम होता है। उनका 


*मन प्रसन्न होता है, थकावट दूर दोती है, प्यास तंथा भूख मालूम नहीं पड़ती एवं कुछ कामोत्तेजना. 


झोती है | यह तीव्र मादक नहीं होता तथा इसके व्यसन सें कोई विषैले परिणाम नह होते ।, 
सोकर उठने पर, स्नान के पश्चात्‌ , भोजन के पश्चात एवं वमन के पश्चाच + पान के सेवन का. . 
निधन है । 
( २) कफप्रधान रोगों में यह बहुत लामदायक होता दै । तमक श्वास, श्रसनिका शोष एवं ७ 
स्वरयंत्र शोथ आदि में पान का रस पिछते हैं एवं पान को ऊपर से बांपते हैं। .बच्चों के कास, 


FR LEP I ARE? 5, 


8. , १, पथ्यं सुन्तो स्थिते स्नाते सुकते वांते यं सुतस्थिते स्ताते सुके वाते च संगरे! भायां विदुषां राझों कर्यात्‌ तांबूरुंचर्घणस्‌॥ 
१८ आ० नि० | 


+- भावप्रकाशनिघण्टु: 


श्रासङच्छू, श्रसनिकाशोध एवं प्रतिश्याय आदि में पान के पत्तों को एरंडतैल लमाकर; गरम कर 
छाती पर बांधने से बहुत लाम होता है। 

(२) रोहिणी ( डिफ्थीरिया Di[ht0९7७ ) नामक बच्चों में अधिक होने वाले घातक गले के 
विकार में ४ पत्तों का रस थोड़े गरम पानी में मिलाकर गरारा करने को देते हैं । पान के तेल को 
श. बूंद की मात्रा में करीब आध पाव उष्ण जळ में मिलाकर इसी प्रकार प्रयोग करते दें. तथा 
उसकी बाष्प सूंघते हैं * ; 

(३) गांठ, शोथ एदं व्रण पर श्सके फ्तों को गरम कर बांपने से शोथ एवं वेदना कम होती 
हे ए जरण जल्दी अच्छा होता है । इसी प्रकार स्तनों पर बांधने से दुग्ध रुक जाता है तथा सूजन 
कम . होती है। पान के रस में थोड़ा चूना मिलाकर शोथ आदि पर पोड्टिस के रूप में 
व्यवद्वार करते हैं । | * 

(४) कोंकण की तरफ पान के फर्लों को मधु के साथ खांसी में देते हैं । 

(५) छड़ीसा में इसके धूल को काळी मिच के साथ संततिनियमन के लिये सेवन करते हैं । 

( ६ ) नेत्राभिष्यंद एवं रतौंपी में पत्तों का रस मधु मिलाकर आंख में डाला जाता है। 

निषेध - नेत्ररोग, रक्तपित्त; क्षत, वातविकार, विषबाधा, शोष, मदात्यय, मोहद एवं मूच्छौ में 
इसका सेवन निषिद्ध है। ` 

मान्ना-स्वरस ई-१ तो० । 


अथ विल्वः ( बेल ) । तस्य नामानि गुणाँश्वाह 


बिल्वः ज्ञाण्डिह्यसैळपौ मालूरश्रीफळावपि। ` श्रीफलस्तुवर॒स्तिक्तो ग्राही रूचोऽग्निपित्तक्ृत्‌ । 


वांतश्लेष्महरो बल्यो लघुरुष्णश्च पाचनः ॥ १३ ॥ 

बेळ के नाम तथा शुण--वित्व, शाण्डिल्य, शैलप, मार और ओफछ ये सब संस्कृत नाम 
बैल के है। बेळ-कषाय तथा तिक्त रस युक्त, ग्रादी, रक्ष, अग्निवर्धक, पित्तकारक, वात कफनाशक, 
बलकारक, रघु, उष्णवीर्यं तथा पाचक है.॥ १३ ॥ 
SN | ३ बेल 

हि०-वेल, श्रीफल । बं०, स०-बे । गु०-बीली । क०-बेलपत्रे । ते>-मारेड, विल्वर्पडु ॥ 
ता०-बिस्वम, विश्वपक्षम | मा०-बीळ, बोलो । मल०-कुबलप-यैझम । सिन्ध०-विल, कटोरी । 
उडि०-बेलो।. अ०-सफरजले दिदी ! फा०-बेह हिंदी, बल, शुछ ! अं०-5९०४ ९५०८९ 
( बेंगॉल किल्स ); 208 £७ ( बेल कुट } । खे०-4९l2 mMarmeloऽ C०77. ( इगलू 
>मार्मेलोस कॉर ) । Few. Rotacea९ ( रूटेंसी )। 
„यह आसाम, ब्रह्मा) बंगाल, विददार, युक्तप्रान्त, भव, झेलम, मध्य ओर दक्षिग हिन्दुस्तान 
तथा,सिलोन में जंगलो और प्रायः सभी स्थानों में बागी दोनों प्रकार से उत्पन्न होता है। 

इसका वुच-मध्यमाकार का.५० फुट से भी ऊँचा होता दै। शाखाओं पर सीधे, मोटे, तीइण 
शक इच्च तक छम्वे कांटे होते हैं । टइनियों पर पत्ते विषभवत्तीं रहते हैं । प्रत्येक सींक पर तीन-तीन 


१. न नेत्रोगे न च रक्तपिते क्षते न वाते न विषेन शोषे । 
मदात्यये नापि च मोहमूच्छाश्वासेषु ताम्बुलमुशन्ति वैद्याः ॥ ( ुषेणदेवः) 
२, गन्घ्रगर्मः दाळाहुश्च कण्टकी चः सदाफरुः। ( क्ाचित्कः ) 


ह 
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पत्रको से युक्त पत्ते रहते हैं। पत्रक-कसोंदी के पत्तों के आकार वाले एबं अंडाकार-माराकार 
होते हैं । बीचवाज पत्ता अन्य दो हे कुछ बड़ा होता है । फाल्युन-चैत्र में पुराने पत्ते गिर जाते 
है और चैत्र-वैशास में क्रम से नवीन पत्ते निकल आते हैं । इसी समय में इरियाली लिये सफेद 
रङ्ग के, ४; ५ पंखडियों ( अन्छदर ) वाळे एवं करीब १ इ चौड़े फूल लगते हैं और उनमें मु के 
समान मन्द गन्थ निकलती है। फळ ( बीजिमांसर फल-8९77 )-गोलाकार ३-८ इञ्च व्यास 
के, हरिताम रंग के, पकने पर पीताभ भूरे रंग के एवं चिकने होते हैँ । बहिमित्ति ( ६०७९ ) 


से बाह्य कठोर काष्ठमय छिलका बनता है जो करीब ३ मि. मि. मोटा, रक्ताभ रंग का एवं अम्दर' 


से रेशेदार होता है। मध्यभित्ति एवं भन्तभित्ति से गूदा बनता दे जो आवरण से चिपका हुआ 
तथा इलके रक्ताभ नारंगी रंग का होता है। बीज-बहुत, १०-१५ समूहों में, बिनौले के सश 
सफेद रोमां से युक्त एवं चिकने तथा रंगहीन गोंद से लिपटे रहते हैं । फलों में मन्द झुगंष आती 
हे तथा इनका स्वाद गोंद की तरह होता है। बेल के दो तरह के फळ होते हैं । लगाये इये फळ 
बढ़े, सुस्वादु एवं कम बोज वाले होते हैं । जंगली फल छोटे, कुछ मादक एवं इसके बीज अधिक 
गोंद से लिपटे होते हैं तथा ये मछली मारने के काम में आते हैं । 

बेल अपने यहां बहुत पवित्र माना गया है । सूतिकागार के निर्माण में एवं सूतिका के पलंग 
की लकड़ी बेल की लेने का चरकादि में विधान है । सुश्रुत में मेषायुष्कामीय अध्याय (चि० अ० २८) 
में विशिष्ट पंडतिसे ऋग्वेदोक्त सूक्त के द्वारा बिर्य कौ आहुति आदि का विधान किया है जिससे 
अलक्ष्मी का नाश एवं आयुवृद्धि होती है । 

बेल के मूल, खचा, पक-अपक फल, पत्र एवं पुष्प का ओषध में व्यवद्दार किया जाता है। 
न्यूर्णांदि के लिये कच्चे फल का, मुरब्बे के लिये अपपके फल का और पानक-के लिये परिप 
फल का गूदा लेना चाहिये । दशमूछ आदि कषायो में मूळ या दृक्ष की त्वचा ली जाती दे । 

रासायनिक संगठन--वेल के फलों में गोंद एवं पेक्टिन ( ९००४० ) के अतिरिक्त प्रहासक 
( Redu०।०४ ) शर्करा ३७%, संपूर्णशकरा ४६५४, हैळ जिसमें मार्मेलोसिन ( Marmelosiny 
0, घ, 05 ) नामक एक महत्व का रवेदार पदार्थ रहता है तया उडनशीळ तैल रहता है। 
पक्र फलों में टेनिन सदश पदार्थ भत्यव्प मात्रा में रहते हैं। इसके मूल, पत्र दबं छां में 
प्रहासक शर्करा एवं टेनिन पाथा जाता है। इसके बीओों में एक हलके पीले रंग का तैछ होता है । 

गुण और प्रयोग--कच्चा बेळ कड, तिक्त, कषाय, स्निग्ध, उष्ण, दीपन, याही, वात-कफ- 
नाशक एवं आन्त्र को बळ देने वाला है। प फ मधुर, सुगन्धि, गुरु, विदादी, विश्ग्भि, दुजैर, 
दोषकर, आचुोभिक एवं दुर्गन्षयु अधोवायु उतपन्न करने वाला है। बिल्वपत्न वातइर, शोथहर; 
ज्वरहर, इकेष्मनिःसारक, आही एद आमशुरूष्न होते हैं । विदवमूछ-वातनाडीसंस्थान के लियेः 
शामक, मधुर, छदिष्न एवं बातदर है। घुष्प-अतिसार, तुषा एवं वमन में ळामदायक होते है । 
इसकी मञ्ज का तैल उष्ण पवं उत्तम वातहर माना जाता हे! इसके बीज-१॥ माशे की माबा 
में अच्छे विरेचक होते हैं । $ 

बिश्व का उपयोग अतिसार, प्रवाहिका, संग्रहगी, मधुमेइ, कणेरोग, वातरोग, वमन) कॉम, 
अशै, शोथ एवं ज्वर में किया जाता है । 

(१) इसके पके फळ का गूदा सृदुविरेवक होने के' कारण इसका जळ में शर्बत बनाकर 
लेने से जीर्ण विवन्ध, अर्ग, आध्मान एवं कुपचन में लाम दोता दै । जिन्हें बार-बार विबन्ध एवं 
अतिसार ऋमशः हुआ करता है उन्हें नित्य सुइ यदद दिया जाता है। स्निग्ध एवं मृदुविरेचक 
रूप में यह प्रवाहिका कौ रोग-निर्मु॑क्तावस्था एवं संग्रहणों की प्रारंभिक अवस्था में दिया जाता 


|. भावप्रकाशनिषण्टुः 


है। प्रवाहिका में इसको लेते रहने से विबन्ध नहीं होता जिससे आस्त्रिक ब्रण जरदी अच्छे 
होते हैं । संग्रहणी (897०९) की प्रारंभिक अवस्था में ताजा फल तथा शकरा से अवश्य 
लाम द्वोता है । : 

(२) युना हुआ कच्चा फल या कच्चे फल का सुखाया इभा गूदा याही एवं दीपन होने के 
कारण अतिसार, रक्तातिसार एवं प्रवाहिका में दिया जाता है। जत्र ज्वर न हो, रोगी दुर्वछ दो 
तथा पाचन खराब हो गया दो तब इससे विशेष-लाम होता दै । आव, रक्त एवं कुंधन युक्त तीन 
प्रवाहिका में यद्यपि इसदेः चूणे को लाभदायक मांना गया है -तथापि इन अवस्थाओं की अपेक्षा 
जीर्ण विकारों में इतका युणकारी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसके सेवन के पश्चाद धीरे-धीरे 
रक्त कम होकर पाखाना बवा होने ळगता है।. अधिक दिन केते रहने से आंव मी कम हो, 
लाती है तथा बाद में बिककुल नहीं रहती । जीणं आंव की शिकायत होने पर इसके साथ बड़ी 
सोफ एवं धोडवच मिलाकर काथ बनाकर देते हैं । रक्तपित्त वाले रोगी को आंव द्दोने पर यह 
विशेष लाभदायक है। अरारंट के साथ इसकी पेया बनाकर देने से आन्त्र को बल प्राप्त होता दै। 
प्रवाहिका में बेल का करक, तिळ कां कर्क, द॑द्दी की मलाई तथा घृत देते हैं । पित्त ९वं रक्तातिसार 
में इसकी मज्जा एवं मुलेठी, शकरा, मधु एवं तंडुलांबु के साथ देने से लाम होता है। बिखव एवं 
गुड़ का प्रयोग आमशूल, विबंष, कुक्षिशूल तथा रक्तातिसार में लामदायक होता है। अत्युम् 
अइणी में बित्त्र के साथ सोंठ एवं गुड़ मिलाकर सेवन करे एवं आहार में तक्र का. सेवन करें । 
पुराने विकारों में बेल का मुरब्बा भी लाभदायक होता है। पुराने सोजाक में ताजा गूदा एवं 
कबाबचीनी दूध के सांथ देते हैं । 

` (३) अश्च में सुखोष्ण मूलक्षाथ में रोगी को. बैठावें । रक्ताश में बिसत्रमञ्जा -एवं तक्र का 
उपयोग लाभदायक होता दै। 

(४) वेछ की जड़ शामक होने के कारण हृदय की धड़कन, उदासीनता, निद्रानाश. तथा 
पांगछपन इनमें दी जाती है। विषमज्वर में इसके जड़ की. छाळ का काथ पिलाते हैं । जीरा 
एवं भूलत्वक्‌ को पीसकर घी के साथ शुक्रतारस्य में देते हैं । . विषेले जन्तुओं के दंश में इसका 
छेप क्रिया जाता है । बच्चों. को जवे के एवं दस्त. होते हैं तब इसको चावल के मांड के सांथ 

` -उवालकर वह मांड चीनी मिलाकर देते हैं । 

( ५ ) इसके ताजे पत्तों का स्वरस ज्वर, कफज्वर, अभिष्यन्द, शोय तथा कफ विकारों में 
देते हैं। दमा में इसका काथ देते हैं । नेत्राभिष्यन्द में इसका स्वरस देते हैं. तथा. पत्तों का लेप 
पछकों पर करते हैं. शोथयुक्त विकारों में तथा ब्रणं प्र पत्तों का पुस्टिस छामदायक होता दै। 

इसका स्वरस काछी मिचँ के साथ: जरशोथ;- विबंध एवं कामल में देते हैं। यह शरीर कौ दुर्गध 
को भी दूर करता दै । मधुमेद में १-२ तोला स्वरस देने से लाम होता है। 

( ६) बिशलफछ को गोमूत्र के साथ पीसकर .अजाक्ञोर के साथ तैर सिद्धः कर. कर्णबिन्दु के 
इप में प्रयोग करने से बाधिय॑ में लाम. ददोता है। 

मात्रा-चूणं २-८ माशा; प्रवाइेसल ३-२ डाम; काय 7२ औंस । 


अथ गम्मारी । तस्या नामानि शु्णाँश्चाह 


गम्मारी भदरपर्णी च पर्णी मधुपणिका। काइमीरी काश्मरी हीरा काश्मय पीतरोहिणी॥१षा  .. 
कृष्णबुन्ता मधुरसा महाङसुमिकाऽपि च । कारमरी तुवरा तिक्ता वीर्योष्णा मधुरा गुरु॥१५॥ `: 


_ दीपनी पाचनी मेधया मेदिनी अमझोषजित। दोषदृष्णाऽमशूकाशोंविषदाहर्वरापदा १६ 
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गम्मारी के नाम तथा गुण -गम्मारी, भद्रपणों, ओपणीं, मधु्पाणिका, काइमीरी, काइमरी, 
हीरा, काइमरये, पीतरोहिणी, कृश्णडुन्ता, मधुरसा और मद्ाकुुमिका ये सम संस्कृत नाम गम्मारी 
के हैं । गम्भारी-मधुर, कषाय तथा तिक्त रस युक्त, उष्णी य॑, गुरु, अर्निदीपक, पाचक, मैषा के 
लिये हितकर तथा मळमेदक होती है। वह श्रम, शोष, वातादिक दोष, तृषा, आम, 5, बंत्रासीर, 
विष, दाइ और उवर इन सब रोगों को दूर करने वाली होती है ॥ १४-१६ ॥ 


अथ गम्भारीफलगुणानाह 


तरफळं बूंहण बृष्यं गुर्‌ केश्यं रसायनम्‌ । वातपित्ततृषारक्तत्य मृत्नविबन्धजुत्‌ ॥ १७॥ 

वाढु पाके हिमं खिग्धं तुवराम्छं विशुद्धिकृत्‌। हन्यादहतृषावातरक्तपिसत्ततच्यान्‌ ॥१८॥ 
इसके फल के युण -शसका फळ बूंहण ( धातुवर्धक ), .कृष्य ( वीय॑वर्षैक ), शुरु, बालों के लिये 
हितकर ओर रमायन होता है । यह वात, पित्त, तुषा, रक्तक्षय, मूत्र-सम्बन्धी विबद्धता का नाशक है 
और प्रोक में मधुर रस, स्त्ाद में कषाय तथा अम्ल र सधुक्त, शीतवीयं, स्निस्व एवं शुद्धिकारक 
होता है । यह दाइ, तुषा, वात, रक्तपिर्त, क्षत और क्षय इन सब रोगों को दूर करता है ॥१७०१८॥ 

४ गम्भारी 
हि०, पं०-गम्मारी, खम्मारि, कम्मार, गम्मार, गम्दार, कुम्हार, कासमर । बं०-गामार गाछ, 
गम्धार । स०-शिवण | शु०-शीवण, सवन। क०-सीवनी । ते०-गुमारटेक । ता०-युमड़ी । 
आसाम-गोमरी । गरो०-बोहको बक । मा०-शेवण, शिवण, कुम्मेरन । छo~Gmelina 

arborea Linn. ( मेलीना आरबोरिआ लिन, ) | Fam, ४९४७९०१०९१९ ( वर्विनेसी ) । 
राम्भारी-इस देश के कई प्रान्तों में उतगन्न होती है, विशेषकर दक्षिण, कोंकण, मध्यभारत, - 
बरार, सिलोन, पश्चिमोत्तर-दविमालय, चट्टगांव, पूर्व बङ्गाळ एवं विहार आदि प्रान्तो में पाई 
जाती डै। श्सका बृक्ष-बढा होता है। ऊँचाई में कहीं-कहीं ६० फुट से भी ऊँचा वृक्ष देखने में 
आता है। छाल का रंग सफेद, ताजी छाल किञ्चित्‌ पीलापन युक्त इरियाळी लिये सफेद तथा 
सफेदो लिये भूरे रंग की होती. है। छाल पर काले चिह या छोटे-छोटे गोल दाने होते हैं 
इसकी टहनियां-इवेताभ एवं रोमश होतो हैं। काट-पआयः आधा. इञ्च मोटा, विना रेशे का 
और इलका या गदरा नारंगी रंग से मिला रहता है। पत्ते-४-९ इञ्च लम्बे, ३०७ इञ्ज चौड़े, 
लदवाकार, चौड़े, प्रायः दत्‌, नोकीले, अथरतछ पर प्रायः क्षोदलिप्त, २-६ इञ्च लम्बे इन्त सें 
युक्त और आमने-सामने, परन्तु प्रायः एक सन्धि के दोनों पत्ते. कुछ छोटेःबड़े होते. है । 
वसन्त ऋतु में पुराने पत्ते गिरकर नये पत्ते निकलते हैं । इसो समय १-८ इञ्च लम्बी मंजरियों में 
रक्ताभ या पोळे रंग के १-१५ इञ्ज लम्बे फूछ आते हैं. ओर उन पर भुरे रंग की छीें रहती हैं t 
फल-बहेड़े के समान परन्तु कुछ लम्बाई लिये भष्िल, अभ्यण्डाकार, "०५-१ इञ्च, व्यास वाले. ` 
और २-१ कोश तथा बीज बारे होते है । वे जेड आषाढ़ तक पक कर भूमि में गिर पड़ते हैं। ... 
इसके दो भेद भो पाये जाते हैं जिनमें से एक में पुष्पव्यूह बड़े होते हैं तथा दूसरे में पत्ते कुछ 

छोटे, चमेल, भधर तल. पर नसें उभरी हुई अथा पुष्पव्यूद छोटे होते हैं । | 
` यह दशमूल गण की औषध है । इसका 'कासमर? नाम कारमय का और 'गम्दार! गम्भारी को 


_ अपभ्रेश दै । इसके फल, मूल, लक एवं पत्र का चिकित्शा में उपयोग होता है। 


रासायनिक संगठन --इसके मूळ में पोतवणे का गाढ़ा तेळ, राख, क्षाराम, अत्यक्ष बेंशोश्क्‌ 


-एसिड ८वं मँगॅनी झ रदित राख ये पदार्थ पाये जते हैं। श्सके फड में ब्यूटिरिकू (800४० ) 
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तथा टार्ईरिक्‌ 4 (.7०८४७४।० ) अम्ल, क्षाराम, शकरासइश पदार्थ, राछ तथा अत्यर्प देनिन ये 
*दार्थ पाये जाते हैं । 

शुण और प्रयोग--हसके कोमळ पत्र शीतल तथा स्नेहन; फळ तुषाइर, दाइशामक, स्नेहन 
एवं रक्तपिष्तन्न; मूल कड, दीपन, बल्य एवं आनुलोमिकः; पुष्प बस्य, वृष्य एवं रक्तपित्तनाशकः 
बीजतैल कफ एवं पित्त का शमन करने वाला है । 

(१ ) इसके कोमळ पत्तों का स्वरस दुग्ध के साथ सोजाक में देते हैं। ग्रीष्मऋतु में होने 
वाले शिरःशूल में पत्तों को दुग्ध में पीसकर सर पर मरते हैं । 

(२) दाह तथा तृषायुक्त पैत्तिक उवर मे इसके फछ की मज्जा का शीतल काय शर्करा मिला- 
कर पिलाते हैं । रक्तपित्त में मधु के साथ इसके फल की मज्जा का प्रयोग किया जाता है। वायु के 
कारण गर्मशोष या बालशोष हो तो सुळेठी के साथ इससे सिद्ध दुग्ध का उपयोग छाभदायक होता ह्दै। 

(३ ) इसके मूल का काय उवर, अपचन तथा शोध में देते हैं। मुलेठी के साथ बनाया हुआ 
इसका काथ मधु एवं शरा मिलाकर. दुग्धवृद्धि के लिये देते हैं । रतनपुष्टि के लिये इसके रस 
से सिद्ध तिळ तैल में रूई मिगोंकर उसके पारण का विधान है। 

मात्रा -मूलचू्ण ३-६ माशा; फल १-३ माशा । 

प्रतिनिधि एवं व्यामिश्रण--( क ) भरिया कासमर या बूढ़ोकासमर के नाम की एक अन्य 
वृक्ष जाति ( Prema £]६४९४९९०७ प3७,-प्रेम्ना फ्लेंवेसेन्स हुम्‌ ) भी पाई जाती है जिसके पत्ते 
गंभारी के पत्तों से भिरुते-जुळते हैं । इसकी पत्तियों में एक मंद प्रिय गंध दोती है और श्सके पुष्प 
तथा फक बहुत छोटे होते हैं जिनसे इसका भेद माझम दो जाता है। . 

(ख ) हि०-तुम्नी, पिंडार, बवळ्पेड, पानी-गम्दार । स०-सिवनो, पितारी । बं०-पितारि। , 
@o-Trewia nudiflora Linn. ( द्रेविआ न्युडिफ्लोरा छिन. ) । Fam, Euphorbiaceae . 
( यूफोबिएसी ) । 

इसके भी गम्हार एवं सिवनी (म.) नाम होने के कारण वास्तविक गम्दार के स्थान पर श्सकाः 
कहीं-कहीं प्रयोग लोग करते हैं। इसके बड़े-बड़े वक्त दोते हैं । छाछ-चिकनी ओर. धूसर वर्ण कौ 
होती है। पत्ते-लट्वाकार, ३-८ इञ्च .लंबे एनं ४-७ इञ्च चौड़े होते हैं। पर्णमूल गोल या इद 
ओर पर्णदुन्त १५-४ इञ्च छंबा दोता दै। पुष्प-इरित-पीत होते हैं और नवीन पत्तियों के आने के 
पहले ही निकरते हैं। नरपुष्पां की मंजरियां ४-८ इञ्च लंबी और नीचे कॉ ओर लटकी हुई तथा 
खी-पुष्प एकाकी. अथवा २-३ और . अग्य दोते हैं । फळ-पकने पर छोटे आलू के समान दिखाई 
देता है.। नवीन: शाखाओं पर जातच्युत उपपत्रों के कारण उभरी इई स्पष्ट रेखाएं होठी ह 
जिनके द्वारा वास्तविक गम्दार से इसकी भिन्नता माझम दोती.है। इसके अतिरिक्त गम्दार की 
तरद इसकी पत्ती में दो छोटी पीली ्रन्धियां नही होती यद्यपि दोनों के शिराक्रम में बहुत साम्य 
होता है। इसके मूर का उपयोग. किया जाता है। मूल की छाल मोटी एवं चिकनी इलके भूरे 
रंग की होती है। . इसका स्वाद कतैळा एवं कडवा होता दै। आमवात एवं वातरक्त में मू को 
खिलाते हैं तथा लेप करते हैं । इससे उदरवात, पित्त एबं आमदोष का निर्दरण दोता है ! 


अथ पाटला ( पाढल ) घण्टापाटलिश्च । तयोनीमानि शुणां्ाह 


पाटकिः पाउळाऽमोचां मधुदू तों फलेरुह्या इष्णदृन्ता कुवेराची ' काळस्थास्यलिव्चसा 0१९७ 
-ताञ्रषु पुष्पी च कथिताऽपरा स्यारपाटरा सिता । झुष्कको मोचको घण्टा पाटरिः काइपारळा ॥२०॥ 


१ काचस्थाळी इति पाठा० । 


शुङ्च्यादिवगः २७६ 


पाढळ तथा घण्टापाढल के नाम ओर युण --पाटलि, पाटला, अमोघा, मध्चदूती, फछेसा, 
कुष्णबृन्ता, कुबेराक्षी, कालव्थाली, अलिवलमा और तान्रपुष्पी ये सब संस्कृत नाम 'पाढल' के हैं । 


और जो दूसरा 'घण्डापाढर” है उसके संस्कृत नाम पाटला सिता, सुष्कक, मोक्ष घण्टापायि 


तथा काऽपाटला ये सब हैं ॥ १९-२० ॥ 
पाटळा तुवरा तिक्ताऽनुष्णा दोषत्रयापहा ! असुचिश्ासशोथाखच्छुर्दि हिक्कातृषाहरी ॥ २१ ॥ 


पाढळ--कषांय तथा तिक्तरस युक्त एवं अनुष्णवीय है । यह त्रिदोष, अरुचि, श्वास, शोथ, 
रक्तप्रकोप, वमन, हिचकी और ठुषा को दूर करने वाली है ॥ २१॥ 


अथ तत्पुष्पफलयोर्गुणानाइ 

पृष्पं कषायं मधुरं हिमं हृद्यं कफास्रनुत्‌। पित्तातिसारहृत्कण्ठयं फं हिक्‍्काउसपित्तहत्‌ ॥२२॥ 

इसके फूल तथ्य फल के गुण--फूछ-कषाय तथा मधुररस युक्त, शीतवीर्य, हृदय को दवितकर 
तथा कफ, रक्तविकार और पित्तातिसार का नाशक एवं कण्ठ के लिये हितकर है। फल-दिचकी 
तथा रक्तपित्त का नाशक है ॥ २२॥ , 

सोट_-मावप्रकाशकार पाटा के दो मेर लिखते हैं एक "पाटला? तथा दूसरी "सिता पारखा” । 
किन्तु दोनों के युर्णो में कोई भेद नहीं लिखा दै! भाधुनिक न्थकारों ने मो . इशके दो प्रकार 
के वृक्षों का वर्णन किया दवै जिसमें ते नं० ५ ( पाटला ) के पुष्प बादर से लाळ किन्तु अन्दर से 
पौलो रेखाओं से युक्त दोते हैं। यह दक्षिग में कम होने के कारण इसके स्थान पर वहां नं० दे 
( सिता पाटला । का प्रयोग किया जाता दै जिसके पुष्प पीळे तथा गुलाबी रंग के होते हैं । भी 
ठा० बलवन्तर्सिद जी का मत दे-काष्टपारळा, सोचक यदद भिन्न वर्ग तथा प्रजाति का वृक्ष दै 
जिसका लैटिन नाम ४०६९७९१५ ऽफ/९६९०।०१९५ ३०; ( बेरा स्वीटेनिओइडिस्‌ राकस, ) 
Fam. Oleac९5९ ( ओलिश्सी ) है तथा इसी के क्षार को क्षारश्रेष्ठ कहा गया है। भावप्रकाशः 
कार ने भी श्सका ( मोक्षक ) स्वतंत्र वर्णन आगे वटादिवगे में किया है। इस दृष्टि से मोक्षक यह 


“पाटला का पर्याय असमीचीन खगता है। 


५ पाढुल 
हि०-पाटूल, पार, पारळ । बं०-पारुक गाछ । . म०, गु०-पाइल ।' क०-हुड़ै। उ०-बोरो, 
पाडली । पं०-पादूल, पाडल ! कोछ०-कंडियोर । सन्ता०-पपरी, पडेर। ने०-परैर। लि०७ 
सिगियन । गोड०-उन्तकार, पड़र । मीळ०-पन, डन | सा०-याडछ, पडियाझं । छे०-5/९7€०* 
spermuin-suaveolens DC. ( स्रेरिओस्प्मम्‌ स्वायियोछेन्स डीसी) । Fam. Bignoniaceae 
( बिग्नोनिएसो ) । ) ; 
“यह प्रायः समस्त भारत, दिमालय की तराइ से ट्रावनकोर ओर देन सरीम तक तथा सिलोन 


में किन्तु इवेत भेद की अपेक्षा कुछ शुष्क भागों में पाया जाता है । इसका वृक्त-३० से ३० फुट तक . 


ऊँचा एवं सुन्दर दोता है। इसके ऊँचे स्तम्म परं शाखाएँ दिखाई पड़ती हैं । इसके नवीन. भाग . 
चिपचिपे; रोम्श और अन्धिमय होते हैं । छाछ-चौथाई इश्च मोरी, कगभग चिकनी, धूसर और" 
काटने पर हलके पीछे रंग की धोती दै और उसमें कड़े तथा सुकायम पतै: बारी बारी से निकेळतेः 
है । पत्ते-विपरीत, १-२ फीट छम्बे और अयुग्म _पक्षाकार होते दैः: पत्रक-संस्या मे ५-९: प्रायः . 
७, अण्डाकार या आयताकार, २-८ इशे झम्के २-२! इञ्च चौड़े, अकोयक टम्बाग, अङन्त या छोडे 


प 
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: वृन्त वाळे, प्रायः मृदुरोमश परन्तु छोटे पौषे के पत्रक खुरखुरे और तीक्ष्ण दन्तुर होते हैं । वसन्त 
ऋतु में इसके पुराने पत्ते गिरकर नवीन पत्ते निकल आते हैं और प्रायः शसो समय क्षों पर 
` नलिकाकार फूल आते हैं । पुष्प-घुर्मान्त, १-१५ इञ्च लम्बे, बाहर ते छाल परन्तु भीतर पीली 


रेखाओं से युक्त होते हैं। फंछियौं-१८ से २४ इञ्च तक लम्बी, गोळ एवं पृष्ठ पर बिन्दुकित होती 


हैं । बीज-सपक्ष दोते हैं भौर काके सदृश और लम्बगोल रचनाओं में छिपे रहते हैं । 

यह मा दशमूलगण का एक प्रसिद्ध द्रव्य है । इसके फल के भीतर से लम्बगोर डुकड़े निकार 
कर जुळदित्ी तथा अघकपारी में बाँधे जते हैं इसरिए कहीं-कददीं श्स वृक्ष को अधकपारी कहते हैं। 
इसका छाल, पुष्प तथा फलमज्जा का चिकित्सा में उपयोग किया जाता हैं। , 

रासायनिक संगठन--इसके सूखे हुए फूलों में शर्करा, एक तरइ का छुआंब तथा मांस5 पदार्थ 
पाये जाते हैं । पुष्प जळ में डालने से जळ सुगन्धित हो जाता है । 

गुण और प्रयोग--इसके पुष्प वाजीकर, पौष्टिक एवं शीतल होते हैं । इसकी छाल कफध्न, 
बातहर, अधोभाग दोषहर, त्रिदोषध्न, विषव्न दवं शोयहर है । 

कफ तथा वातप्रधान रोगों में पाटला का प्रयोग करते हैं । 

(६१) फूलों का रस मंध के साथ्र हिचकी में देते हैं । 

(२) मधुमेइ, अशमरी एवं मूत्राघात पे इसके पंचांग का क्षार तेल के साथ खिळाते हैं । 

(३) इसके छाल का फांट अम्लपित्त में देते हैं । 

( ४.) इसके फूलों का गुरूकन्द पोष्टिक माना जाता है । 


“(५ ) इसके मूल के धन काथ में तैछ मिलाकर अग्निदस्थ ब्रण पर लगाते हैं तथा कोमळ पत्तों. 


से ब्रणवम्भन करते हैं । 

मांन्ना--चूर्ण १-३ माशा । 

६ सफेद पाढल ( घंडा पाढ्र ) 

हि०-सफेद पाइ, पाडर, परारी, घण्डा पाढ़र; कठपाडर । :बं०-घंटा पारुल । स०, गुं०- 
पाडलः। ता०-पादिरि । ते०-कलिगोट्ड । कोळ०-कंडियोर । ने०-पररी | भीछ०-पडुरनी । उ०- 
कोगारी पाढुली।-अं०-एः०७९। £०७९7 ( टूम्पेट फ्लावर्‌) । छे०-Siereospermum 
chelonoidés DC. ( स्टेरिओस्पम॑म्‌ केलोनॉइडिस्‌ डीसी, ) । 

यह आसाम से सिलोन तक को गीली भूमि में, कुमाऊँ के पद्दाड़ पर, मध्य भौर दक्षिण 


हिन्दुस्तान तया राजपूतानाः आदि कइ प्रान्तों में होता है । यह दक्षिण में पहाड़ी प्रान्तों में विशेष- : 


कर पाया जाता है! 

इसका वृक्ष -३०-४० फुट-तक ऊँचा होता दै तथा कहीं-कहीं ६० फुट तक ऊँचा वृश्च मी 
देखने में आतां 'हे.।: -सुतम्भ-सीधा; वहुत ऊँचा `एवं मोटा. दोता- है और उस पर अनेक झाखा- 
प्रशाखाएँ होती दै । नीचे की शाखाएँ भूमि के समानान्तर एबं ऊपर की सीधी होती. हैं। छाछ- 
भूरे-रंग की, मोटी-तथा: खुरदरी दोती: है ।  पत्ते-१२-१८-इखः लम्बे, अदुग्म ` पक्षाकार, विपरीत 
और छोटी-छोटी ८इनियों: के: अग्रपर समूइत्रद होकर रहते हैं । पत्रक-सख्या, में ७-११, चिकने; 


अंडाकार और -३५-५ इञ्च. बड़े होते हैं ।:फूळ-बड़े, तूर्याकगति, पीके और युछाबौ रंग.के, सुगन्धित . 


_ एवं रुचिकर ढोते:डै.। -फलियां-१०-२० इञ्च. लम्बी;:प्रतरतो, वैरे में गोल:न होकर सपक्षःया-चार 
हंमरीः हुई रेखाओं से युक्त होती हैं 
प्रथमं. पांढदळ दक्षिण में कम मिलने के-- कारण वहां; श्स वृक्ष की छाळ तथा पुष्प का: पाटला के 
. स्थानःपर प्रयोग किया:जाता-दै .. 


_ गुड्डुच्यादिवर्: २८९ 


रासायनिक संगठन~ इसमें एक रवेदार कडवा पदार्थ पाया जाता है। 


युण और ग्रयोग--यह शीतळ, वातहर एवं ज्वरघ्न है । मस्तिष्क -तथा वातनाडी संस्थान “ 


पर इसकी अवसादक क्रिया होती है! 
इसके मूल का फांट ज्वर में रोगी को झांतता ठाने के लिये देते दैं। इसके फूछों का रस 


` पाचन ठीक होकर दूषित पित्त का निईरण हो इसलिये देते है । 


सात्रा--चूर्ण १-३ माशा । 


अथाग्निमन्थः । (अगेधू, अरनी इति च ठोके) तस्य नामानि गुर्णोश्राह 
अग्निमन्यो जयःसस्याच्छीपर्णी गणिकारिका । जया जयन्ती तर्कारी नादेयी वेजयन्तिका ॥ 
अग्निमन्थः श्वयशुञुद्वीयोष्णः कफचातहत्‌ । प्राण्डनुत्कटुकस्तिक्तस्तुवरो मधुरोऽन्निदः ॥२४॥ 

अगेथू या अरनो के नाम तथा गुण--अग्निमन्थ, जय, श्रीपणीं गणिकारिका, जया, जयन्तो, 
तर्कारी, नादेयी और वैजयन्तिका ये सब संस्कृत नाम 'अगेथू? या 'अरनौ' के हैं । अरनी या अगेथू 
शोथनाशक, उष्णवीय, कफवात तथा पाण्डु रोग को दूर करने वाळा, कड, तिक्त, कषाय तथा मधुरः 
रस युक्त एवं अरितवषंक है ॥ २३-२४ ॥ 


नोट--भावप्रकाशकार ने यद्यपि एक ही अग्निमंथ का वर्णन किया है तथापि अन्य निषंड॒ओं 


में छ एवं बृहद्‌ ऐसे दो भेद अग्निमंथ के लिखे हैं । दोनों के युणों में विशेष अन्तर नहीं हैं किन्ठु'. 
लबु अर्निमंथ को लेप, उपनाह एवं शोफ में विशेष उपयोगी लिखा है। 'छष्वारितिमंथस्य युणाः ` 


प्रोक्ताः बृद्धार्निमंथवल्‌ । विशेषाश्लेपने चोपनादे शोफे च कौर्तितः ॥? ( नि. २. ) | छश्ुत के वरुणादि 
गण में तरकारी और अस्निमंथ ये दोनों शब्द आये हैं । शसते ऐसा माझम होता है कि ये दोनों 
भिम्न द्रव्य हैं। आधुनिक अन्थकारों चे प्रेम्ता इन्टेश्रिफोलिआ ( बृद अग्निमंथ ) एवं क्लेरो: 
डेन्डू म्‌ फ्लोमाइडीस्‌ ( क्षुद्र अग्निमंथ ) ऐसे दो द्रव्यो का वर्णन किया है । ये दोनों ही एक वर्ग के 
हैं तथा इनके युगों में मो साम्य होने के कारण दोनों को एक दूसरे के स्थान में प्रयोग किया जा 
सकता है । इनमें से प्रथम को कुछ ळ!यों ने तरकारी माना है तथा द्वितीय को अग्निमंथ माना है। 
कुछ लोग इसके विपरीत मानते हैं जो अधिक उचित है क्योंकि क्रो० फ्लोमाइडिसका स्थानिक नाम 
“टेकार', तर्कारों का अपञ्जंश माझम होता दै । यहां दोनों का अलग भछग वर्णन दिया जा रषा है। 


७ छुद्गाग्निमंथ ेल्‍ 
हिं०-अरनी (णी) रेझर, उरिन । बं०-अरनी, गणियारी । संथा-यननोत । झुंगे०-रैन। 
गु०-अरणी । स०-ऐेरण, टाकळी । ता०्-थळंजी ते०-तलूकि । क०-तर्गि । मल०-तिरूतालि.। 
Ro-Clerodendrum phlomidis Linn, f. ( ककेरोडेन्डम्‌ पलोमाइडी ल्‌ लिन, ) ! Fam, 
Verbensceae ( वर्बिने्ती ) । 


यह महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध आदि सब प्रान्तों में प्रायः बाडों पर या सूखी जगं. में 
पाई जाती है । 


इसके गुरम बड़े ( छोटे वृक्ष ) प्रायः शाखाएं प्रसरणशील और रहनियां.इळे. खाकी रंग” 


की तथा ग्रदुरोमश द्वोती हैं । पतते-विपरीक, चोड़े रुट्वाकार अथवा कुछ-कुछ तिथंगायताकार, 
अखण्ड या दूर-दूर गोल्दन्दुर, प्रायः २२८१५ इन्च बड़े,  सबृन्त और -सृदुरोमश ( नवीन ) या 


चिकने होते हैं । पुष्प-इवेत, छुगंधि, पत्रकोणोय या- अग्नय गुच्छों में आते हैं। आभ्यंतर लालू ` 
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"७५-१ इञ्च बड़ा और सुख व्यास में “७५ इश्च होता है। फछ-अष्ठिल फल, करौंदे इतने बड़े, 
शीर्ष पर दने इए परन्तु अन्त में शुष्क होकर चार खण्डों में फट जाते हैं । जानवरों के प्रवादिका 
तथा कुमिरोग मैं शचुदराञ्निमंथ का उपयोग ग्रामीण करते हैं । बृददू अञ्निमंथ के अमाव में इसके 
पंचांग, मुळ तथा पत्र का उपयोग किया जाता है । 

गुण और प्रयोग--यह उष्ण, दीपन, सारक, बश्य, रसायन, शोथदर एवं वातकफइर है । 

वाझ, कफ तथा सूजन जिन-जिन रोगों में होती है उनमें इसका उपयोग करेते हैं । : आमवात 
तथा अन्तरित ज्वर में इसकी जड़ सोंठ एवं मिरिच के साथ दी जाती है। इसके मूल का काथ 
सोजाक, विस्फोटक ज्वरों की रोगभुक्तावस्था, आमवात तथा नाडीशूल में देते हैँ । इसके पत्र तथा 
काण्ड का उपयोग मधुमेह में उपयोगी पाया गया है। आध्मान में इसके पत्ररस से लाभ होता दे । 
मोच तया शरीरपीडा में पत्तों को पीसकर उसका लेप कियां आता है । त्वचा के रोगों में है औं० 
परस दिन में दो बार पिलाते हैं । 

मात्रा-चूणे १-२ माशा । 

< बृददद्झिमंथ 

द्वि०-भरनी, अरणी, अंगेधु, गणियारी, गनियार, गनियारी, वाकर । बं०-गनिए, गनियारि ! 

मा०-अरणी । म०-नरवेल, अरणी । पं०-अगेथु, गनियार । झु०-भरणी | संथा०-कण्डा-मिया । 


. फा०-गनियार । अवधी-गत्नियारी । गंढवाळ-वकोर चा । ता०-इरमे मुसले, युन्ने । ने०-गिनेरी । 


उडि०-गन्धौना । ते०-मेबुनेछि । मछा०-अप्पेल । उत्क०-अगविथ । खे०-7६॥ integri- 


जथा पा ( प्रेग्ना एदेम्रिफोछिआ:किन. ) । Fo, ४९०७९०३०८०९ ( वर्षिनेसी )। 


वह बङ्ञाक) , बिर, मध्यप्रदेश, अवध, ` गढवा, राजपूताना, . दक्षिण-हिन्दुस्तान, . बम्बई, 
सिहोन तथा बन्यान्व भ्रान्तों में विशेष रूप से समुद्री किनारों पर. पाई जाती है। 

इसका झाड़ीदार इुच्च-३०-३५-फूट तक ऊंचा होता है। : स्तम्म छोटा. तथा बहुत सी कटिदार 
टहइनियां नीचे लटकी हुई रहती हैं.।: छाळ-पतली सफेदी-युक्त: इछके पीले रंग की भौर लकड़ी 
इशकी किंचित इढ़ होती है। पंक्ते-विपरीत, लंबे, पर्णवृन्त ते युक्त, साधारणः ृदयाङ्कति किन्तु 
भग्नः कुछ कटा हुआ तथा चिकने रइते हैं । ` चेत्र-वेशाख में छोटे-छोटे हरापन . लिये सफेद रंग के 
कूर झूमकों में आते हैँ । फल-छोरी मकोय के समान झुमंकों में छगते हैं और पकने परः काळे 
हो जाते हैं । पूरे वृक्ष में एक प्रकार की - उग्र गंध. आती.है। इसका स्वाद खट्टा सातथा कषाय 
रहता "है । इसके मूल तथा पत्तों का व्यवहार किया जाता है। 


इसका. एक भन्य भेद प्रेम्ना छेटिफोछया राकस. (77९०६ ]atif0li» ०5०, ) पाया जाता 


है | श्सके पतते कुछ कुछ दुगेन्षयुक्त, प्रायः छट्वाकार, कमी-कमी . अंडाकार, २-५ शच्च बे, २-३ | 


इञ्च चोड़े, अखंड, लबे नोकवाछे तथाः एक ओर. ( नीचे) या नवीन .रइने पर दोनों तों पर 
सृदुरोमश होते हैं। पुष्पम्यूइ-त्रि-विमक्त भोर व्यास में २-५ इङ, रोमश और कोण पुष्पकों से 
युक्त होता है । बाझकोश शीषं पर दन्तुर होता.है और दात पांच होते हैं। आस्यन्तर कोश 
स्पष्टतः इसोष्ठ होता है। फल-गोछ, अपर दबा हुआ और :२५ इञ्च बड़ा दोता है । 

Ge जो भेद इम प्रान्त के शाळ वनों में मिलता है उले प्रें मक्रोनेंग राकस: (-?. ००० 


785/१०४, कहते हैं। यह नम स्थानों. में ररः बहुत बड़ हो जाता दै। नवीन शाखाओं परं: 


प्रायः १-३ इञ्च छंवे मजबूत कांटे होंते हैं और इनकी पत्तियां तीन-तीन यो खारःचार एक चक्र में 
होती हैं । काट प्रायः है इञ्ज मोदा, सफेद औरं बिना रेशे का होता है। पत्तियां मंसने' पर 


शुङडूच्यादिबगेः 


गंधयुक्त और सूखने पर काली दो जाती हैं । इस वृक्ष की लकड़िओों को परस्पर रगड़ने से आग 
पैदा होती है। इसके अन्य भी कई भेद होते हैं । 

युण और प्रयोग--यद कड, उष्ण, तिक्त, शोधध्न, . वातइर, . दीपन, इलेभ्मध्न, उवरघ्त; 
सारक, शीत प्रशमन, अनुवाधनोपग तथा गर्भाशय के छिये अवसादक दे ।. 

इसका प्रयोग वातरोग, कफरोग, झोथ, आमवात, नाडीशूछ, पाइ, अझ, अझिमांच, विबंध; 
प्रतिश्याय, उवर एवं पार्यायिक तथा विस्फोटक ज्वर में किया जाता दै । 

( १) इसकी २ छटाक जड़ को चोयुने जल में १५ मिनट उबार कर १-२ छटाक की मात्रा 
में दीपन, पाचन, पौष्टिक रूप में दो बार पिझते हैं । 


( २ ) गंडमाका तथा शोथ में इसको खिछाते हैं तथा बाझ लेप भी करते हैं । ग्रन्थि पर बांस 
के पत्तों के साथ इसकी जड़ का लेप करने से छाम होता है। 

(३) अरी में इसके काथ में बैठाने से पीड़ा:शांव छोती है। 

(४) उरुस्तम्म में इसकी जड़ को गोमूत्र में पीस कर लेप करते हैँ या करंज के साथ काग 
बनाकर उससे सिंचन करते हैं । | 

(५ ) वसामेइ तथा इश्चमेह में इसकीं जड़ का काथ पिलाया जाता है। 

(६) इसकी जड़ को पीसकर घृत के साथ सेवनं केरने से १ संपाद में: शझीतपिस, उददं तपा 
कोठ आदि अच्छे होते है । 

( ७ ) अततिस्थौदय में इसका रस दिया जाता है। 


मात्रा-चूर्णं १-२ माशा । 


अथ स्योनाः ( सोनापाठा-अरलू ) । तस्य नामानि गुणाँश्वाह 


श्योनाकः शोषणश्च स्याज्टकद्वङ्गडुण्डुकाः । मण्डूकपणपत्रोणशुकनासकुटञ्ञटाः ॥ २५ 
दौर्घवृन्तोऽरलश्चापि एथुशिम्बः कठम्भरः। श्योनाको दीपनः. पाके कटुकस्तुवरो हिसः। 
ग्राही तिकोऽनिळरलेष्मपित्तकासप्रणाशनः ॥ २६॥ 
सोनापाठा या अरळ के नाम तथा युण--इयोनाक, शोषण, नट, कट्वज्ञ; ण्डक; मण्डकपण, 
प्रोणे, शुकनास, कुरन्नर, दीघंइन्त, अछ, पथुशिम्ब और कटम्मर ये सत्र: संस्कृत नाम 'सोनापाठा? 
के हैं । सोनापाठा-भन्निदीपक, पाक में करस तथा स्वाद में कधाय और तिंक्तरस से युक्त, शीत- 
वीर्यं और मळसंग्राइक है । यदद वात, कफ, पित्त तथा कास का विनाशक है॥-२५-२६ ॥ : 


अथ श्योनाकस्य बालग्रौदफलयोगुणानाह 
इण्टुकस्य फळ. बाळ रूप वातकफापहम्‌ ष २७.१ 


हथ॑ कषायं मधुरं रोचनं ळघु दीपनम्‌ । गुल्माशःकृमिहत्‌ प्रौढं गुरु वातम्रकोपणम्‌ ॥ २८:॥ 


इसके कोमल तथा प्रौढ: फल के युग ~ सोनापाठां का. कोमळ -फल : ' रूक्ष ' वातकफनाशंक; 
हृदय को दितकर, कषाय तथा मधुररस युक्त, रोचक, लघु तथा अप्विदोपक एवं: गुरम, बवासीर 
तथा कृमि-का नाइक होता है । इसका प्रोइ ( पूरा तैयार ) फल-गुरु -तथा- वात : को प्रकुपित 
करने. वाला होता है ॥ २७-२८ # 5 


२४ ` ` सावप्रकाशनिघण्टुः 


९ सोनापांठा 

हि०--सोनापाठा, झोनाक, सोनपत्ता, रेंटू, अरहु। बं०-शोण, सोनागाछ। म०-टेंदू । 
झु०-देंड। से०-ुन्दिछम , पंपन । उ०-पम्पोनिया। पं०-मुलिन, तात्परुङ्ग । ` ता०-पद; बंग । 
ने०-तोतिछ ।.. कोछ०-अरेंगेबनुं । सन्‍्वा०-बनहाटक । योड०-जयमंगलू ।  आसा०-केरिंग । 
का०-तातर । चर्मा-क्योग-शा. ।:-सिलो०-तोतिछ । -ॐे०-Oroxylum . indicum Vent. 
( ओरोकझाइलम्‌ इण्डिकम्‌ वेन्ट ) । - a7, B४०००।६०९३९ ( बिम्नोनिएसी ) । 

यह सब प्रान्तं में कहीं-कहीं पाया जाता है किन्तु पश्चिम प्रान्तकी सूखी भूमि में यह 
देखने में नहीं आता । 

इसका वृक्ष-मच्यमाकार का होता दै तथा शाखाएँ थोड़ी होती हैं। छाळ-चोयाई इन्च तक 
मोदी, कार्वायुक्त तथा बादामी सफेद रङ्ग की चिकनी, इलकी और कोमल होती है । इसको 
काटने से किंचित हरियाली लिये रस निकलता हं।- काट-डे-१ इञ्जे मोटा, अन्दर को ओर 
रेशेदार, पीला और बाहर की ओर हरिताम होता है। लकड़ी-पीलापन युक्त सफेद, हलकी 
भौर सांररहिंद होती है । पत्ते-२-४ फोट लम्बे, द्विपक्षत्रत्‌ सदल तथा झाखामों पर प्रायः 
समूदबद्ध होकर पाये जाते हैं । पत्रनाल और  पत्रदण्ड पर दाने पड़े होते हैं । पत्रक-२॥ ५ इञ्च 
लम्बे, १॥-४ इत्र चोड़े, रूट्वाकार.या अण्डाकार, लम्बाग्न तथा .अखण्ड, होते. हैं ।, फूछ-बहुत 
बड़े, मांसल. और जासुनी रंग के तथा अग्रय मंजरियों में .सइन्तकाण्डज क्रम से निकले रहते हैं। 


इनकी गन्ध अच्छो नहीं होती। फलियाँ-१-३ फुट लम्बी, २-३॥ शश्च चौड़ी; त्रिपटी, : 


तलवार के समान टेढ़ी एवं कठोर होती हैं। बीज-सफेद, . विशटे, गोल, २-३ इन्च: व्यास. वाले 
तथा आधार के भतिरिक्त चारों ओर पंखयुक्त द्वोते हैं। इशके मूल की छाल का दशमूल में 


उपयोग किया जाता दै। यदद इलके पीले रंग की रहती है तथा इसका स्त्राद . कुछ कडवा तथा 


कुछ तीता. रता है । इसमें गन्ध नहीं होती । 

. रा० नि०.चे इतके यद्यपि दो भेद: लिखे हैं तथापि गुणों में अन्तर नहीं लिखा है। कुछ 
रोग *अरलू' नाम से 4/2६०5 : ९५०९।५७ R0४9, (` ऐलेन्थस एक्सेन्सा राक्स. ) लेते हैं और 
उसी को रा० निं० का. शयोनाक भेद: मानते हैं। ऐलेन्थस एक्सेट्सा को: कुछ छोगों ने महानिव 
माना दै। 

रासायनिक संगठन->-श्सकी . छाल में: 'ओरोक्झाइलिन्‌ -:.( 0:09 ) नामक: एक 
कडुवाः रबेदार -ग्लुसोसाइड, कड़पदार्थ; पेक्टिनं, तैल एवं-मोम आदि पदार्थ पाये जाते-हैं.। 

गुण और प्रयोग>-सतोनापाठा के मूल-को. छाल उत्तमः स्वेदजनन, कुछ ,वेदनास्थापन, दोपन, 
बस्तिरोगइर, स्तम्मन, :.बगरोपण-एवं . शोथदर है.। . श्सके वीजः रेचक होते हैं.।... इसकी छाल.का 
प्रयोग आमवात, अतिसार, कास, अरुचि एवं उवर: में किया जाता है। 

( १) शोथ तथा वातप्रवानः रोगों में अयोनाकमूल देते दैं। यह नवीन आमवात में. बहुत 
छाम करता है। सोंठ के साथ इसका फॉंट ( १: १० ) बताकर १ औंस दिन में त्रिवार देते हैं । 
श्सके चूर्ण के साथ भफ़ीमःमिलाई:-जा:सकती है ।: यह-डोवरस पाउडरः: (0४९5१७. ए०४९ः ) 


की'अपेक्षा.उत्तम'स्वेदजनन-त्रया वेदनाइर: दै । छाल का क्राथं अधिक स्तम्भन होने :केः कारणः. 


इसके'फाँटःका-प्रयोगःउचितः है। विवन्ध होने: पर एरंड. तैल. का प्रयोग करना. चाहिये । आमवात 
में इसके काथःसे शोथयुक्त संधियों को: सेकते हैं. जिससे सूजन: तथा पीड़ा कम-होती है.। - < : 

(२ ) इसकी छाछ के -करकःतथाः पद्मेकेसर को गंमारी पव. कमः के पत्तों: में -छपेटकर, 
पुटपाक करके निकला हुआ रस शीत होने पर मधु मिलाकर, अतिसार: में: दिया जाता. है.।::: : 


Fe Ee 


गुड्डच्यादिवर्गः २८४ 


(३) इसकी छाल से सिद्ध तैल का उपयोग कर्णज्नाव तया कर्णशूल में किया जाता है । 
बहुत दिन के प्रयोग के बाद इससे लाम होता है। . 
(४) कहा जाता है कि अठन्नी भर छाल पीसकर छानकर दूष के साथ पिलाने से मिर्गी में 


लाम होता है । 
(५ ) कर्णमूल शोथ में इसके बीज और शरिमेद दोनों पीसकर लगाये तथा पिलांये जाते हैँ । 


मात्रा - चूर्ण १०-२० २० त्रिक के साथ । 


अथ बृहत्पञ्चमूलम्‌ । तस्य लक्षणं गुणाँथाह 


श्रीफकः सर्वतोभद्रा पाटला गणिकारिका! श्योनाकः पञ्चभिश्चेतः पञ्चमूछं महन्मतम्‌ ॥२९॥ 
पञ्चमूलं महत्‌ तिक्तं कषाये कफवातनुत्‌ मधुरं श्रासकासध्नमुष्ण छष्वग्निदीपनम्‌ ॥ ३०॥ 
हत पद्ममूल के लक्षण तथा युण - बेळ, गम्भारी, पाढळ, अरनी और ' सोनापाठा इन पांचों 


वृक्षों के मूल एकत्र करने से “ब्रह पञ्मूछ' होता दै। बुत्‌ पद्ममूछ-तिक्त, कपाय तथा . 


मधुर रसयुक्त, कफवात-नाशक एवं श्वास तया कास को दूर करने वाला, उष्णवीय, लशु और 
अञ्निदीपक होता है ॥ २९-३० ॥ 


अथ शालपर्णी ( सरिवन ) तस्या नामानि शुणाँश्चाह 


शालपर्णी' स्थिरा सौम्या श्रिपर्णी पीवरी शुहा। 
विदारिगन्धा दीर्धाङ्गी` दीर्घपन्रांश्ुमत्यपि ॥ ३१ ॥ 
शारूपर्णी गुरुश्छुर्दिज्वस्थासातिसारजित्‌ ॥ ३२॥ 
शोषदोषत्रयहरी ब्हण्युक्ता रखायनी। तिक्ता विषहरी स्वादुः छतकासङ्कमिप्रणुत्‌ ॥३३॥ 
'्सरिवन? के नाम तथा गुण--शालूपर्णी, स्थिरा, सोम्या, त्रिपर्णी, पीवरी, युदा, विदारिगन्धा, 
दीर्घाङ्गी, दीर्धपत्रा तथा अंशुमती ये सब संस्कृत नाम 'सरिवन' के हैं। सरिवन-पाक में गुरु 


और वमन, ज्वर, श्वास, अतीसार, शोष तथा त्रिदोष का नाशक है णवं बंद, रसायन, तिक्त. - 


तथा मधुर रसथुक्त भौर विष, क्षयकास तथा कमि का भौ नाशक है.॥ ३१-१३ ॥ 


१० शालपर्णी 
हि०-सरिवन, साळवन, गौरी, सर, दिय रौथ। बं०-शालपान, शळपानी, छालानी। 
स०-सालवण, रानमाळ। पं०-सरिवन, समेर | शु०-सालवण, समैरवो, पांदडियो। क०-भुई 
शेंबरा मरुवल होने, मरुळ धोन्ने, काडगांजि । ते०-सप्पा कुपोव, सप्पा कपोवा, शिया कुपना, 


- ` कोल कुपोन्ना, गिता सरम । उ०-शार पाणि । jे०-Desmodium gangeticum DC. ( डेसू- 


मोडिअम्‌ गेन्जेटिकम्‌ डीसी. ) । £४, ९४०००१००७९ ( छेणुमिनोसी )। 
यह भारत में प्रायः सर्वत्र प्राप्त होती है विशेषकर दून के झाळ वनों में अधिक होती: है । 
इसके पौधे ( उपक्षुप )-स्वावलम्बी. परन्तु झुकी और फैली हुईं शाखाओं से थुक्त और 


२-४ फीट ऊँचे होते हैं । काण्ड-किंचिव कोणदार होते हैं । पत्ते-एकपतरक,. ३-६ इञ्ज लंबे, 


१. श्ररिप्रणीँ इति पाठा० । र दीर्घाप्री इति पादा० । 


२८६ भानग्रकारानि चण्डः 


भिन्न भिन्न चोड़ाई के भालाकार-आयताकार या कम चौड़े और लट्वाकार तथा क्रमशः तीएणाग 
होते हैं । इनका अपर एषठ मसुण, इरे रंग का ओर अघर पृष्ठ -फौके हरे रंग का और रोमश होता 
है।. पुष्प-रवेताम गुलाबी या जामुनी रंग के भर ६-१२ इ लंबी, विरछ, पतली तथा अग्रंथ 
मंजरियोँ में आवणमास में लगते हैं । फळी-आधा से पौन इञ्च लंबी, ६-८ संधियों की, टेढ़ी और 
डेढ़ें सूक्ष्म रोमों से युक्त होने के. कारण कपड़ों में चिपक जाने . वाली होती है । जमीन पर फेळे 
हुये अथवा न्यूनाधिक स्वावलंबी दोनों प्रकार के पौधे इोते हैं । अल्प बृद्धि वारे पौधों में पत्ते 
केवल ३-१६ इश्च लंबे और अति बृद्धि वाळे पोधों में ३-६ इञ्ज लंबे पत्ते होते हैं। इसके पत्तो 
का आकार शालपर्णे सदश होने के कारण इते शालपर्णी माना जाता है। इसके मूल तथा पंचांग 
का चिह्षित्सा में प्रयोग किया जाता दै । इस नाति तंथा वर्ग के कुछ अन्य पौरो को भी शालूपणों के 
नाम से अरण, कर लिया जाता है.। 

शालपर्णी .और एश्निपर्णी के “विषय में वेद्य में. मतभेद है.।.. कहीं-कहीं के वैध उसे शालपणीं 
मानते हैं जिते आगे. एरिनपणों लिखा गया है और शस शालपणी को वे एदिनिपणी मानते हैं। 
पुडिनिपर्णी के पर्याय में .कोश्रुविज्ञा शब्द भाया है जो ७४8८/६ ( यूरेरिआ ) जाति की पुच्छाकार 
मंजरी,वाळे कों के लिये ददी उपयुक्तं हो सकता है । इस वृष्टि से ए [i०४३ D25४, ( यूरे 
रिआ पिकटा डेस्व, ) को पडिनिपणी मानना उचित मालूम पड़ता है । Ura !४००।d९3 D0, 
( यूरेरिआ छॅगोपाइडिस्‌ डीसी. ) के पत्र शालपत्र जेसे होने के कारण उसे झालपणी माना जा 
सकता है। कुछ लोग शालिपणी से शालिपान्य के क्षुप जैसे पत्र वाले क्ुप मानते हैं । इसी तरह 

. इसके विभिन्न निषण्डओं में दिये हुये: पर्याय नामों के आधार पर लोग विभिन्न. छपों को झालपणीं 
या पृदिनपणीँ सिद्ध करने का प्रयत्न करते हैं । 
. गुण और प्रयोग -शाल्प्रणीं उष्ण, जत्रष्न, शोधव्न, मृत्रजनन, बल्य, रसायन, वयस्थापन, 
दण, स्वदोषहर, अंगमदं प्रशमन तथा विषघ्न है। इससे मूत्रदाइ कम होता है। 
सका प्रयोग. ज्वर, वातरोग, . अतिसार, वमन, शोष, प्रमे, .अ्, कुमि, राजयद्मा एवं क्षत 
कास में किया जाता दै। श्रासनलिकाशोय, फुफ्फुलशोथ तथा सूतिकाज्वर में इसले विशेष लाभ 
होता है। इसके पंचांग के कांय में कालीमिर्च मिलाकर रक्तविकार में प्रयोग करते हैं । 
मान्ना--चूणे ३-१ तोला । 


अथ प्ृृश्निपर्णी ( पिठवन ) तस्या नामानि शुणाँश्ाह 

घुश्निपणी एथमपर्णी चित्रपर्ण्यहिपण्येपि? 

क्ोष्टविज्ञा' सिंहपुच्छी कलशी घावनियुंहा ॥ ३४ ॥ 

पृश्निपर्णी त्रिदोषध्नी वृष्योष्णा सधुराऽसरा। 

हन्ति. दाइउवरधासरचातीसारवृडचसीः. ॥ ३५ ॥ मु ; 

पिठवन के नाम तथा शुण--पुदिनिपर्णी+- - शथक्षपर्णी,. चित्रपर्णों, अहिपणीं, ` क्रोष्टविन्ना, सिंह 

पुच्छी, कलशी, घावनी और-गुद्दा ये. सब संस्कृत नाम :पिठवन के हैं। पिठवन-भिदोष को दूर 
, करने बाली, :बृष्यं, उश्णवीर्य, मधुररस::युक्त-तथा संग्राही दोती. है। यह. दाइ, -ज्वर, खास, 
क्तातिसार,:तृषा और:वमन. को दूर करती है ॥ -१४-३५.॥ 


१, अंभिपण्यंपि इति पाठा० । 


गुड्डूच्या दिबगः २५७ 


११ पृश्निपणी (१) ; 

हि०-पिठवन, डाब्रा। बं०-रंकरजटा । पं०-देतेर्दानी । म०-पदिनिपणी, पिठवण । 
गु०-पीठवण, पीछो समेरवो। छे०-77/0 7८/4 2९5). ( युरेरिभ पिक्रा डेस्व. ) । #8, 
Leguminosse ( केयुमिनोसी )। 

यह देहरादून और बाहरी हिमालय में प्रायः ऊसर भूमि एवं खुळे इए जंगलों में 
पाया जाता है । 

इसके चुप-२-६ फीट ऊँचे, स्वावलम्बी तथा अल्प शाखाओं बाले होते हैं जिसमें पत्ते दर 
ही क्षुप में भिन्न तरह के होते हैं। पत्ते-नीचे के पत्ते छोटे और लगमग वृत्ताकार, इनके ऊपर 
३-५ पत्रक सदलूपर्ण जिनके पत्रक रेखाकार और इनके साथ कमी-कमी बड़े-बड़े भायताकार, 
भाछाकार, ६५८ १६ इञ्च बड़े अपत्रक पर्णे भी रहते हैं। ऊपर के पत्ते ५-९ पत्रक तथा पत्रक 
३३-६ इश्व बड़े होते हैं । पत्रको के मध्य में पीलापन लिये भूरे या पीले सफेद रंग के पट्टे होते 
हैं । पुष्प-छोटे, छाल ओर २-४ इञ्च लम्बी, सघन, अग्रय और €भाकार मंजरियों में निकले 
रहते हैं । फलवती होने पर ये मंजरियां पुच्छाकार मालूम होती हैं। फली-छोटी तथा ३-६ 
संषियों वाली होती है। अधिकांश लोग इसे एरिनिपणीं मानते हैं। इसे शाळपणी मानना उचित नहीं 
है। पृश्निपर्णी (२) को शाकपर्णो माना जा सकता है क्योकि उसके पत्र शारपत्र जैसे 'होते हैं । 

गुण और अयोग--४र्निपणों उष्ण, लघु, त्रिदोषध्न, दीपनीय, वृष्य, वातहर, संग्रादी, 
सन्वानीय, शोथहर, अंगमद॑ प्रशमन तथा जीवाणुनाशक है । 

इसका उपयोग ज्वर, कास, रक्तातिसार, रक्तार्श, तृषा एवं दाइ में किया जाता है। 

( १) बा तथा पृश्निपर्णी का काथ, रक्ताचे एवं मदात्यय में छामदायक है । 

(२) अस्थिभग्न में मांसरस के साथ इसके मूळ का चूर्ण २१ दिन तक सेवन करना चाहिये । 

(३ ) इसके पंचांग का स्वरस फुरसा ( 72009 ००:।००१६ ) नामक सर्प के विष में लाभदायक 
माना जाता है । 

भान्रा-डे१ तोला । 

१२ पृश्निपर्णी (२) 

हि०-पिठवन, पिठोनी, पित्वन । बं०-चाकुले, चाकुछिभा । स०~ड़वला, पिठवण । 
पं०-पिठोनी, पिटौनी । मा०-पिठपन । शु०-नहानो समेरवो । क०~नबियळ बोने । ते०-क्कोलकू 
पौन्ना । खे०-८7०7।० 4४००९ DC. ( युरेरिआ रूगोपॉइडिस्‌ डीसी. ) | Faw, Legumi 
६०६९ ( लेयुमिनोली ) । 

यहद नेपाल, वंगाळ, छोटानागपूर तथा अन्य उष्ण प्रान्तों के जंगली स्थानों में होती है। 

इसके 'छुप-बहुवर्षाथु काष्ठीय मूल से प्रतिवर्ष निकछते हैं। शाखाएँ-प्रसरी या अत्यन्त 
प्रसरी और लगभग १२ इश्न लम्बी होती हैं, जो मूरू के समीप निकलती हैं । पस्ते-िंचिए 
वृत्ताकार या चौड़ाई लिये हुए आयताकार, एकपत्रक और. त्रिपत्रक दोनों प्रकार के. पत्ते मिले 
हुए या कभी-कभी केवल अपत्रक पत्ते होते हैं । पुऽ्प-पुष्पमंजरी ८-१२ इञ्च तक . लम्बी, गोल तथा 
युच्छाकार होती है ज़ो स्थायी -बःह्यकोश के पंख सदश खण्डों के कारणः. बहुत. सधनःऔर 
खगारपुच्छ ( क्रोष्टविज्ञा ) जेसी दिखाई देती है. इसीसे कहीं-कहीं जंगलों में इसे सिवारपु्िया 
मी कहते हैं । फली-एक इञ्च लम्बी, टेढ़ी-मेढ़ी तथा चिकनी होती है । इसके मूल का - व्यवहार 
किया जाता है। 


, २८८ भावप्रकाशनिधघण्दुः 


इसकी एक अन्य जाति युरेरिआ दँमोसा वाळ. ( ए7858 एछ005७ ४a. ) दोती है जिसमें BE 
भंजरियाँ लम्बी परन्तु सघन नहीं होतीं तथा पणं भपन्रक या त्रिपत्रक होते हैं। इसे उड़ीसा में ` 


साळपानी ( शारूपणी ) कहते हैं । वस्तुतः 'स्ालपानी? चाम कई जाति के पौधों को दिया जाता है। 


गुण और प्रयोग--यह रसायन, बस्य, उछेप्मन्न एवं त्रिदोषज्न है। इसके मूलका व्यवहार 


६-१ तोला की मात्रा में किया जाता द्दै। 


अथ वार्ताकी ( बढ़ी कटेरी ) तस्या नामानि शु्णाँथाह 
वार्ताकी चुद्रभण्टाकी महती बृहती कुली । 
हिङुली राष्ट्रिका सिंही महोट्ठी दुष्प्रधर्षिणी । 
बहती ग्राहिणी हया पाचनी कफवातहत्‌॥ ३६ ॥ 
कंडुतिक्ताऽऽस्यवेरस्यमरारोचकनाझ्िनी । 
उष्णा झु्ठउवरखासशूरकासाञ्निमान्य्रजित्‌ ॥ ३७ ॥ 
बड़ी करेरी के नाम तया युण--वार्ताको, क्ुद्रभण्टाको, मइती, इती, कुली, हिल्लुली, 
राष्ट्रिका, सिंदी, महोष्टी और दुष्प्रथषिणी ये सब संस्कृत नाम बड़ी कटेरी के हैं। बड़ी कटेरी-संग्रादी 
(सलरोधक-), दृदय को दितकर, पाचक, कफवात-चाशक, कड़ तथा तिक्तरस-युक्त होती है। 


यह सुखकी विरसता तथा मळ और अरुचि का नाश करने वाली, उष्णवीय तथा कुष्ठ, ज्वर, ` 


श्वास, शुरू, कास भौर अनि की मन्दता इन सर्बों को दूर करने वाछी होती दे ॥ ३६-३७ ॥ 
१३ बृहती ( बड़ी कटेरी ) 


हि०-बनभंरा, बनमांटा, बड़ी कटाई, बड़ी कटेरी, बरहंटा, अंजड । बं०-व्याकुड, व्याकुर । 
स०-डोरले, चिंचुर॒टी वांगी।' गु०-उभी रिंगणी। ते०-तेशल मुलक । ता०-पष्पर झुस्ली। 
क०-किरियुलि। मा०-उमोकटाकी । मळा०-चेरुचुन्ड । पं०-कंडयारी। फा०~कटाई कछाँ। 
Wo-Solanum indicum Linn. ( सोर्ळेनम्‌ इण्डिकम्‌ किन, ) । Fam. Solanaceae 
( सोलेनंसी ) । 
यह भारत के प्रायः सब प्रान्तों में. कहीं न कहीं पाई. जातो दै, विशेषकर ऊसर भूमि में 
अधिक मिलती हैः! 
इसका 'झुप-१-६ फीट ऊँचा ठीक भण्टे के क्षप के. समान होता है। शाखाएँ-शेत रोमश 
और किंचित टेढ़े तथा गदु कांटों से भरी रइती हैं । पत्ते-३ से ६ इन्र तक लम्बे तथा. से. ४ इवच 
तक चौड़े, कटे किनारे बाले या ळहरदार, ठीक भण्ट के पत्तों के आकार के लट्झकार या 
आयताकार दोते हैं । अधरतर पर रोमश होने के कारण ये मेळे सफेद रंग के भौर ऊपरी तक 
पर तारकाकार रोमों के कारण कुछ-कुछ खुरंखुरे होते हैं। नीचे के तळ पर मध्यपशुंक पर 
अथवा नंसों पर मुदु कंटकों से युक्त रते दैं। फूछ-भंदा के फूल के समान बैगनी रंग के या 
कमी-कमी श्वेताभ, “७५ इब्न व्यास के और पांच दळ वाले दोते हैं। फळ-गोल, कची अवस्था में 
हरे, पकने प्र पीके, तिहाई इश्च व्यास के एवं प्रायः चिकने होते हैं । इनका स्थायी बाझकोश 
पहछे जैसा छोटा ही रहता है। फळ तया. फूछ सालभर लगते रहते हैं। ताजे फळ कड्वे तथा कंड 
रहते है लेकिन सूखने पर इनका कड़वापन चला जाता है। 
` इसका पक मेद ठंडे तया: भद्र स्थानों में पाया जाता है जिसे छे०-SOlanun torvun. 
. 5/7 ( सीडेनम्‌ वॉहस स्वांश ) तया सं०-घेतञ्चदती कइते हैं । 
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इसके छुप-६-१० फीट ऊँचे तथा उपयुक्त बत के समान होते हैं। ये अधिक ऊंचे, सीधे 
तथा शाखाएँ अर्प, सीधी, प्रायः सुछाथम और उन पर काटे बहुत कपर होते हैं। पत्ते-३-७ ' 
शच्च रम्ये, २-४ इन्च चौड़े, ऊपर कम और नीचे अधिक रोमश! रोम तारकाकार ) होते है । 
काटे भी प्रायः सध्यशिरां पर नीचे की ओर केवक एक या दो होते हैं। फूल-इवेत तथा वाझ- 
कोश में कांटे नहीं होते । फछ-पहले से बड़े, "५ इन्च व्यास के तथा पीछे होते हैं । 

इसका एक अन्य भेद झुष्क भागों में पाया जाता है जिसे छे०-Solanum melongena. 
एत. ( सोरळॅनम्‌ मेछोंगेना छिन. ) एवं द्वि०-वनभण्टा, जंगली बैंगन, रोको, ठोको, गठेगनी 
कहते हैं । 

यह बेंगेन की ही जंगली जाति होती है जिसमें करि होते हैं। पत्ते-भंडाकार, ४-७ इञ्च 
बड़े, न्यूनाधिक अखंड, लहरदार या किंचित खंडित ( खंडगोळ ) होते हैं। फूछ-नौके और 
आयः ब्यास में १ इन्च होते हैं । बाह्मकोश फळ में बढ़ा हुआ रहता है। फलळ-चिकने, इवेताम 
पीत, गोळ और ब्यास में करीब १ इश्व होते हैं। इसके कृषिजन्य भेद में फल के रंग तथा 
भाकारादि में बहुत मिन्नता आ जाती है। 

चोट-प्राचीनों ने इतीद्य का उल्लेख किया है जिससे कुछ छोग बहती ( बड़ी कटेरी ) 
तथा कंटकारी ( भटकडैया ) ये दो द्रव्य लेते हैँ । कुछ लोगों का मत दै कि बृ्तीदवय. अलग हैं 
तथा कंटकारी अलग है। दृहती के कर भेद प्राप्त भी होते हैं । 

रासायनिक संगठन--इसमें सोलेनीन एवं सोछेनिडीन नामक दो क्षाराभ पाये जाते हैं। 

सुण और प्रयोग--यह उष्ण, दीपन, पाचन, आही, वात्र, कफ, हथ, कण्ठय, दिक्का- 
निग्रइण, शोथहर तया अंगमदं प्रशमन है। 

श्सका मुळ कफ रोगों में दिया जाता है । इससे ज्वर कम होता है एवं श्वालावरोध कम धोता 


“ है। इसके प्रयोग वे उदरगत वात कम होने से शूछ एवं मरोड़ दूर होती है। मूत्रक्षच्छू में 
- इसका उपयोग करते हैं। त्वग्रोगों में श्सके पत्तों का लेप किया जाता है । वमन रोकने के जिये 
` इसके पत्तों का स्वरस आद्रक के साथ पिळाते हैं। इसके फळ अझिदीपक माने जाते हैं तथा 


शिरः में इसका लेप लाभदायक होता है । 
सान्रा--चुण १०२ माशा। 


अथ कण्टकारी ( भंटकटेया, कटेरी )। तस्या नामान्याह 


"कण्टकारी तु दुःस्पर्शा दर व्याघ्री निदिग्धिका । कण्टालिका कण्टकिनी धावनी छृहती तथा ॥ oe 


भटफटैया के नाम--केण्टकारी, दुःस्पर्शा, कुद्रा, व्याप्री, निदिग्विका, कण्डारिका, कण्टकिनी, 
चाषनी- और बहती ये सब संस्कृत नाम भटकटेया के हूँ ॥ ३८ ॥ 
& उसे च बृहत्यौ । यत आह सुश्रुवः-- 
छुद्दा या छुद्रभण्टाकी बृहतीति निगद्यते ॥ ३८॥ 
दोनों ही भर्थाद्‌ बड़ी करेरी तथा अटकटेया ( छोटो करेरी ) “बहती”. कहछाती हैं क्योंकि 


बुषा म्षषिं ने भीं कहा है कि--श्व॒द्रा ( भटकरेया ) ओर श्चुद्रमण्टाकी ( बड़ी करेरी ) जो यद 
।9. दो प्रकार की कदेरी इोती है वे दोनों ही इती? चाम से कहलाती हैं ॥ ३८॥ 
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अथ श्वेतपुष्पायाः कण्टकार्या नामान्याह 


शेता ुद्रा चन्द्रहासा ऊष्मणा चेत्रदूतिका । गर्भदा चन्द्रमा चन्द्री चन्द्रघुष्पा प्रियङ्करी॥३९॥ ` 
सफेद फूल वाली भटकरैंया के नाम शेवा, क्षुद्रा, चन्द्रासा, लक्ष्मणा, क्षेत्रदूतिका,. 
गर्मेदा, चन्द्रमा, चन्द्री, चन्द्रपुष्पा - और प्रियङ्करी ये सब. संस्कृत नाम सफेद फूल बाली. : 


भरकटटया के हूँ ॥ ३९॥ 


अथ कण्टकारीशुणानाह 
कण्टकारी सरा तिक्ता कटुका दीपनी रघुः ॥ ४० ॥ 
रूचोष्णा पावनी कासश्चासञ्चरंकफानिलाम्‌ | निहन्ति पीनसं पार्श्वपीडाङृमिहृदामयान्‌ ७१॥ 
““अटकंटेया के गुण भटकटेया-दस्तावर, तिक्त तथा कड॒रसयुक्त, अभिदोपक, रघु, रूक्ष, 
उष्णबीर्यं और पाचक होती है। यह खांसी, श्वास, उवर, कफ, वात, पीनस, पार्थपीडा ( पुळी 
का दर्द ), कृमि तथा हृद्रोग इन स्वो को दूर करती है ॥ ४०-४१ ॥ 


अथ कण्टकारीइयफलशुणानाह 


तयोः फलं कडु रसे पाके च. कटुकं अवेतू। शुक्रस्य रेचनं भेदि तिक्त पित्ता्चिकृळघु ॥ `. 


हन्यात्कफमसत्कण्डूकासमेदःकृमिउ्वरान्‌ ॥ ४२॥ 
दोनों कढेरियों के फक के युण--छोटी तथा बड़ी कटेरी के फकू--पाक में कड्रसयुक्त, शुक 
का रेचन करने बाळे, मछ को भेदन करने वाले, कड़ तथा तिक्त(स-युक्त, पित्त तथा असिवर्धक 
मौर लघु होते हैं और कफ, वात, खुजली, खाँती, मेदरोग, कमि तथा ज्वर को दूर करने वाळे 
होते हैं ॥ TI ’ 


अथ श्वेतपुष्पकण्टकार्या गुणानाह 
तद्व्रोक्ता सिता छुद्रा विशेषाद्‌ गर्भकारिणी ॥ ४३.॥ 


इवेत फूल वालो भठकरैया के गुण -सफेद्‌ फूछ वाळी भटकटैया भी पूर्वोक्त इन समी युणों 

से युक्त दोती दै तथापि विशेष करके यह गर्भ धारण कराने वाळी होती. है॥ ४३॥ 
' १४ कंटकारी हद 

.....हि०-कदेरी, लघुकटाई, कंटकारी, छोटी कटाई, भटकटैया, रेंगनी, रिगणी, कराली, कर्याली । 
ब०-कंरकारीं। म०-रिङ्गणी, मुईरिङ्गणी । गु-बेठी मोरिंगगी, मोयरिंगणी ।. कृ०-नेल्‍्ल गुरुलु । 
ते०-चर्छन सुछग । सा०-पसरकटाई । पं०-कंडियारी, बरुख । ता०-फंडनकत्तरि । अ०-इदक, 
इसिम, शोकतुल्अकरव । फा०-बदंबानेवरी, कटाई खुरै । छे Solanum xanthocarpum 
Sehrad & Wendl( सोलॅनम झॅन्योका पम्‌ श्रेंड, वेण्ड: ) Fs, Solanaceae (सोळेनेी) । 
यह प्रायः सब न्तः में और सत्र प्रकार की. मिट्टी में पाई जाती हैः परन्तु" रेतीळी भूमि में 
यद अधिक उसम्न होती है-।- दक्षिण-पूर्वे एञ्चिया, मलाया एवं आस्ट्रेलिया के उष्ण प्रदेशों में भी 
यह पाई जाती है। `: एड ३ कि: ! 


गुड्च्यादिवगें: ह २६१ 


इसका परिप्रसरों छुप-बहुवषायु तथा अत्यन्त काँदेदार होता दै। काण्ड-टेढ़े-मेंढे एवं अनेक 
शाखाओं से युक्त रहते हैं । कांटे-सीचे, पले, चिकने, चमकीले एवं ५-७ इज्च तक हुम्बे होतै 
हैं। इनमें साथ में छोटे कांटे भी होते हैं। पत्ते-२-४ इन्च लम्बे, १-२ इञ्च चौड़े; छद्वांकार, 
आयताकार या अण्डाकार, गइरे कटे हुए या पक्षवद खण्डित होते हैं । पत्रखण्ड पुनः खण्डित 
या दन्तुर होते हैं। ये तारकाकार रोमों के कारण खुरदुरै होते हैं। फूछ-गइरे नीळे रंग के आते 
हैं । फछ-गोलछ, “५-१ इञ्च व्यास के, चिकने और पीले या कमी कमी सफेद होते हैं तथा इरी.- 
थारियों से युक्त होते हैं । बीज-चिकने एवं छोटे होते हैं।, इसके मूल का उपयोग किया जाता: 
है। यह हमेशा ताजा उपयोग में लाना चाहिये । 

श्वेतकंरकारी का पौधा वर्षायु, कुछ छोटा एवं इलके रंग का धोता है। पुष्प ३वेत रंग: 
के आते हैं । मूल छोटा एवं पतला तथा शाखायुक्त होता दै। यह शीतऋतु में होता है तया 
वर्षा में गळ जाता है। इवेतकंटकारी का एक पर्याय लक्ष्मणा होने के कारण तथा यह भी 'गर्भैः :` 
कारिणी” होने के कारण 'रूक्ष्मणा? के स्थान परं इसका उपयोग किया जाता है। र्मणा का भागे: 
स्वतंत्र वर्णन भाया है। यह पौधा उपर्युक्त कंटकारो का केवळ स्थानमेद से उत्पन्न प्रकारः 
( ४०४९४5 ) है या स्वतंत्र जाति ( 97९०९ ) है इस संबंध में अभी शोध चाल है। इसके 
स्वतंत्र स्पीसीज सिद्ध होने की अधिक संभावना है। 

रासायनिक संगठन--इसमें सोलेनीन सइश सोलेका्पिडिन ( Solscorpidit, Cog, 
039 ) नामक एक क्षाराम बहुत अल्पमात्रा में होता दै जो फल में अधिक दोता है। पतों को": . 
अपेक्षा मूल में यह अधिक होता है । इसके पंचांग में पोर्टेशियम्‌ क्लोराइडू एवं पोर्टेशियम्‌ नाइट्र 
( Potassium chloride and Potassiu nitrate ) पाये जाते हैं । ही 

गुण और अयोग--यह उत्तम मूत्रल, कफनिःसारक एबं ज्वरहर है। इसके बीज वैदनास्थापक हैं। . 

इसका उपयोग कास, खास, प्रतिश्याय, उवर, अंगमद, पाइवेपीडा, हृद्रोग, आध्यान, विवंष, 
अइमरी तथा वमन में किया जाता है । 

(६) घड़च उवं इसकी जड़ का काथ ज्वर एवं कास में बल्य रूप में दिया जाता दै। इससे 
शरीर की पीड़ा कम होती हे, कुछ पसीना दोता है शवं मूत्र की मात्रा भी कुछ बढ़ती है। 

(२) इससे यला एवं श्वासनलिका की शुष्कता कम होकर' कफ ढीला होने छगता है 
इसलिये गले का शोथ, स्वरयन्त्रशोव एवं थासनलिकाशोथ इनकी प्रथमावस्था में इससे अच्छा 
लाम होता है । कफ की प्रथमावस्था में मूळ के काथ के साथ मधु एवं सैंधव दिया जाता है। 
द्वितीयावस्था में पत्रस्वरस या मूळकाथ में छोटीपीपल एवं मधु मिलाकर देते हैं जिससे खाँसी 
की तकलीफ कम दोतती दै। तमक श्वास एवं उद्देश्टन युक्त कास में इसके मूल के काय में-सैंवव एवं 
हींग मिलाकर देते हैं । सुशुत ने तमक श्वास के लिये इसका मूरचूर्ण १ तोला तथा दग है तोळा, 
मघु के साथ ३ दिन सेवन करने को लिखा है। कास, श्वास तथा स्वरभेद में इससे सिद्ध शृत का 
उपयोग लिखा है । कास में इसके स्वरस से सिद्ध भुदगयूष ओवळे की खटाई डालकर उपयोग 
करने को लिखा है। ः 

( ३) इसके मूल का स्वरस भ्य मिलाकर पिलाने से वमन बन्द होता है । 

( ४) श्सके मूल के काथ को मूत्रकच्छू, बस्तिमत अश्मरी एवं जलोदर में देते हैं । मूत्रदोष 
में श्सके स्वरस में मधु मिलाकर पिलाते हैं। अइमरी में बहती तथा कंटकारी के मूल का चूर्ण 
मीठे दहो के साथ ७ दिन पीने का विधान है। 

_ (५) इसके बीज के धून्रपान से इमिदम्तजन्य शुरू कम होता है तथा कमी-कमी तत्काल 
लाम होता दै । सुखपाक में पंचांग काथ से गण्डूष कराते है। पीड़ायुक्त अश में इसके बीज की 
थूनी दी जाती दै । वेदनायुक्त अंगोंपर इसके पत्तों का केप किया जाता है। 


! होता है ॥ ४४-४६ ॥ 


* अक्ञांध कके र्थि मूंख काम में छेते है.। 


२६२ `. आवप्रकाशनिघण्डुः 


छेप करते हैँ। ८ 
` (७) गछे की सूजन में फलों का स्वरस उपयोगी है। 
(८) सोजाक में पंचांग का काथ पिला हैं। 
सात्रो-पत्रस्वरस $-३ तोछा; मूळक्कायः ( अष्टमां ) २-४ तोळा; ग १-२: 
Mes थ ; मूछचुर्ण १-२ माशा । 
रकारी--इसकी तानीं जड़ दूष में पीसकर मासिक के चौथे दिन पिलाने से गर्भधारणा 


(६ ) आमवात में इसके पत्रस्वरस्त में काली मिर्च मिलाकर पिलाते हैँ तथा पत्तों का 


५ होती दै | ४ | 


५ १४ कस हि 
"` अथ गोश्नुरः। तस्य नामानि शुणाँश्वाह | 

| तब राक (2 । ग्रोकण्टको गोछुरको वनश्टङ्गाट इत्यपि॥३४॥ 
र Bh अच्च स्या न्घिका। योजुरः शीतलः स्वादुचलकृद्गस्तिशोधनः॥४७॥ 
- म पा पलो वृष्यः पुष्टिद्श्ाश्मरीदरः । अमेहश्ासकासाईं:कृच्छूहदो गवातनुत. ॥ ४९.॥ 

हा गोखरू के नाम त्या युण=-गोक्षुर,  क्षुरक, श्रिकण्ट, स्तादुकण्टक, गोकण्डक, गोक्षुरक, 
वंनशन्गार, पलडुषा, रद्रा तथा इकुगन्धिका ये सव संस्कृतः नामः योखरू के हैं। गोखरू-शीत- 

: वीय, स्वादु, बडंकोरक, बस्तिश्योषक, ' मदुररशयुक्त,: अग्निदीपक, वृष्य तथाः पुष्टिकारक दोता- है । 
: यह पथरी, प्रमे, श्वास, खांसी, बत्रासीर, मूत्रकच्छ, ` हृद्रोग तथा वात को : दूर करने वाला 


१५ गोखरू ( छोटा) 


: हि गोखरू; छोटा: गोखरू हाथी चिकार । वगो! 

; = गोखरू; छोटा गे कुर, गोखुरी-4- म०-सराटे, काटे गोखरू । 

Pregl नेगछः। गु०-नहाना गोखरू, बेठा गोखरू॥ ते०-पडलेर मुच्छ । ता०-नेरिंजिळ 
तेरुंजी । प०-मखडा, मखर । फा०-खारे खसक, खारे ऐेइगोशा ।:: अ०-दसक, बनरुछ- ख़स्क t 


१-९०३, C४०११. ( स्मॉल बन्द्रोप्स्‌.) ।. ०-7 
Sods र म्‌ ~Tribulus.terrestri, 
रेरेस्टरिस छिन, ).। 787, 29202०९३९ ( झाइगोफार्श्सी ).। rresiris Linn. (द्विग्युलस्‌ 


: -छोटा गोखरू-प्रसर. लाति.की.वनौषषि है । यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है विशेषकर 


बंगाल, बिद्ार, उत्तरप्रदेश, पश्चिमोत्तरप्रदेश, 
गाळ, £ देश, पश्चिम श,: राजपूताना भौर: मद्रासः में अधिक उट 
यह भन्य-वष्णप्रदेशों में. मी पाया जाता है|... : है vs 


इसका असर= ३ फौट सेः ४ फीट के घेरे में : भूमि पर'फेला हुआ रइता है। मुळ>पतला, 


“चीमड़, करीव ५:इञ्च :छम्वा,: गो एवं < 
'चीमढ़; करी छ इलकेः भूरे रंग का रहता दै। श्समें थोड़ी सी 
/ रहती है एवं इसका: स्वाद: कुछ: भिठासः लिये हुए कसेळा होता दै। शाखाएँ-१-२ फीट ha 


रोमश तया-जमीनःपर' फैली हुई :रदती. हैं । :पत्ते-विपरीत; २-३ ` इञ्च रूम्बे, प्रायः असम तथाः 


- जोड़ी: में आते हैं: पत्रक-भायताकार,:४-७ जोड़े, छोडे; ० 
ई | ४-७ जोड़े, छोडे, ०८-१२ से. भिः हम्बे, 
. तरफ कुछ तिरछे एवं इनका अग्र रोमश रहता है। फूछ-छोटे छो रे, पाँच: पंखड़ी न 


रंग के तथा. पत्रकोणों में आते है । : फर- छोटे-छोटे: गोल: किब्निंद चिपटे होते हैं और : उनपर 


: पाँच जोड़े बड़े कांटे 'छगे?रहतेःहैं। ये पाँच दळवाले होते हैं और सूखने पर प्रायः पांचों: दळ 


विकोणाकार/श॒यक्‌ पृथक्‌ हो जाते हैं तथा उनके दोनों छोर पर एंक-एक्र बड़े कांटे, आधारं परः दो: 


“छोटे कांटे एवं अन्य म को घ | ड 
बा पक rena rns 
चिकित्सा में उपयोय किया जाता दै। प्रायः चुगे के छिवे फक इवे `: 


"= इसके मूल. एवं फु 
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इसी का एक जातिभेद सिंध, पंजाब तथा बडुचिस्तान में होता है। इसे ले०-7५0808 
्a/४ €. (द्िब्युल्स्‌ एलेंट्सू डेल ); आऔ०-११7॥82८4 ८वां॥०/5 ( विंग्डू केब्ट्रोप्स्‌ 3 सिध- 
खतक; हिं०-गोखुरेकलान; पं०-हसक कहते हैं। इसके फल एक तरफ मोदे तथा दूसरी तरफ 
संकुचित दाते हैं एवं इसे एख रहते हैं। इनमें दो बीज होते हैं। इसके गुण गोखरू के समान ही 
दते हैं । इससे पाखाना साफ होता दै पव परसूता को इसके फछ की पेया पिछाते हैं ।_- 
रासायनिक संगठन--इसके फछों में भत्यहप मात्रा में एक क्षाराम, ३*५% स्थिर तैछ, 
कुछ उड़नशीळ तैल, रार एवं भविक मात्रा में नाइट ( ७८६९७.) ये पदार्थ पाये जाते हैं । 
गुण और प्रयोग--गोखरू शीतल, स्नेहन, मूत्रविरेचनीय) शोथहर, वातददर+ बस्य, दृष्य 
एवं वेदनास्थापन दै । मूत्र-संस्थान की इरेष्मकला पर इसका प्रमाव बकु( Bucीष ) के पत्र 
एवं उहाअसीं { ए५8"प7$ ) के पुष्प सदृश होता दै। इसका मुत्रल प्रभाव इसमें के बाइट्रेट एवं 
उड़नशील जैक के कारण होता है। यह शीतवीयै शोते हुये वृक्ोत्तेजक दै.। अधिक मात्रा से श्ससे 
शौच साफ होता है । 
इसका उपयोग मूत्रककच्छू, सो नाक) अश्मरी, बस्तिरोग, बृक्कविकार, प्रमे, स्वप्नदोष, नपुंसः 
कता पर्व वौर्यक्षीणता में किया जाता है । 
इसके फलों का फांट बृक्षविकार, अइमरी तथा वातरक्त में मूत्रल औषधि के रूप में बहुत 
उपयोगो है । इसका उपयोग मूत्राधात, कास तथा हृदयविकार में भी किया जाता,है। सोजाक '. 
तथा बस्तिशोय में इसका काथ देते हैं। इसका वेदना स्थापन झुग अदफ होते के कारण इसके 
साथ खोरासानी अजवाइन या भफीम भिलाई जाती है। े 
मूच्छ में इससे सिद्ध दुग्ध का प्रयोग किया जाता है। मूत्र बहुत अम्ल होने पर तथा 
मूत्र॒कृच्छ में इसके काथ में यवक्षार मिलाकर देते हैं । बत्तिशोथ या बृकशोध में जब मूत्र क्षारीय, . 
दुर्गन्ध युक्त एवं गंदळा रता है तब इसके काथ में शिलाजीत देते हैं 
इसके चूर्णे को मधु के साथ खाकर ऊपर से बकरी का दूध सात दिन पीने से अशमरी में 
छाभ होता दै । 
गोखरू तथा तिछ इनका समभाग चूर्ण मधु एवं बकरी के दूध के साथ सेवन करने से 
हस्तमैथुनजन्य षांढ्य में छाम होता दै। गर्भाशय शुद्ध होकर व्ध्यल न होने के किये 
गोखरू देते हैं । 
सात्रा-३-६ माशा। 
१६ गोखरू बड़ा . 
हि०-बड़ा गोखरू, फरीदबूदी, दक्षिणी गोखरू। ब०्-बड गोखरू । म०-मोठें गोखरू! 
ु०-ऊमा गोखरू, म्होटा गोखरू, कडवा गोखरू! पं०्-गोखरू कछां, बड़ा भखडा (रा). 
उडि०-गोक्चुरा। क०-आनेनेर्गिछ । ते०-पेडटा पडले । ता०-पेरूनेरूजि। भळ०-कद्ड़" . 
नञेरिंजल । सिंहा०-अतिनेरंचि । अ०-इसके कबीर । फा०-खारेखस के कळां, खसके कर्लों । 
Bo-Pedalium murex Linn, ( पडछिभम्‌ ्युरेकस ` छिन. ) । Fam. Fedalincese 
( पेडेलिएसी ) । A 
यह दक्षिण में समुद्र के किनारे; गुजरात तथा सिलोन में बहुत उत्पन्न होता है । 
इसका कुप-वर्षायु, नरम) मांस तथा चिकना होता है । शाखाएँ-३-१८ शञ्र..उम्बी तथा 
उत्थित प्रसरी होती हैं । पत्ते-न्यूनाषिक विपरीत, ३-२ इञ्च लम्बे, अण्डाकार तथा लद्रदार दन्चुर 


किनारे वाले होते हैं । पुष्प-पीछे रंग के, १ इ छम्ब तथा पबकोणों में. निकळे हुए होते हैं ।. 
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इनको मसलने से. करतूरी जैसी सुगन्ध आती है । फळ- चौकोनी, .करीब है इश्च लम्बा, डै इश 
चौड़ा तथा आधार कौ ओर प्रत्येक कोन पर एक-एक सीधा काँस होता है । इसके ऊपर का 
मांग झंकाकार और भीतर से दों को शाला होता है । बीज-प्रत्येक कोश में दो दो वीज होते हैं । 
इसके पत्तों को जल में डालने पर जळ. एकदम ठुआबंदार हो जाता है । इसमें न स्वाद होता द्दे 
न गन्षर होती दै तधा कुछ समय वाद इसका छुआब भी निकल जाता दै! इसके पत्ते तथा फलो 
:का चिकित्सा में व्यवहार होता है। हक, ध 
रासायनिक संगठंम--इसके फलों में एक क्षारामं, वसा, राळ तथा राख ५% दोती है। 
>पुण और ग्रयोग--बढ़ा योखंरू स्नेइन, मूत्रजनन, वल्य तथा बाजीकर हैं। इंसका मूत्रजनन 
: धर्म बहुत उक्तम है तथा त्वरित माम पढ़ता है। | 
` (३ ) नये सोजाक में ताजे पंचांग का दिम करीब एक पाव की मात्रा में प्रत्येक समय ताज 
बनाकर देना चाहिए। फळ का काढ़ा देना हो तो उसके साथ मुलेढीं एवं नागरमोथा मिलाना 
, चाहिये । इससे मूत्नत्याग के समय जऊन नहीं होती । इसके र्तो का चूण एक तोड दुग्ध एवं 
करा के साथ सोजाद में तया तंब्जन्य संधिवात में दते हैं । 
` (२) स्वप्नदोष) कामशक्ति का झास तथा अपने आप पेशाब दो जाना इन अवस्थाओं में 
इसके फळ का फार देते है । २६ तोळा फळ चूर्णं को २५ तोशा उवते. जल में डालकर १ घंटे 
हि 'परचाद छान लें तथा बार-बार थोड़ा-थोढ़ा पिछावें। फरूचूर्ण को २ माशे की मात्रा में झरा, छत 
पे दुग्ध के साथ मौ दे सकते हैँ! इसका पौष्टिक तथा .वाजीकर धुणे कभी कमो स्पष्ट प्रतीत 
“होता है।.. | 
(३ ) प्रसूति रोग मे फरों का काय या पत्रस्वरस पिलत हँ । 
(.४ ).यङ्कत तथा प्ठीदा बुद्धि में पंचांग का रस या काथ पिडाते हैं। 
मात्रा--पतरचूणे, १ तोला; फळ २-१ तोला फाँट बनाकर ; फरूचूगे २-४ माशा। 


. ` ` अथ दघुपंचमूलम्‌ । तस्य लक्षणं शुणाँश्वाह 
पणी एश्विपर्णी वार्चाकी कण्टकारिका । गोचरः पञ्जभिश्चतेः कनिष्ं पञ्चमूलकम्‌ ॥ 


: पञ्चमूलं घु स्वादु बद्यं पित्तानिळापहस्। नाय्युष्णं बुंहणं आहि.उवरश्वालाश्मरीप्रणुत्‌ ॥ - 


\__. छु पञ्चमूल के लक्षण तथा युण--सरिवन, पिठवन, बड़ी कटेरी, भटकटैया और गोखरू इन 
ांचो,के भूल एकत्र करनें ते डु पञ्चमूल कहलाता है। ळघुपञ्चमूरू-लु, स्वादु, बलकारक, 
.बातपित्त-नाशंक, इंहुण माही एवम्‌ ज्वर, श्वासं और पथरी को दूर करने वाळा होता है तथा यड 

- अत्यन्त उष्णबीय॑ नहीं होता दे ॥ ४७-४८॥ हि स्मक। 25 


अथ दशमूलम्‌ । तस्य लक्षणं युणाँथाह ek 
देपाश्वर्प 

_द्मूशः के लक्षण तथा यु 
( पंछुलीका दे) एवम सरुचि को दूर करनेवाडा होता है ue 


पा 


रीडा3स्चीहरेत्‌॥ ४३॥ 


प 


न 


गुङ्च्यादिबगंः | ६३% 


ly Ce 
अथ जीवन्ती ( शाकविशेषः-श्करावन्मधुरपुष्पा ब्रततिभंवति ) । 
तस्या नामानि शु्णाँध्ाह 

जीवन्ती जीवनी जीवा जीवनीया - मधुखरवा । माङ्गस्यनामधेया च शाकभ्रेष्टा पथरिवनी ॥ 
जीवन्ती शीतळा स्वादुः स्निग्धा दोषत्रयापहा । रसायनी बलकरी 'चचुष्या प्राहिणी कघुः ॥ 

जीवन्ती (ओ कि पक प्रकार की शाक है तथा शक्कर के समान मीठे फूलों वाळी. कता होती 
है ) के नाम तथा झुग-औीवम्ती, जीवनी, जीवा, औवनीया, मधुसवा, माईस्यनामयेपा (मङ्गलवा[चंक 
सभी शब्द इनके पर्यायवाचक होते हैं ), शाकश्रेष्टा तथा पयस्विनी ये सब संस्कृत नाम जीवैन्ती के 
हें। जीवन्ती-झीतवीर्य, स्वादु, स्निग्प, त्रिदोषनाशक, रसायन, बलकारक, नेत्र को हितकर ग्राद्दी 
और लघु होती है ॥ ५०-५१ ॥ 


नोट--जीवन्ती नामक शाकश्रेंष्ठ के विषय मतभेद हैं। कुछ लोग जोवन्ती,. स्वर्णजीवन्ती 
एवं इस्व तथा दीर्घजीवन्ती आदि श्सके भेद मानते हैं । अधिकांश विद्वान्‌ लेप्टाडेनिआं रैटिक्युलेंट 
( Leptadebvin reticulata W. & A, ) को जीवन्ती मानते हैं। कुछ लोग डेन्ड्रोबिअम्‌ मेक्रीइ 
( Dendrobium worse! ) को जीवन्ती मानते हैं। इन्हीं दो का यहाँ वर्णन किया गया है। 
कुछ लोगों ने ड्रेगिआ होल्युविलिस्‌ ( 7९० ४०५७७ ) को जीवन्ती लिखा है. जिसे कहीं २ 
.'छाखन” कद्दा जाता है तथा उसका मूर्वा के स्थान पर कहीं कदी प्रयोग किया जाता दै। पंजाबी 
में जिउम्ती नाम सिमिसिफ्यूजा फिटिडा ( Cimi/[ण% ।०९६।१० ) को दिया हुआ है जो जींवन्ती 
जाक से बिलूुकुछ भिन्न मालूम होती है । हि 

श्रीयुत यादवजी ने इसके दो लेटिन नाम लेप्टाडेनिआ रेटिक्युलेटा एवं शोलोस्टेमा एन्युछे 


डिखे है तथा इसके नव्यमत में श्री डा० देसाई के द्ोलोस्टेमा डिडिआनम्‌ का. वर्णन किया ह्दै। 
होोसटेमा हिडिआनम्‌ ( हो० पन्युलेर ) को कुछ विद्वानों ने अर्कपुष्पी माना: है तथा ' उसे 


जीवन्ती का भेद लिखा है। अकंपुष्पी का आगे स्वतंत्र वर्णन आया हुआ है। 


१७ जीवन्ती ( १ ) 
हि०-जीवन्ती, डोडी | गु०-दोडी, डोडी, खरखोडी, रांडारुढी। म०-डोडी, राईदोंडी, 


.. खौरखोडी | खे०-Leptadenia reticulata .W . & 4. ( केप्टाडेनिभा रेटिक्युलेंट )। Fan, 


As0lepiada०९१९ ( एस्क्केपिएडँसी )। 
यह ता सद्दारमपुर, शिवालिक के नीचे तथा बरकाछा, रानीपूर एवं दक्षि में भी मिलती दै । 
देइरादून में मोश[नवाला के समीप घास के मैदानों में भी होती दै । इसकी मधुर कंलियों का 


.- रुचिकर शाक बनता है अतः शाकश्रेष्ठ जीवन्ती इसे मानना चाहिये 


इसकी रता-क्वपजातीय तथा चकारोदी दोती है। इसके पुराने काण्ड काक झुकत होते दै 


: और नवीन भाग इवेताभ मृदु रोमश होते हैं। पत्ते-२-३ इब लम्बे, १०१॥ शतच चौड़े, छद्वाकार - 


आयताकार या अंडाकार, नोकौले, सरळ थार, चर्म सदृश और अघापृष्ठ पर नीलाम इवेत र से 


: ढके होते हैं । इनका आधारं प्रायः गोल या नोकीला दोता है। पुष्प-कुछ मटमैले इरिताम पीतत 
: रग के होते है । फलियां-रकाकी, २-३ इष लंबी, ॥-॥ इञ्च मोटी, सीधी, सरसः परन्चु कठोर, 


चिकनी और उनका अग्रभाग मोटा परन्तु चोंचदार (ठेढ़ा ) होता दै। | 


गुण और अयोग-- जीवन्ती जीवनीय, शीतळ, मधुर, लघु, विदोषनाशक, चक्ष्व) ` वर्य... 
: ग्राहदी, बच्यं एवं वृष्य है । 


२६६ आवप्रकारानिघण्डुः 


-इसका उपयोग रक्तपित्त; क्षय, दाह: उवर, अतिसार, विषदोष,  नक्तान्ध्य एवं मण में किया 


जाता है। : 
.-( १) ज्वरजन्य दाह में इसके मूल के काय में घृत मिलाकर पीने से लाम दोता है । 


(२) इसका साग घृत के साथ पकाकर खाने से रतौंषी में छाम होता है। `: 
(३ ) अतीसार में इसका साग दद्दी, अनार. तया स्नेह के साथ उपयोगी होता -है । 


मतत्रा=-३-६ माशा। 
*८ जीवन्ती (२) ४ 
. सं-रब॒र्ण जीवन्ती (!)। -ह०-जिवसाग्‌। बं-जिबे, जीवन्ती.। गु०-जिवन्ती.। ले०-72श/0- 


हु bium macraei एव. ( डेन्ड्रोबिअम्‌ मेक्रीइ छिंड ) । Pan, 0॥०hi१०९१९ ( ऑकिंडंसी )t 


सह दिमालय पहाड़, खासिया पहाड़, सिक्किम, नीलगिरि के पहाड़ एवं दक्षिण, सौलोन, 


-बर्मा तथा मलाया आदि में होती है। | 
इसके थांदे. जामुन के. वृक्षों पर पाये जाते हैं। जड ( भौमिक काण्ड )-प्रसरणशील तथा 


बळय युक्त होती दे जिसले अनेक छटकते हुवे, चमकीले तथा २-३ फीड लंबे काण्ड निकले रहते 


हैं। काण्ड पर विभिन्न दूरी पर मूलकाकार, कुछ दबे हुवे चमकीले तथा २-२॥ इच्न लंबे कूटकंद | 


( P९५०९०७०।१४ ) रहते हैं । पतन्न-इंटकंद के अभाग से, एकाकी, ४-८ इञ्च ला, करीव 
३ इञ्च चौड़ा, रेखाकार-आयताकार, कुण्डिताम्र एवं अनेक समानान्तर पतली शिराओं से युक्त 
होता है । पुष्प-पत्र के आधार से निकले हुवे, १-३, करीब १ इब्न बड़े तथा श्वेत वर्णे के रहते 
हैँ । इनके ओष्ठ एबं चंचु ( 3/७४ ) पीतवर्णं के रते हैं । पुष्प कुछ ही घटे विकसित रहते हैं । 

इसके पंचांग का चिफिस्सा में व्यवद्दार किया जाता है.। 

सुण और अंयोग--यह छ, मधुर, शीतल, रसायन, स्नेइन, बल्य .. एवं इष्य है। इसका 
उपयोग श्वास, कास, गळे.के विकार, क्षय,-ज्वर, दाह, नेत्रविकार एवं रक्तविकार में किया जाता 
है। इसके पंचांग का काय अन्य . झुगाषि पदार्थों के साथ. त्रिदोष में देते हैं ।  घातुपात के कारण 
उत्पन्न दोबैश्य में क्वाथ पिलाते हैं । 

मात्रा-३ से ६ माशा । 


अथ मुद्रपर्णी । तस्या नामानि गु्णाँथाह 


दुद्गपर्णी काकपर्णी सूर्यपण्यह्पिका' सहा ॥ ५२.॥ 
काकसुद्गा च.सा प्रोक्ा तथा. मार्जारगन्धिका । 
सुद्रपणी हिसा र्चा तिक्ता स्वादुश्च शुक्रला ॥ ५३ ॥ 
चछुप्या च्षतश्ोथध्नी आहिणी.ज्वरदाहनुत्‌। , 
दोपत्रयहरी.ठभ्वी.्रहण्यशोऽतिसारजित्‌ । ५४.॥ , ` 


मुगवन के नाम तथा युण--घुद्रपणी, . काकपर्णी, सुपणा, ' अल्पिका, सद्दा, काकमुद्गा भौर ` 


मा्जारगन्विका ये सब संस्कृत नाम सुगवन के हैं। सुगवन-शीतवीयं, रूक्ष, विक्तरसयुक्त, सवादु, 
शुक्रजनक, नेत्र को दितकर, क्षत तथा शोथ का नाशक, आही, ज्वर तथा दाह को. दूर. करने 


. बाली, त्रिदोषनाशक तथा खु होती. है एवम्‌ ग्रहणी,, बवासीर तथा अतिसार को दूर करने वाळी ' 


होती दे ॥ ५२-५४॥. : 
१. झुप्पण्यलिपका इति पाठा० । 


त 


रुडूच्यादिवगः ` ; २६७ 


१९ मुद्नपर्णी 
हि०-मुगवन, सुंगानी, बनमूँग, जंगली मूंग, रखाल कलमी । बं०-मुंगानी । म०-रानमुग । 


शु०-जंगली मग, अडवाऊ मग । क०-कोइसर, आवरेगिड । ते०-कारु पेसारा, पिछ पेसर बेट, ` 


कलवन्द चेट्ड। पं०-सुगबन। ता०-नरिप्पयरू ! `छे०-?/5९०/४ trilobus Ait, 
( फेसिभोछस्‌ द्राइलोबस्‌ एट. ) । Fi, ९४७००००४३९ ( ( छेगुमिनोसी ) । | 

यहद मूँग के समान ह रता जाति की वनौषधि प्रायः सब प्रान्तों में उत्पन्न होती है। इसके 
काण्ड प्रसरी, १-२ फीट लम्बे, रोमश या चिकने दोते हैं । पत्रक-कद में प्रायः 'बहुत परिवतन- 
झील होते हैं और प्रायः बृन्त से छोटे हद दते हैं । ये प्रायः सवदा खण्डित, खण्ड तीन और गोल 
ोते हैं। उपपत्र बहुत बड़े भौर पीठ सें जुड़े हुए ( प्रायः ह तक ) होते हैं । उपपत्रक छोटे 
परन्तु पर्णवत्‌ शोते हैं । मंजरी के शीर्ष पर धुष्पयुच्छ और बड़ा पुष्पदंड होता है । फली-- 
पतली, लगभग २ इंच लम्बी एवं चिकनी होती है। बीज-६-१२ और क्षेत होते है । 


इसके बीजों को कभी-कभी गरीब लोग खाने के लिये एकत्र करते हैँ । पत्रको के आकार के , 


अनुसार इसे सूयंप्णी कह सकते हैं । 
युण और प्रयोग--मुह्॒पर्णी शीतल, जीवनीय, शुक्रजनन, बळप्रद, चक्चुष्य एवं शामक है । , 
इसका प्रयोग वातरक्त, क्षय, ज्वर एवं दाह में किया जाता है । बिद्दार में ज्वर के ह्यि इसके 
पश्चांग का प्रयोग किया जाता है । जीणे ज्वर में पुष्टि एवं निद्रा लाने के लिये इसके पत्तो का काथ 
228 जाता है । चूहे के विषमें सिन्धुवार, मुद्पर्णी एवं माषपणीं मधु के साथ खाने से छाभ 
ता है । | 


मसान्रा--२-४ माशा । 


अथ माषपर्णी । तस्या नामानि शुणाँश्राह 


माषपर्णी सूर्यपर्णी कास्बोजी हयपुरिछुका । 
पाण्डुछोमशपणी च कृष्णडुन्ता महासहा ॥ ५५॥ 
भाषपर्णी हिमा तिक्ता रूषा शुक्रबळासक्त्‌ । 
मधुरा आहिणी शोथवातपित्तउवराजजित्‌ ॥ ५६॥ 
बनउदीं के नाम तथा युण- माषपणीं, सूर्यपर्णी, काम्बोजी, इयपुच्छिका, पाण्डुलोमशपणीं, 


कृष्णवृन्ता और मद्दासद्दा ये सब संरक्त नाम बनएदीं के हैँ । घनवदी-शीतवीर्य, तिक्त तथा : 
मध्ुररसञुक्, रुक्ष, आही, शुक्रननक तथा कफकारक होती है। एवम्‌ यह शोध, वात, पित्त, - 


ज्वर भौर रक्तविकार को दूर करने वाळी होती है॥ ५५-५६ ॥ 
२० माषपर्णी 

हि०--मपनन, माषोनी, बन उड्दी, जंगली उड़द, बनडदीं, बनउड़द | बं०-माषानी.। स०-- 
रानडड़ीद । ग्ु०-जंगली अड्द । क*-काडडयु, काडुछंद । ते०-रानो डिंडु, कारु भिलुर्‌ । ता०- 
कूड अलदूं । खे०-Terannus labialis ७2728 `( देवस्‌ लेबिएलिस्‌ स्प्रेंग ) । Fara, 
Leguminosae ( लेगुमिनोसी )। हर है | 

यह सब प्रान्तों के जंगल झाड़ियों में कहीं न कहीं उत्तन्न होती है। यह कुता जाति.की 
वनोषधि झाड़ियों पर लिपटती हुई ( चकारोही ) बढ़ती है और वर्षा ऋतु में अधिक पाई जाती 
है। पत्ते-त्रिपत्रक और पत्रक भिन्न-भिन्न कद के होते हैं। पत्र॒क-क्ी “६-१३ शन्न. और कभी 


२््द भावप्रकारानिघण्डुः 


१०३ इश्च लम्बे होते हैं । ये अण्डाकार यां'लट्वाकार ( अग्नय पत्रक कमी-कमी भभिळदवाकांर ), 
नीचे के तल पर तळशायी .रोमों से. युक्त होते हैं | सबृन्त: पुष्पों की मञ्जरी बहुत पतली १३-५ इञ्च 
लम्बी और पुष्प-गुलाबी,. नीळारुण या सफेद. होते हैं। -फली-पतली - लम्बी. सीधी यो कुछ 
कुछ टेढी होती है! बीज-ताजी अवस्था में :लाल. तथा सूखने पर काळे.तथा : संख्या में लगभग 
१० होते ह ॥ 55 


गुण और म्रयोग--माषपर्णी शीतल, ब्य, इष्य, पुष्टिकारक, शुक्रजनन एवं जीवनीयं है । 

इसका उपयोगं ज्वर, दाह, रक्तपित्त; घातविकार, अंगधात एई आमवात में किया जाता है.) 
चरक ने वांजीकरण के लिये माषपणीं खिलाई हुई समांन वर्ण वत्सवाली प्रथम-प्रसश मौ का 
दुख, मधु, शर्करा एवं घृत के साथ सेवन करने का विधान किया है। श्ससे सिद्ध तैल का पिचुः 
धारण वातिक प्रदर में लाभदायक माना जाता है। 


मात्रा-- २०४ माझा। 


अथ जीवनीयगणः । तस्य रक्षणं गुणाँथाह 


अष्टवर्गः सयष्टीको जीवन्ती झुद्कपर्णिका। 

` माषपर्णी गणोऽयं तु जीवनीय इति स्छतः- ५० ॥। 
जीवनो मधुरश्चापि नाम्ना स परिकीर्तितः 
जीवनीयगणः ग्रोक्तः शुक्रकृद्‌ बृंहणो हिमः ॥ ५८ ॥ 


: गुरु्गभप्रदः स्तन्यकफक्क्पित्तरक्तहृत्‌। तृष्णां शोष॑ उरं दाहं रक्तपित्तं व्यपोहति ॥ ५९॥ 


जीबनीय गण के लक्षण तथा गुण--जीवक, ऋषभकादि.. पूर्वोक्त अवर्गे की औषधियाँ, सुलेठी, 
जीवन्ती ( डोंडी ), मुगवन भौर' बनउदीं इन सब औषभियों को जीबनीयगण कहते हैं । जीवनीय 
येण का ही नामान्तर जीवन.( जौबन.गण. या मधुर (मधुर गण) भी:ऋषियों ने कहा दै t 
जीवनीय गण-शुक्रजनक,. बृंहण. शीतवीर्यं: गुरु, गर्भप्रद,/ स्तन्यः( दुग्धवर्धक ) तथा कफः 
कारक एबं पित्त तथा रक्तदोष-को दूर करने वाला तथा दृषा, शोष, उवर, दाइ और रक्तपित्त इन 
सबों को नष्ट करने वाल होता है'॥ ५७-५९ ॥ . 
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अथ शुक्करक्तेरण्डौ । तयोनामानि शुणाँश्चाह 
शुक्क एरण्ड आमण्डश्रित्रो गन्धर्वहस्तकः। पञ्जाङ्कुलो वधमानो दीघंदुण्डो व्यडम्बकः 
चातारिस्तरुणश्चापि रुवूकश्च ` निगद्यते. रक्तोऽपरो रवकः स्यादुर्वृक्रो रुबुस्तथाः॥ ६१.॥ 
व्याघरपुस्छुश्च वातारिश्वञ्चदत्तानपत्रकः । एरण्डयुग्मं. मधुरमुण्ण गुरु विनाशयेत्‌ ॥.६२॥ 


शूळशो थकटीवस्तिशिरःपीडोदरञ्राच्‌ । मरध्नंथासकफानाहकासङ्ष्ठाममारुतान्‌ ॥ ९३ ॥- 


ˆ सफेद. एरण्ड तथा लार एरण्ड के नाम एवम्‌ युण-ः शुक्छेरण्ड, आमण्ड) चित्र, गन्धवंहर्तक, 
पञ्चाङ्गुल; वर्षमान, दीरघेदण्ड, न्यडम्बक, वातारि, तरुणे और रुवूक ये सब -संस्छत नाम संफेद 


एरण्ड के हैं ।: रक्तैरण्ड, रुवूकं, उरुबूक, रुबु, व्याघपुच्छ, बातारि, चन्बु और उतानपत्रक ये सब ._ 
छाल एरण्ड के संसक्त नाम हैं। दोनों परण्ड-मधुरर संयुक्त, उष्णवीय तथा गुरु होते हैं एबम्‌ ये 


दोनों-शुरू, शोथ एवं कटिं, बस्ति तथा सिरकी पीठ, उदररोग, ज्वर, अध्ननामक-रोगे, खास, 


कफ, आनाइं, खाँसी, कुछ और भमर्वीत इन सबों:को दूर करते हैं॥ ६०-६३ ॥ 


त इ 


oo 


शुङ्टच्यादिविगेः २६६ 


अधेरण्डपन्राग्रपत्रफलमज्जगुणानाह 


एरण्डपत्रं वातष्वं कफक्रिमिविनाशनम । 
भूत्रङृच्छ्दरं चापि पित्तरक्तप्रकोपगम । वातायंग्रदळं गुतमबरितिशुरहरं परम ॥ ३४॥ 
कफवातङ्कमीन्हन्ति बृद्धि सप्विधामपि। एरण्डफलमच्युष्णं गुल्मशूलानिलापहम्‌ | ६५॥ 
यङृत्प्लीहोदराश्ञोष्नं कटुकं दीपनं परस्‌ । 
तद्गन्मजा च विडभेद़ी वातश्लेष्मोदरापहः ॥ ६६ ॥ 

एरण्ड के पत्ते, फुनगी, फल तथा मीगो के युण -एरण्ड के पत्ते-वातनाशक तथा कफ, कमि 
और मूत्रकच्छ को दूर करनेवाले एवम्‌ पित्त तथार क्त को कुपित करनेवाले होते हैं। कोमळ पते 
( अभ्रभाग के पत्ते ) युस्म और बस्ति-शूल को अत्यन्त दूर करनेवाले तथा कफ, वात, कुभि और 
सात प्रकार के वृद्धि रोग ( अण्डबृद्धि ) को भी दूर करने बाले होते हैं। एरण्ड के फल-भत्यन्त 
बष्णवीर्ये, युर्म, शूळ, वायु, यङ्कद, प्ली, उदररोग तथा वबासीर को दूर करनेवाले एवम कडरस 
युक्त तथा अत्यन्त असिदीपक होते हैं। फल की मांगी भी गुणों में इसके फलों के समान होती 
हुईं. भी मर को भेदन करने वाळी एवं बात, कफ तथा उदर-सम्बन्धी रोगों को दूर करने वाली 
होती है ॥ ६४-६६ ॥ 

नोट_-मावप्रकाशकार ने खेत एवं रक्त भेद से एरण्ड के दो भेद लिखे हैं, यथपि दोनों के 
गुण संमान ही होते हें । सामान्यतः श्सके दो भेद पाये जाते हैं। एक भेद बहुवर्षाधु एवं बड़े 
फ तथा बड़े और लाल बीजों वाळा होता है। दूसरा भेद एकवर्षायु एवं छोडे, भूरे और 
चित्तीदार बीजों बाळा होता है।.यह प्रतिवर्ष बोया जाता है। प्रथम में ४०% तैल होता है लेकिन 
ब अधिकतर जछाने एवं रिनिग्धीकरण के काम आता है। इसके पत्तों का चिकित्सा में उपयोगः 
किया जाता है । दूसरे में तैछ ३७% होता है जो चिकित्सा में अधिकतर. काम आता है। इसंके 


- ` मूल का भी उपयोग चिकित्सा में किया जाता है । 


एक अन्य प्रकार का एरंड भी मिछता है जिसे य्याघ्ररण्ड कहते हैं । इसके गुण एरंड से 
काफी भिन्न हैं । इसकी एक दूसरी जाति होती है जिसे लाल व्यात्रिरण्ड कहते हुँ । एरंड के पश्चात्‌ 


व्याप्रैरण्ड का वर्णन किया गया है । 


२१ परण्ड 
हि*-अरंड, एरंड, एरंडी, रेंडी । बं०-मेरेंडां । म०्-परंड, एरंडी । गु०-एरंडो, परंडियो, 
दिवेशी । ते०-आझ्चुडासु, एरंडमु। ता०-आमणक्षम्‌। मछ०-चिट्टामणक्कु, आबणक्का । ० रहे । 


` फा०-बेदऔर, तुरुमे बेदओर । अ०-खिरवा, बज्जुल, हिबँअ । अं०-0५४६०४-07 7३५ ( केंस्टर: 


ऑइलू प्लान्ट ) । छे०-Ricinus commiinis Linn, ( रिसिनसू कॉम्युनिस्‌ छिन, )। Tan, 


Euphotbiacese ( युफोबिषसी ) । 


_ प्रायः सब प्रान्तों में एरण्ड की खेती क्री जाती है। यह अपने आप ही मेदानों, सड़कों के 


: किनारे, परती जमीन एवं पहाड़ियों की खाली भूमिं में उत्पन्न हुआ पाया जाता है। 


श्सका छुप-एक वर्षायु, ऊँचा, चिकणा तथा क्षोदलिप्त रहता है। कमी-कमी यद झाड़ीदार 


. या छोटे बृक्षसद्श सी हो जाता है। पत्ते-एकांतर, चौड़े, खंडित. ( त्रिपादानुत्तर-पाणिबद ), 


खण्ड ७ या अधिक एवं पत्रतर आरावत दन्तुर होता है। पुष्प-द्विकिंयी तथा सक्गास-काण्डज 


_ बुष्प्यूहों में आते हैं जिसमें पुंपुष्प पुष्पव्यूड: के ऊपर के भाग में राइते हैं. तथा खीपुष्ण नीचे के 
भाग में रहते हैं।. फछळ-योछ-गोळ सघन: धुखजदार . लगते हैं; तथां -चन पर -मुछायम मुलायम 


| 
| 
t 
| 
| 
| 
| 
| 


३०० भावध्रकाशनिधण्टु: 
कोडे से दोते हैं। फर पकने पर धूप की गरमी से फट जाते है. और बीज भूमि में गिर पड़ते हैं । 


उसी समय थुच्छों को तोड़कर संग्रह करते हैं । प्रत्येक फल में तीन-तीन बीज होते हैं। बौज- 


गोळ आयताकार तथा कुछ चिपटे, ४-१२ मि. मि. लंबे, एक तरफ सें चिपटे किन्तु दूसरी तरफ 
कुछ गोछ, लंबाई की अपेक्षा ३ चौड़े एवं $ मोटे होते हैं। बीन का बाह्य त्वंक्‌ पत॑छा, भिदुरं, 


चिकना, चमकीला; भूरे रंग का तंथा चितकबरा रहता है। इसका अन्तसत्वक्‌ पतला और सुछायम ` 
होता है । बीजावरण में ऊपर द्वारक के समीप एक सफेद बाझ बृद्धि होती है जिसेसे कुछ २ ढॅका ' 


इभा इन्तयु ( [१७७ ) होता है । बोजावरण को हटा देने पर स्थूळ तथा पीताम उवेत भूगपोष 
( End०५९९7० ) दिखाई देता है जिसके अन्दर तैलीय, खाच पदार्थ संचित रहता है। भूगपोष 
के मध्य में गर्भ होता है जिसमें दो पतळे पत्र-सदश बोजपत्र और उनके बीच छोटा अगाक्ष 
होता है। बीजों में नाममात्र की गंध एवं किंचित तीता संवाद होता है । 


एरण्ड का अपने यहां बहुत प्राचीन काळ हे प्रयोग होता आ रहा है। इसकी इतनी अधिक , 


खेती होती है जिससे इसके तेल का. एवं बीजों का बढुत अधिक मात्रा में निर्यात होता है। तैल 
विशेषकर साधुन बनाने, मशीनों के स्नि्धीकरण ( ०७४०६४०० ) एवं चर्म-ब्यवसाय भादि 
उद्योगों में उपयोग में छाया जाता है.। चिकित्सा की दृष्टि से उत्तम प्रकार का तेल अपने यहाँ 
कम निकाला जाता है यद्यपि उसमें विशेष बाधाएँ नहीं हैं। उत्तम तेल फ्रांस तथा इटली से 
आता है । इसमें १इले बीजों को खूब अच्छी तर साफ कर, ऊपर का छिलका हटा, बिना उष्णता 
पहुँचाये केवल दवाब के द्वारा तेछ निकारुते है। प्रथम दवाब में करीब आधा तेल निकालते हैं । 
इसे औषधि काये में व्यवहृत किया जाता है । फिर दुबारा दबाव देने पर करीब १६% तेल 
निकलता है वह अन्य व्यवसायो में काम में लाया जाता है। शीतविधि द्वारा निकाले तैल का 


स्वाद एवं गन्ध कम अप्रिय होता है। उष्ण विधि में बीजों को जर के साथ उवालते हैं । गरमी के : 
कारण तैर जळ पर नितर आता है। फिर इस तैल को अलग कर हेते हैं। दूसरी विधि में _ 
तैल को दवाब से दी निकालते हैं किन्तु बाहर से मंद आँच भी देनी पड़ती है। उष्णा से ' ` 


पतला हो जाने के कारण तेल अधिकं मात्रा में तथा आसानी से निकलता है। इस तैछ को 


भूप में रखकर शुअ बनाते. हैं. तथा बाद में जळ के साथ उबाळते हैं जिससे इसमें के अन्य पदार्थे " 


निकलकर तेल स्वच्छ हो जाता-है । 

रासायनिक संगठने--रेड के बीजों में. करीब ५०% तैल रहता है। तैळ निकालने के 
पश्चात्‌ बची हुई खली में रिसिनाइन (_४००१०० ) नामक रबेदार पदां, रिसिन ( पल } 
नामक विषैला पदार्थ, तीव्र काये करने वाला लाइपेस्‌ ( ए।[१5९ ) नामक किण्व एवं. अन्य किण्व 
पाये जाते है। ` i 

इसके तैल में अनेक ग्लिसराइड्स ( ७।५०९४।१९३ ) रहते हैं जिसमें से प्रधान स्नेद्दीय अम्छ 
रिसिनोलिक्‌ एसिड ( पलंएठशं० 2५१, 05 554 03.) है जो इसंका विरेचक द्रब्य माना 
जाता है । स्नेद्दीय अम्हों के ओछिक्‌ ( 0।९।० ), लिनोलिक्‌ ( ००९०) एवं अल्प मात्रा में 
स्टिमिरिक ( 9४९३४० ) तथा दाइडॉषिस स्टियरिक्‌ ( छ+4०5- ऽ४९९५।० ) अम्क पाये जाते हैं। 

इसके वोज में रिसिन नामक जो विषैला तत्व है वढ इतना- अधिके तीतर है कि २, ३ वोज 
से सृत्यु तक हो. सकती है । सुख की अपेक्षा सूचौवेध द्वारा प्रवेश करने से इसके विषैले परिणाम 


. अधिक दिखडाई देते हैं। इससे आतर में रक्तन्नावयुक्त शोध दो जाता है। इसमें कोई -विरेचक . 


गुण नहीं रहता! रिसिन एरण्डःतैल में नहीं पाया जाता । औषधि काये में बीजों का प्रयोग करते 
समय बीजों को दो फाक करके सौतरं की जीमी जिसमें यद विष अधिक रइता है निकाळ देना 


शुङ्कच्यादिबमः ३०१ 


चाहिये । कुछ समय तक दुग्ध में भिगोने एवं एक दो बार उबालने से मी इस विष का पर्याप्त 


` शोषन होता है । 


गुण और ग्रयोग-एरंड तेल सौम्य, संत्लन, स्तन्यजनन, दाइशामक एवं वातहर है। 
इसका मूल बृष्य एवं वातदर दै। एरंड भेदनीय, स्वेरोपग, अंग्र्दप्रशमन,” भषोमागइर एवं 
वातसंशमन है । 

एरंड तैल बहुत अच्छा विरेचक द्रब्य है। इसका प्रभाव छुद्रांत्र ( अणी ) पर होता है। 
यह भत्र की अन्वियों एवं पुरस्तरण क्रिया को उत्तेजित करता है जिससे २-६ घंटो में साधारण 
विरेचन होता है। इससे साधारण पतले २-४ पाखाने होते है । भाविरी पाखाने के साथ उल 
निकल जाता है तथा कभी कभो मरोड़ होती है। इसका कुछ अंश प्रचुषण के पश्चाद स्तन द्वारा 
उत्समगित होने के कारण स्तनपान करने वाळे बच्चों को भी विरेचन हो जाता है। कुछ लोगों 
को इसकी आदत पड़ जाती है तथा कुछ छोगों में इससे विरेचन के पश्चात्‌ विवंध ह्दो 
जाता है। यह सम्मवतः बुहदांत्र- की शिथिलता के कारण होता है जो २, ३ दिन रहती है। 


बाल, वृद्ध, खी, गमिणी एवं असूता के लिये तथा अशंविकार, युदविदार, उदरगत शक्य कमं, 
ओणिविक्षार, उदरावरणशोय, जीणे विबंध तथा ज्वरजन्य विबंध आदि अवस्थाओं के लिये यहः 
'उत्तम तथा द्ानिरह्ित सौम्य विरेचक है। अजीर्णजन्य अतिसार विशेषकर बच्चों में होनेंवाले 
अतिसार में इसमे लाम धोता है। तीन प्रवादिका के प्रारंभ में अहिफेन के साथ इसका प्रयोग 
लाभदायक होता है तथा जीणे विकार में भी इसका उपयोग किया जाता है। एरंड गैक को सुबह 


खाली पेट आदी के रस के साथ दिया जाता है। सोंठ के फांट के साथ या उष्ण-चाय, कॉफी 


आदि के साथ भी इसको दे सकते हैं। शीतऋतु में इसको कुछ उष्ण करके देना चाहिये। 
इसके स्वाद एवं गंध को दूर करने के लिये इसे कैप्सूंड में बंदर या गोंद के साथ एमर्शन्‌ 


` बनाकर ले सकते हैं। बड़ों में इसको प्रमात्ोत्पादक न्यूनतम एवं अधिकतम मात्रा ३० बूँद से 


लेकर १ पाव तक की है लेकिन प्रायः २ तोला की मात्रा मदुरेचन के छिए पर्याप्त होती है। 


' नवजात शिशु के लिये छोटे चाय के चम्मच बरावर मात्रा कोई बंड़ो मात्रा नहीं है। विर्बष में 


एरंड तैळ की बस्ति भी दी जाती है। 
करिञयुल, गृमसी, पा रवंशूछ, दृदयशुरू, आमवात एवं संधिशोथ में इसके मूल का काथ सोंड 


के साथ पिळाने से लाम दोता है। इन भवस्थाओं में इसके तेळ को ञ्मिलाजतु के साथ पिछाते. 


मेहोग लाभदायक है। 

स्तनों प्र इसके तैल को मद॑न कर उपर से एरंड पत्र बाँधने से उसमें की गाँठें विलौन 
होकर स्तन्य-वृद्धि दोती दै । स्तन-चूचुकःविदार में इसके तैछ को छगाने से लाम होता है। 

आँखों में कोई चीज चली जावे तो स्वच्छ एरंड तैल डाळने से वह निकल जाती दै.तथा. 
आँखों की खुरखुराइर दूर होती है। 

अश में एरंड तैळ तथा घृतकुमारी का स्वरस मिलाकर लगाने स चरन कम हौती है । 

शिरः्ञचल में रेंडी के तेळ की मालिश से छाम होता है। दाह के शमन के लिये एरंडमच्ता 


'हैं तथा इसकी मालिश सी करते हैँ । नूतन तथा जीण आमवातं में नित्य सुबह एरंड तैल का 


. को बकरी के दूष'में' पीसफर पादतल में मळते हैं। . एरंड -तैल के मर्दन से सी दाह काः 
5 शमन होता है। ' हि बे , 


मात्रा--तेरु १-२ तोला; मूलचूर्ण $- तोशा 


३०२ भावप्रकाशनिषण्दुः 


२२ वयाघ्रैरण्ड 
हि०-व्यापरन्ड, जंगली एरंड । बं०-बाया भेरेग्दा, बाधमेरंड। अ०-मोगली एरंड ! गोचा- 
गलमके । कोंक-काडएरडि । ता०-कट्रमनक्कु । ते०-अडविभमुदसु । क०्-कडइरछ । 


अ०, फा०-डंडेनहरी | छे०-Jatropha curcas Linn. ( जंद्रोफा क्स्‌ लिन. )। श . 


Buphorbisceae ( युफोरबिएसौ ) । 

यह दक्षिण अमेरिका का आदिवासी है किन्तु प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता दै। दक्षिण 
में इसे लोग घरों में लगाते हैं । 

इसका बूच्त-छोटा एवं करीब १०-२० फीट ऊँचा होता है । इसकी छाल घूसरवर्ण की एवं 
काष्ठ मुलायम धोता है। पत्ते-चिकने, बड़े, व्यास में ४-६ इञ्च एवं ३-५ खंडों में विभक्त होते 
हैं। पुष्प-पीताभवर्ण के होते हैं । फळ-हरे रंग के, १ इञ्च लम्बे एवं सूखने पर भी बहुत दिन 
तक पेड़ में छगे रते हैं। इसके बीजों में तैल होता दै। इसके पत्तों को तोड़ने से सफेद रंग 
का बहुत दूध निकलता है । इसके दूध एवं मूळ का चिकित्सा में व्यवद्दार किया जाता है । 

इसी की दूसरी जाति जेंद्रोफा यॉसिपिफोलिमा छिन. ( 7. ६०७७:9i०)% Li००. ), छाल 


व्याप्रेरण्ड सड़कों के किनारे तथा ऊसर भूमि में और अधिक मात्रा में उगी हुई पाई जाती है। ' 


इसके पौधे ३-६ फीट ऊंचे, पत्ते ३-५ खंडो में विभक्त एबं पुष्प लाल होते हैं । पत्रतट, पर्णबृन्त 
सौर उपपत्रों के ऊपर इछेष्योत्पादक ग्रंथियाँ रोमों के रूप में रहती हैं जिससे. यह पौधा स्पश में 
न्विपचिषा होता है । इसके मूल में कपूर जैसी गंध आती है। इसकी दातुन अच्छी समझी जाती दै। 

रासायनिक संगठन--व्याप्रैरंड के बीजों में इलके पीले रंग का तैल ३०%, शकरा, स्टाचे 
तथा कसिन ( 0०7०० ) नामक रिसिन जेसा विषैला पदार्थे पाया जाता है। 

गुण और प्रयोग-व्याप्रैरण्ड का दुग्ध रक्तसांग्रादिक तया ब्रणरोपक है। इसको जड़ 
वाताचुलोमक, पाचन एवं आहवो है। इसका तैल जमालगोटे जैसा तीब्र विरेचक होता है तथा 
इसकी क्रिया अनियन्त्रित होने के कारण तैल का आन्तरिक व्यवहार नहीं किया जाता । 

इसके दुग्ध को क्षतपर लगाने से कोलोडिअन की - तरह एक पतला स्तर ब्रण पर बनं जाताः 


है जिससे रक्तन्नाव रुकता है, उपसर्ग से बण की रक्षा होती है तथा त्रण का संकोच होने से ब्रण '' 


जस्दौ भच्छा दोता है । इसे पामा, दाद, तथा छानन पर छगाते हें। इसके पत्तों के काथ का भी 
इसी तरह उपयोग होता है एवं इसते कुर्ला करने ले मसूड़े से खून जाना बन्द होकर दाँत 
मजबूत होते हैं । इसकी दतुअन से भी लाभ दोता है। इसके तैल को खुजली, परिसर्प, छाजन 
तथा अन्य चर्मरोगों में एवं आमवात में लगाते हैं तथा अगशोधन के लिये भी इसका उपयोग 
करते हैँ । दुग्धबृद्धि के लिये इसके पत्तों को जरा सा गरमकर स्तन पर बाते हैं या इसके 
काथ से सेंककर फिर उन्हीं पत्तों को बाँपते हैं । 


कोंकण की तरफ अजीर्ण, अतिसार तथा उदरशूक के लिये इसको एक अंयुळ लम्बी ताजी जड़, 


७ दाना काळी मिर्च एवं थोड़ा हींग इन सब को पीसकर उसका रस मदे के साथ पिळाते हैं । 


अथ शुबलरक्ताकों [सफेद आक-लाल आक] । तयोनामानि गु्णाँथाह 
ताको गणरूपः स्यान्मन्दारो वसुकोऽपि च ¦ श्वेतपुष्पः सदापुष्पः स॒ चालकः म्रतापसः ॥ 
रकोऽपरोऽकनामा स्यादर्कपणों दिकीरणः । 
रक्तपुष्पः शुकळफकर्तथाऽऽस्फोटः ्रकीत्तितः ! ६८ ॥ 


-शुद्धच्यादिबः 


अकंद्वयं सरं वातकुष्ठकण्दूविषक्रगान्‌ । 
निहन्ति प्लीहगुल्माशंःश्लेष्मोद्रशक्ृत्कृूमीन ॥ ६९॥ 
सफेद आक तथा लाळ आक के नाम और युण-इवेताके, गणरूप, मन्दार, बसुक, इवेतपुष्प, 

सदापुष्प, अलक और प्रतापस ये सब संस्कृत नाम सफेद आक के हैं। लाल आऊ के संस्कृत 
नाम- रक्ताकं, अर्कनामा ( सूर्य के वाचक सभी शब्द इसके पर्यायवाचक हैं )) अर्कप्ण, विकीरण, 
रक्तपुष्प, शुकुफल तथा आस्फोट हैं । द्रोनों प्रकार के आक-दस्तावर तथा वात, कुष्ट, 
खुजली, किष, नण, प्लीहा, गुल्म, बवासीर, कफ, उदररोग एबं मछ के इमि इन सवां को नष्ट 
करते हैं ॥ ६७-६९ ॥ 


अथ शुक्लरक्तार्कयोः पुष्पगुणानाह 


अळकंकुसुमं वृष्यं रघु वीपनपाचनम्‌ । अरोचकप्रसेकार्शःकासश्वासनिवारणम्‌ ॥ ७०॥ 
रक्ताकपुष्पं मधुरं सतिक्तं कुछकृमिध्नं कफनाशनञ्ञ । 
अर्शों विषं इन्ति च रक्तपित्तं संग्राहि गुल्मे श्वयथौ हितं तत्‌ ॥ ७३ ॥ 
सफेद आक तथा खाल आक के फूल के युण- सफेद आक का फूल--इृष्य, लघु, अग्नि- 
दीपक तथा पाचक होता है एवम्‌ यह अरुचि, प्रसेक ( मुख से लार गिरना ), बवासीर, खाँसी 
तथा श्वास को दूर करता है। लाळ जाक का कूळ मधुर तथा थोड़! तिक्त रसयुक्त, संदी, 
युर्म तथा शोथ में दितकर दोता दै दवम्‌ यह कुष्ठ, कृमि, कफ, बवासीर, विष तथा रक्तपित्त 
को दूर करने वाला होता है ॥ ७०-७१॥ 


अथा्कदुग्धयुणानाह 


चषीरमर्कस्य तिक्तोष्णं खिग्धं सलवणं रघु । कुष्ठगुरमो दरहरं श्रेष्ठमेतद्विरेचनस्‌ ॥ ७२॥ 

"आक के दूध के गुण--यद्द॒ तिक्त तथा कुछ लवणरश् से युक्त, उष्णवीयं, सिख और लघु 
होता है एवम्‌ यह कुष्ठ, युम तथा उदर रोग को दूर करता है और इसके प्रयोग से उत्तम 
विरेचन होता है ॥ ७२ ॥ 

नोट--चरक ने अके का एक ही भेद लिखा है। सुत ने अक एवं भक ये दो भेद लिखे 
हैं। भावप्रकाशकार श्‍वेत एवं रक्त ये दो भेद लिखते हैं । धन्बन्तरि निषण्ड में अर्ष एवं राजाके 
ये दो भेद दिने हैं। राजनिषण्ड में अक, राजाक॑, शुक्लार्क एवं इवेतमन्दारक ये ४ भेद लिखे हें । 
राजाक के जो अन्य पर्याय रा० नि० में दिये हैं वे भावप्रकाशोक्त बवेताके से मिलते हैं। अर्णदत्त 
ने मन्दारक को इवेतपुष्प लिखा है (सू. अ. १५)। इससे अनुमान शोता है कि राजाके तथा 
३वेतमन्दारक ये इवेताकं के ही भेद होगे । रा. नि. ने राजाक को सदापुष्प एवं इवेत मन्दारक 
को दोध॑पुष्प लिखा है। इससे ऐसा मालूम दोता है कि .इवेत पुष्पवाले किन्तु जिसमें बारहो मास 
पुष्प आते हों उले राजाके एवं जिसके युष्प श्वेत एवं दीर हों उसे मन्दारक कहा गया हो | 

आधुनिक अन्यो में इसके दो भेद पाये जाते हैं किन्तु उनके लेटिन नामों" में विद्वानों में 
मतमेद हैं । केलोट्रोपिस्‌ जाइगेन्टीआ को कुछ विद्वान्‌ उवेताकं ( अलके, मंदार ) तथा केलोट्रोपिस्‌ 
प्रोत्रेत को रक्ताकों.( अके ) मानते हैं किन्तु अन्य विद्वान्‌ इसके विपरीत मानते हैं। यहां पर 
दोनों का वानस्पतिक वर्णन अलग-अलग दिया गया है। चिकित्सा की इृष्टि से मंदार के -समी 
भेदों के गुण समान होते हैं । रक्ताके या सवेता के भेद से उपयोगिता में कोई अन्तर नहीं होता । 


३०४ आवंग्रकांशनिधण्टुः 


२३ श्वेता 

सं०-अलक्र, मंदार । दवि+-मंदार, आक | स०-रूई, आक। बं०-आकंद । शु०-आकडो + 
सा०-बदाबडम; एरुक्‍कु । ते०-मंदारसु, जिस्लेडु। क०-एक्क। भळ०-एरिक्ा । अ०-उषर, 
उषार। फां०-खरक, जहूक। अं०्-मडार (9०087 ); जायगेन्टिक्‌ स्बॅकोवर॑ ( 0880० 
Swallow—wort )। @o=Calotropis gigantea ( Linn. ) R. Br. ex 574 (केंलोग्रोपिस्‌ 
जाइगेन्टीआ लिन, )। 2०, 430०एॉ४08०९७९ ( एस्क्‍लेपिएडेंसी ) । 

यह हिमालय में १००० फीट की ऊँचाई तक तथा पंजाब से लेकर दक्षिण भारत, आसाम, 
लंका एवं सिंगापूर में ऊसर भूमि में पाता नाता दै। यद मलाया द्वीप तथा दक्षिण चीन में 
भी होता है। 

इसका छुप या छोटा ध्रृक्त--बहुवर्षायु तथा ८-१० फीट तक ऊँचा रहता दै। पन्न-अबुन्त, 
मोदे, क्षोदलिप्त इरे रंग के, भेडाकार या अभिळट्वाकार-भायताकार, ४-८ इञ्ज छंबे, ३,५४ 
इञ्च चोड़े एवं पर्णेतल की तरफ संकुचित हृदयाकार या. प्रायः काण्ड को कुछ पेरे रहते हैं। 
पुण्प-१.५-२ इञ्च व्यास के, गंधशन तथा भन्तदंल फैछे कये एवं नीलछोद्धित ( £०६5 ) 
या इवेत रंग के होते हैं। फंळ-करीव ४ इञ्च छंबे, मुड़े हुवे एवं फूछो से एक सेवनीक फल 
( F००९ ) रहते हैं। बीज-मद्दीन सिरक की तरद्‌ शुच्छेदार रूई से युक्त तथा छोटे एवं चिप 


' होते हैं। इसकी शाखाओं तथा पन्नादिं से दुग्ध निकलता है। 'श्सके गुण और प्रयोग आगे रक्ताके 
: के साथ दी दिये गये हें । 


२४ रक्तार्क ( अकं ) 


Wo-—Calotropis procera ( Ait.) R. B7. ( केंडोटॉपिस ग्रोसेरा एट, ) । 

यह भारतवर्ष के प्रायः संभी प्रान्तों में उष्ण एवं शुष्क स्थानों में पाया जाता है। यह 
दिमाळय के निचले भागों में तथा उत्तर-पश्चिम में उसके समीप के मैदानों -में अधिक होता है। 
बजीरिस्तान, अफगानिस्तान, परिआ, अरब, इजिप्त तथा अफ्रीका का उष्ण प्रदेश इन. स्थानों में 
भी यद्द पाया जाता है। इसका छुप-स्वावलंबी एवं प्रायः ६-८ फीट ऊँचा होता दै। पन्र-अइन्त।- 
आयः २।-६ इङ्ग लंबे, १॥-२। इञ्च चौड़े, चौड़े छट्वाकार-आयताकार, अण्डाकार या अमिलद्वा- 
कार होते है । पुष्प-१ इञ्ज व्यास के, सुगन्ध युक्त एवं गुच्छों में आते हैं। अन्तदंल इवेताम रइते 
है तथा सीधे ऊपर कीओर उठे हुये दललण्डों के ऊपर जामुनी ( आनोळारण ) रंग के दाग होते 


' है। फळ-१-४ इञ लंबे, २-३ इड चौड़, गोल अंडाकार होते दैं। बीज-रूईदार इवेताक की 


तरह दी दोते हैं । श्सके पत्ते आदि से मी दूध निकछता है । 

उपयुक्त दोनों प्रकार के भक के मूल, पत्र, पुष्प वं क्षीर आदि का औषध में उपयोग कियां 
जाता है। इनके मूल की छाल का विशेष उपयोग किया जाता है। इसके छोटे, सुड़े हुवे, २८५ 
भि. भि. मोटे एवं २-३.५ से. भि. चौड़ कड़े दोते हैं। कभी-कभी इनमें उपमूल छगे रहते हैं। 


इसका बाहामाग सुळायम, इलके पीतवर्ण ( 3०2 ) का एवं छम्बाईँ में नाळीदार दोता है एवं अन्दर 


की सतह इरूके पीछे ।रंग की एवं रवेदार देती है। इसका भझ्न छोटा एवं दुग्ध युक्त शोता है। 
इसमें गंध नहीं दोती तया इसका स्वाद कडुआ एवं तीता होता है। ग्रीष्म में पुराने wr 
चुराने बड़े ( के. जाशगोन्टीआ ) कप के मूल की छारू को निकाल कर, शीतळ जळ से अदद 
धोकर. खुली इवा में सुखें । भूप में न रखें। जब उसमें का दूष सूख जाय तब ऊपर की काकु 
सतह निकाल कर वाकं भाग को सुखा एवं चूर्ण बना इवाबंद बोतलो में रखें। 


गुडच्यादिवर्ग: ३०% 


ओऔषध के-अतिरिक्त इसके बोजों की रूई एवं छाल से तन्तुनिर्माण किया जा सकता है। 
इसके दुग्ध का चमड़े के न्यवसाय में उपयोग किया जाता है। इससे नये चमड़े की दुर्गष दूर 

होकर उसका रंग पीला हो जातां है। चमड़े के बालों को साफ करने के लिये भी इसका उपयोग 
करते हैं । 

इसके किसी-किसी वृक्ष पर एक प्रकार का शकेरावत निर्यास संग्रहीत होता है ऐसा, इकीम 
मानते हैँ जिसे 'सुक्करूलउपर? क जाता दै। जिन जातियों में लड़कियों की इत्या की प्रथा है 
छनां इसके दुग्ध को जबरदस्ती बच्चे को पिलाते हैँ । गर्भपात के लिये भी इसका आन्तरिक तथा 
स्थानिक प्रयोग करते हैं । 

रासायनिक संगठन के, जाशीन्टीआ के मूल की छाल में बीटा-एमाइरिन (B. amy rin ) 
एवं जाइरैन्टीओोछ्‌ ( ७५४३०९०] ) तथा आइसो जाइगेन्टी ओल्‌ ( 75० ७१४४९०। ) ये दो 
सभाजिक रवेदार सुषव { Isomeric crystalline &c०0h०।५ ) पाये जाते हैं । 

अुण और प्रयोग--इसको मूलत्वक्‌ कड, तिक्त, उष्ण, दीपन, पाचन, स्वेदजनन, पित्तस्रावी, 
कफ, वामक, उद्वेटननिरोधी, रसअंथी एवं त्वचा के लिये उत्तेजक, जीवनविनिमय क्रिया को 
उत्तेणित करने वाली, वल्य एवं रसायन हवै। अस्प मात्रा में यह उत्तम स्वेद एवं कफनिःसारक 

दोते हुए भी अधिक मात्रा से इससे वमन, विरेचन तथ्य प्रक्षोभ उत्पन्न होता दै । इसका वामक 
प्रभाव आामाशयप्रश्षोम एवं बमनकेन्द्र की उत्तेजना से होता है। इसका उद्वेननिरोषी सुण 
साधारण धै किन्छु उसका श्वासनलिकाओं पर स्पष्ट प्रभाव दिखलाई देता है। रसायन दोने के 
कारण इसे यानस्पतिक पारद कदा जाता है । इससे यक्व की क्रिया अच्छी होकर पिततल्वाव टीक 
होगे कगता है। इसका उत्सर्ग त्वचा के द्वारा होने के कारण इससे खचा पर उत्तेजक प्रभाव 
दिखाई देता है एबं छोटी रक्तवादिनियों का,विस्फार होता है। 

( १ ) रक्तविकार, कुष्ठ, उपदंश या किसी भी कारण ते उत्पन्न बण में इसका आंतरिक एवं 
यादवा प्रभोग करते हैं । इलीपद में इसके साथ रसकपूर| या रससिन्दूर, सुरमा ( ्रोतोन्जन ) एवं 
सांगरसागमस्म देते हैं तथा कांजी में पीसकर शोय पर लेप करते हैँ । उपदंश में पारद की तरह 
इसका उपयोग होता है । उपदंश की द्वितीयावस्था में त्वचा पर उत्पन्न चकते आदि इससे कम 
दोरे हैँ । षद ( 5७० ) तया गंडमाळा में इसको खिलाते तथा. इसके दूध को लगाते है। समी 
अकारं वी चरमेरोगों में छाल को जळ में पीस कर लगाते हैं या खुजली अधिक होने पर निमोली 
के ऐैक मे बिसकर लगाते हैं । विशेषकर पुराने लर्‍्रोगों में इससे अधिक लाम होता है। 

( ९) समी प्रकार के कफविकारों में इससे छाम होता है । १५-२० र० चूर्ण को खिलाने 
से इपिकाक की तरश १ घंटे के अंदर वमन दोकर कफ बाइर निकल जाता है तथा कभी कमी 
विशेषच भी द्वोता है। प्रतिश्याय तथा गले का नूतन शोय, श्वासनलिकाशोथ आदि में घोडबच 
के साथ भकाँदिचूर्ण ( अक॑चूर्ण २, अफीम १, सैंधव ७; मात्रा-२-७ र०) का उपयोग किया 
जाता है । तमकथास तथा श्वसनिकामिस्तीर्णता ( 8०:०॥३०४०४७} आदि व्याषियाँ में 
इसके प्रयोग से पर्याप्त छाम होता है । 

( १) यङ्गत्‌ एवं प्ली दवाबद्धि तथा उससे उत्पन्न उदर, पित्त का स्राव ठीक न होने के कारण 
उत्मन्य भतिसार तथा नई एवं पुरानी आँव में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। औऑव में 
छाक को १०-४० रत्ती की बड़ी मात्रा में देना चाहिये किन्तु इसके साथ अफोम एवं सुगन्धि 
पदाथ भी देने चाहिए अन्यथा वमन की संभावना रहती है। कुपचन में है रत्ती छाल देने से 


20 प्रचनशक्ति बढ़ती है। 


२० सा० नि® 


Ce § भावप्रकाशनिघण्डुः 


(४) जीणे ज्वर एवं विसर्गी ज्वर में इसका फाट: पिराते हैं । मलेरिया में इसको छाळ पान 

के साथ खिलाते हैं । 
` ( ५) जीणे आामवात में अकादिचूणे सोंड के साथ रात को देने से पसीना होता है, संधि 

कम होता है एवं निद्रा आती है। 

इसके दुग्ध का मोटा लेप करने से खचा का दाह होकर फोड़े उत्पन्न होते हैं. किन्तु पतला 
केप अल्प वेदनादर एवं लोमशातक है। इसके आन्तरिक प्रयोग से अत्यन्त विरेचन होता हे। 
इसके गुण भी मूल की तरह दी होते हैं किन्तु इसका कम जादा प्रमाव दोता दै ।. 

(/१ ) यक्व एवं प्लीद्यवृद्धि तथा तञ्जन्य उदर में इसका आन्तरिक प्रयोग करते हैं । 

(२) मोच, मरोड़ खं संधिशोध में नमक में इसको मिलाकर छगाने से सूजन कम होती 


` है। दारुहरिद्रा के चूण में इसको मिलाकर उसकी वत्ती भगंदर तथा नाडीनण में डालते हैं। 
“ दाद एवं छाजन आदि खचा के रोगों में एवं आमवात में इसको इलदी के साथ तिळ के तैल में 


उबालकर मालिश करते हैं । अश में यद्यपि इसका केप करते हैं तथापि इससे बहुत तकलीफ 
होती है । मुखरोगों में मधु के साथ इसे लगाते हैं । कुमिदन्त में दाँत के गढ़े में श्से लगाने से 
दे कम होता दै । 

` ` इसके पुष्प दीपन, पाचन, कफप्न एवं उद्देष्ननिरोधी हैँ । मूक की अपेक्षा ये गुण इसमें 


अधिक स्पष्ट दिखलाई देते हैं । 


.(/३) क्चधानाश तथा कुपचन में इससे अच्छा लाभ द्वोता है। 
. (२) खाँसी एबं दमा में इसके पूरों को राब में उबालकर देते हँ। 
इसके पत्ते वातइर, शोधर, ्रणशोधक, व्रणरोपक एवं भानुलोभिक हैं । 
(१) नी ब्रण पर इसका चूण डालने से न्रण जब्दी अच्छे होते ह। 
. (२) इसके पत्तों को रेंडी का तेळ लगाकर गरम करके सूजन पर बांधने से सूजन तथा 


. पीड़ा कम होती है । 


. ...(.३ ) बच्चों के आष्मान में पेट पर इनको बांधने से एकाधबार पाखाना होकर आध्मान 
कम दोता है.। 
(४ ) इसके पत्तं को तेल में उबाल कर चोट पर उसकी मालिश की जाती है। 
(५) इसके पत्ते एवं सैंषब को समान, भाग में लेझर ब्द. हाँडी में. गरम करके बनाई दुई 
राख तक्र के साथ उदररोग.में देते हैं । ० 
| >सात्रा-मूलत्वकूचू्ण १३-२३ रत्ती; वामक १५५३० रत्ती; दुग्ध १-२ रत्ती; पत्रन्ूणं 
२ रत्ती-१ माञ्चा; फूछ १०३ रत्ती । * 


अथ सेहुण्डः [ सेहुण्ड, धूहर ] । तस्य नामानि गु्ाँश्वाह 
-सेहुण्डः सिंहतुण्डः स्याद्व्री चज्द्रुमोऽपि च । : 
सुधासमन्तडुग्धा च स्नुक्‌ स्त्रियां स्यार्स्नुही गुडा ॥ ७३॥ 
सेहुण्डो रेचनस्तीचणो दीपनः कटुको गुरुः 
?शूलामाष्टीलिकाऽऽध्मानकफगुलमरोदुरानिङान्‌ ॥ ७४.॥ 


- १, झुलंमष्ठीळिका इति पाठा० । 
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१उन्मादमोहङुष्ठाशेः शोधमेदो5श्मपाण्डुताः । 
्रणश्चोथञ्वरण्लीहविषदू षीविषं इरेत्‌॥ ७५ ॥ 
सेइुंड ( थूइर ) के नाम तथा शुण- सेहुंड, सिंइदुण्ड, बच्ची, वज्रहुम, झुधा, समन्तदुग्धा, 
स्नुक्‌! स्नुह ), स्नु ( खीलिङ्ग में होता है) और युडा ये सब संस्कृत नाम थूइर के हैं। 
थूहर-रेचक, तीण, अञ्निदीपक, कड़ रस युक्त तथा शुर होता है। यह-शुरू, आमदोष, अष्डी- 
लिका, आध्मान, कफन्युर्म, 'उदररोग, वात, उन्माद ( पागलपन ), मोइ ( मूर्च्छा ), कुछ, 
बवासीर, शोथ, मेदरोग, पथरी, पाण्डुरोग, ब्रणशोथ, ज्वर, प्छीडा, विष और दूषीविष को दूर 
करता है ॥ ७३-७५ ॥ 


अथ र्नुहीदुग्धशुणानाह 


उष्णवीर्यं स्वुहीज्षीरं स्चिग्धञ्च कटुकं लशु । गुल्मिनां कुष्टिनाब्वापि तथेवोद्ररोगिणास्‌ ॥७६॥ 
दितमेतद्विरेकार्थ ये चान्ये दी्घरोगिणः । 
थूहर का दूध--उष्णवीर्य, स्निग्ध, कड्रसथुक्त और रुघु होता है तथा यह श्म, कुष्ठ और 
उदररोग वालों के लिये एवम्‌ जो दीर्घकाल से रोगी हैं उनके लिये मो विरेचन कराने में द्वितकर . 
है ॥ ७६-७७ | , 
` नोटः--सेहुण्ड की कई जातियां पाई जाती हैं! जिस सेहुण्ड में बहुत कारि हों वह, अस्प 
एवं तीक्ष्ण काटि वाले सेइण्ड की अपेक्षा अच्छा माना गया है।' इसी प्रकार २-३ वर्ष पुराने 
सेहुण्डबृक्ष से शिकिर-ऋतु के. अन्त में दुग्ध निकाल कर व्यवद्दार करने को लिखा है।* 
च्च ने ( सु. अ. ३९ ) भषोमागइरगण में सेहुण्ड के मूल और क्षीर दोनों का उपयोग करने को 
लिखा है तथा स्नुक्‌ एवं महावृक्ष ये दो अळप-भळग द्रव्य लिखे हैं । झ्चुतने ( सुः भ. ३८ ) 
श्यामादिगण में सुधा चाम से इसका उल्लेख किया है। चरक ने इसके दुग्ध को तीब्रतम विरेचन 
माना है तथा उचित प्रयोग से यइ दोषों के मदान्‌ संचय को भी शीघ्र इरता है ऐसा लिखा है। 
किन्तु मृदुकोष्ठ वाले में, दोषों का संचय अस्प होने पर एवं अन्य उपाय से रोगी अच्छा हो 
सकता हो तो इसके प्रयोग का निषेध किया है।* चरक ( सू. अ. १ ) में पोडशमूलिनी औषधियों 
में अधोगुडा दावर आया है। उसका अर्थ श्रीभगीरथजी स्वामी ने 'युडायाः ( स्युददेः ) अधः 
( अधोभागः मूल ) इति अधोगुडा? यद्द लिखा है तथा श्रीयादवजी ने इसका समर्थन किया है । 
( द्रव्यगुणविश्ञानम्‌ , उत्तरार्ध द्वितीय खण्ड, {० ३३०) । 


१, मेह इति पाठा० । 

२. द्विविधः स॒ मतो यश्च बढुमिश्चेव कण्टकैः । 3 
सुतीक्षीः कण्टरैरस्पैः प्रवरों बहुऋण्टकः। ( च. कः अ, १० ) 

३. तं वियाट्याहृरेतक्षीरं शरेण मतिमान्‌ भिषक्‌। 
द्विवर्ध वा त्रिवर्ष ` वा शिशिरान्ते विशेषतः ॥ ( च. क. भ. १० ) 

४. विरेचनानां सर्वेषां सुधा तीक्ष्णतमा सता । संघातं दि. भिनत्याशु दोषाणां कष्टविभ्रमा ॥ 
तस्मानैषा युदौ कोष्छे प्रयोक्तत्या कदाचन । न दोषनिचयें चारंपे सति चान्यपरिकरे म 
पाण्डुरोगोदरे गुल्मे कुष्ठे दूषीविषादिते। श्वयथौ मधुमेददे च  दोषविभ्रान्तचेतसि ॥ 
रोगै रेवंविनै गसं ज्ञात्वा सप्राणमातुरम्‌ । ` प्रयोजयेन्मइइक्ष सम्यग्स हावचारितः॥ 
सथो हरति दोषाणां मद्दान्तमपि संचयम्‌ (च, क भ. १० ) 


हु 


३०८ भावप्रंकाशनि घण्डुः 


आधुनिक उद्धिदवेत्ताओं ने इसकी निम्नलिखित-जातियों का : वर्णन: किया है । थु० तिरुकेडि 
को.कुछ लोगों ने सातला माना है तथा उसका वर्णन सप्तलां के अन्तर्गत किया गया है। 

2. Euphorbia neriifolis Linn, ( युफोविआ नेराइफोिया: छिन. ); सेह्ुण्ड, थोहर, 
मन्सासिज। 5 

२, 70, vivolia Buch, & Ham, ( यु०निवुलिया बुच हैम); पटके, सिज, सेहुण्डः। 

३. 9, antiquorum Lion. ( यु०ःऐन्टिकोरम्‌ःछिन- ); तिषारा-सेहुण्ड । 

४. 8, trigone एडछ. ( युण्ट्रांश्गो वा हाँ; ); तिपारा सेहुण्डभेद। 

५. 8, ४४४०७ Lion, (यु० तिरुकेछि छिन.); लंकासिज, अंगुलिया थूइर, छिमिया सेट्ुुण्ड। 

६. 9, ५०३।९००% 033 ( धु० रायलिभामा बाएस ); थोर, छुर । 

२५ थूहर 

हि०-थूहर, सेडुड, रेंहुर; सेंड, सुठरिया सीज, सुठिया सीज, सौझ, थोइर, एके!बं०-मनसा 
सिज | म०-वई निवडुङ्ग, मिनगुटथोर । गु०-धोर, कॉटो, करालो । ते०-भाकुजे, सुड । ता०, क०, 
मळ-इल्लैकछि । फा०-छादनाम्‌। अ०-ज्ञकुमफ््युंन । -अ०=\॥ 9९०४० ( मिल्क हेज ), 
Common Dulkhedge ( कामन्‌ डक दैज.)। के०-Euphorbia neriifolia Linn. (युफोन 
निंआ नेराइफोलिआ लिन, ) । 77870, 2५७7०४०४६०९७९ ( युफोरबिएसी ) । 

यह बज्ञाल, बिहार, उत्तरप्रदेश, पश्चिमोत्तरमदेश, दक्षिणतथा.अन्य प्रान्तों में पाया जाता दै । 

इसका झाडू~१०-१५ फीट तक ऊँचा झोता दैः। शाखाएँ-सीधी और गूदेदार: होती: हैं । 
इसके डंठल और शाखाओं पर' जगह-जगह काटे रहते हैं और काटे चौथाई से भाष इञ्ज तक लम्बे 
जोड़े में होते हैं । इन कंटकीभूत उपपत्रो' के परस्पर मिलने से काण्ड पञ्चकोणीय बन जाता है.। 
लकड़ी-कोमळ होती है। प्रायः शाखाओं के अन्त में चारों ओर से' गुच्छाकार' पत्ते छगे रइते 
है। वे पर्थरचट्टेके समान मोटे, ६ से १२ इञ्च तक रुम्बे, अभिन्ळट्वाकार छोते हैं । ` भषःपत्रा- 
वलि (7१०५०४९ ) पीताभ होती दै । फूछ-छोरे-छोटे हरापनयुक्त पीले ओर फक-आश इञ्च तके 


चौड़ें होते हैं। ' बीज-चपदे तथा कोमल छोमयुक्त होते हैं । इसकी शाखाओं: और पत्तों से दूध | 


निकलता है। 


इसकी दूसरी जाति झु० बिडुलिया बुच, हैम (7 ख्णंफ 80७, & मि, ) के बुक्ष-१०- ` 


३० फीर ऊंचे, शाखाएँ-सीषी, गोल, खण्डमय, चक्राकार क्रम में निकली हुई भौर सीषे दो-दो 
एक साथ कंटकीमूत उंपपत्रों से युक्त होते हैं । पत्ते-अस्थायी, मांसल, ९ इच म्बे, २डे इद्र चोड़े, 


, रेखाकार अभिम्रासवद अथवा खुवाकार कुण्डितांम भौर अन्त होते हैँ । शीत व मरष्मकाल में पत्ते 


नहीं रइते। एकामव्यूइ ( 0५६४४०) में अथः पत्रावरि (7०४०००८९ ) पछी होती है । ये पौधे 
विशेषकर शुष्क तथा नग्न पद्दाडियों पर, अधिक शोते हैं। पळी जातिं के पौधे गांवों की बाड़ों 
पर अधिक पाये जाते हैं । रे कण 7 नरक 

चिकित्सा में इनके ताजे वा सुखाये दुग्ध, पत्र एवं मू का व्यबहार किया जाता. है।, 

_ रासायनिक संग्रठन--इसमें युफोविन, राख, गोंद, रबर की तरह पदार्थ एवं कॅड्शियम्‌ मेंलेट 

मेःपदा्थं पाये जाते हैं । तण्ड की जाति में पाये जाने बाठा दाइजनक्‌ द्रस्य इसमें बहुत रहता है। 

गुण और प्रयोंग--इसका कीर अत्यन्त तीन विरेचन: है !: इससे वन तथा पानी की तरद 
जुछाब होते हैं । “इसके काण्ड:का रस रेचन है। : इसके पत्र का-रस:मूत्रजनन दै ।: इसके मूळ का 
रस उत्तेजक एवं उद्वेटनमसिरोषि है |. सेट नक अ छ 
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(१ ) उदररोग में इसका क्षीर देते हैं । भिरिच को इसके क्षीर में डुबोकर सुखाकर रखते हैं 
तथा आवश्यकता पड़ने पर १-२ मिरिच के दाने खिळाते हैं । इसी प्रकार पिप्पली, छोज् एवं 
त्रिवृतमूल आदि को इसके क्षीर की भावना देकर उनका उपयोग अत्यन्त तौत्र विरेचन की भाव- 
इयकता होने पर करते हैं । उदर रोगी को विबन्ध होने पर भोजन के पूर्व इसके पत्तों का ञ्ाक 
लिलते है । क्षीर चर्म पर लगने से दाह उत्पन्न दोकर फोड़े उत्पन्न होते हैं + 

(२) इसकी जड़ को मिरिच के साथ सूतिङा-ऽवर एवं सर्पविष में देते हैं । 

(३ ) इसके कांड का स्वरस त्वचा पर मळने से त्वचा लाल होती है। चमंकील ( ४5 } 
में इहे लगाने से वे गिर पड़ते हैं । जीणे आमवात में संधिपीड़ा होने पर इसका स्वरस निंवौंली 
के तेल में मिलाकर मळते हैं । इसके कांड को भूनकर उसका स्वरस निकाल कर मधु, टंकणक्षार' 
तथा अडूसा के साथ कफविकारों में देते हैं । केवळ स्वरस को कर्णशुलू में डालते हैँ । 

(४ ) तमकश्वास में पत्तों का स्वरस या कांड का रस मधु के साथ देते हैं । पतों के अन्य शुण 
आगे शाक बगे में दिये हुये हैं । 

(५) बंग में इसके क्षोर को घृत के साथ मिलाकर लगाया जाता दै। 

मात्रा--मूल २ से ४ रत्ती; स्वरस २-५ बूँद; क्षीर ई-१ रत्ती । 


२६ तिधारा थूद्दर 


सं०-वजकण्टक, वज्री । हि०-तिवारासेहुङ, तिधारा धूर । बं०-वाजबारग, तेशिरेमचसा, 
कॉट! सिज । स०-तीनघारी निवडुंग । ता०, मछ०-चतुर कही । ते०-बोम्मजेमुड । अं०-Trian+ 
४०७5 ९००४९ (द्राएन्गयुलर सपॉन्ज्‌ ) । के०-Euphorbia antiquorum Linn, ( युफोरजिभ ` 
उन्टिक्ोरम्‌ रिन, ) । Fam, Euph०ःia०९१९ ( युफोर्विश्सी ) । . 

यह प्रायः सभी प्रान्तों में पाया जाता है । इसके बुच्त-१२०२५ फीट ऊँचे होते हैं । काण्ड- 
खण्डमय और झाखाएँ-प्रायः ३ या कभी-कभी ४-५ पक्षों वाली होती हैं । इन पर कंटकौभूत 
उपपक्र होते हैं जो छोटे होते हैं । काण्डखण्ड भी इसमें छोटे होते हैं तया ऊपर के काण्डखंड प्रायः 
उतने ह लम्बे होते हैं जितने मोटे । पत्ते-छोटेछोटे होते हैं. तथा सब वृक्षों में नहीं होते । घुष्प- 
द्विलिंगी प्रायः दै इञ्च बड़े इरिताम पीत या लाळ रंग के होते हैं । फछ-डै इश्च बड़े दोते हैं । इसके 
दुग्ध, मूठ एवं काण्ड का व्यवहार किया जाता है । | 

रासायनिक संगठन--श्समें युफोर्विन १५%, दो प्रकार को. राक जिनमें. से एक ईयर में 
घुलनशील तथा दूसरी न घुलने वाली, गोंद एवं रबर सडा पदार्थ १५% ये द्रव्य पाये जाते हैं। 
थूहर के जाति में पाया जाने वाळा दाहजनक द्रव्य इसमें बहुत अर्प मातरा में है। 

युग और प्रयोग--यह क्फध्त, ज्वरध्न, रेचन एवं रक्तशोधक है ।. इससे कफ पतला होकर 
मुख एवं गुदा के छारा निकल जाता है। इसका प्रयोग प्लीहाबृद्धि, कामला, कुष्ठ तथा सर्प॑विष में 
किया जाता है । " 

(१ ) बच्चों के कफविकारों में इसके कांड को गरम कर निकाले हुए रस में टंकणक्षार, सु ` 
एवं अडूसा मिलाकर बहुत प्रयोग किया जाता है। बच्चों को श्ससे नुकसान नहीं होता। यदि 
मात्रा अधिक मो हो जाय तो इससे अधिक से अधिक एकाध वमन होता है तथा पाखाना साफ 
होता दै । | 

(२) इसके मू का छाथ जीणे आमवात एवं उपदंश में दिया जाता है। 


३१० सावप्रकाशनिघण्डुः 


(३ ) इसके दुग्ध को आमवातिक पीडा, दंतशूछू एवं मस्सें आदि में लगाते हैं । 
: (४) इसके दुग्ष-को बेसन के साथ प्रकाकर गोली बनाकर सोजाक में देते हैं । 


सात्रा--काण्डस्वरस बच्चों को १३-३ माशा; बड़ों को १३-२ तोळा! 


अथ सेहुण्डभेदः ज्ञातला । तस्या नामानि गुर्णाथाह 


जञातळा सप्तला खोरा विमका- विदुळा -च सा ।. तथा निगदिता भूरिफेना चमकपेत्यपि ॥ 
शातला क्का पाके : वातछा : शीतला -रुघुः । _ तिक्ता झोथकफानाहपित्तो दावत्तरक्तजित्‌ ॥ 

शातला ( सेहुड़ भेद ) के नाम: एवम्‌ गुण --शातका, सप्तळा, सारा, विमला; विदुळा, भूरिः 
फेना भोर चमकषा यें सब संस्कृत नाम शाता के हैं । 


शातछा--पाक में क्क, वातकारक, शौतबीर्य; छधु और तिक्तरसयुक्त दोती है तथा. यह शोथ, 
कफ, आनाइ, पित्त, उदावत वथा रक्त-प्रकोप का नाश करती है ॥ ७८-७९:॥ 

नोटः--सप्तला एक संदिग्ध द्रव्य है-चरक कः अ. ११ में “सप्तला शंखिनी? कल्प का वर्णन 
है। वहाँ सप्तछा के मूल का एवं शंखिनी के फल का जो अधिक शुष्क न हों तथा जिनका छिलका 
निकाल दिया गया हो उनका व्यवहार कफ की भधिकतायुक्त गुल्म, गरदोष, हृद्रोग, कुछ, 
शोफ एवं उदररोग में करने को लिखा है. क्योंकि यह विकासि, तीक्षण एवं रूक्ष होता है।' चरक 
ने विरेचनद्रवयों में. ( सू. भ: २., बि. अ. ८ ) इसका. उरळेख. .किया दै ।. श्रत. में. रयामादि- 
गण में एवं: उमयतोभागहर- द्रव्यों में -श्सके स्वरस. का -तथा.,अधोमागइर. द्रव्यो मे..सूळ:.का 
'उपयोग लिखा दै। सप्तठा के साथ. प्रायः प्रत्येक स्थान पर. शंखिनी. का: उलेख. मिलता दै...। 
टीकाकारों ने शंखिनी को यवतिक्ता: तथा: कहीं: यवतिक्ता भेद. लिखा: है। .सप्तला-का:- भे कहीं 
पर स्नुद्दीभेद तथा कहीं पर. यवतिक्तामेद, किया गया.है। कहीं पर 'बुध्नामाइः? तथा "अपरे 
ओऔफलिकामाहुः?. इस प्रकार,उल्लेख. करते हुए. बुध्ना या श्रीफलिका नाम. वनस्पति की तरफ 
निर्देश किया है.। कुछ छोगों. ने पीतदुग्ध.. सेंडुण्ड को... सप्तछा. लिखा दै। - उपयुक्त वर्णन 
से.यइ मालूम होता. है कि सपला यइ कोई सेंडुड का ही भेद होगा | .कुछ.- आधुनिक विद्वानों ने 
युफोमिंभा . तिरुकेल्लि छिन. ( Eघphorbia ४ंए००७॥ एi०7, ), भंगुलिया थूइर-नामक सेंहुड 
के भेद को सप्तला माना है। औमान्‌ ठा. बच्वन्त: सिंह जी ने युफोरबिंआ . डकन्‌क्युलॉइ्डस, लेम 


( Euphorbin dracunculoides Lam. )-तितळी के किये सप्तला होने की सम्भावना पर विचार _ 


करने को लिखा है। ( बिद्दार की वनस्पतियाँ, ए. २४ ) 
कुछ अन्य विद्वानों ने सप्तला को शिकाकाई ( 4०९०/३ ००००००३ 0. ) लिखा छै । सप्तला 
को 'विमला?, "भूरि फेना’ एवं "चर्मकषा? ये पर्याय शिकाकाई के होने की सम्मावना दित 
हैं तथा यदमी वामक एवं विरेचक है । कुछ लोगों ने छ०- Origin vulgare Linn 
( गोरिगॅनम्‌ हैलगेर्‌ःछिन.'), हि०-सथरा, प, ` Tabintae ( लेबिएटी ) को सप्तला लिखा 
है जिसमें का सुगरिधि उड़नशील तैल उत्तेजक एवं अतिसार में बस्य होता है तथा आमंवात, दन्तः 
शुरू एवं:कर्णशूर में: उसका: उपयोग: किया: जाता: हैः। 
7 यहाँ अंयुलिया बूहुर)'तितळी:एवं शिकाकाई तीनो: काः अळग अळग वर्णन: किया गया: है 


१. ते शुख्मगरढदोगकुष्ठशोफोदरादिषु ।  वि्रासितरीदणरूक्षत्वाचोज्ये छेष्माचिकेषुः तु हा 
नातिशुष्क फर्ल मान शंखिन्या: निस्तु शीक्ृतम्‌ । सप्तायाश्चः- मूलानि:गृहीला-माजने क्षिपेत ॥ 


गुद्डच्यादिवर्ग: ३११ 


२७ सातला १ (अंगुलिया थूददर ) 

हिं०-अंगुंलियां थूइर, छिमिया तेहुंण्ड । बं०-जरालंका, लंकासिज । म०-निवल, थोर, शेर । 
गु०्नडांडडीओ थोर, खरसाणी योर! ता०-कर्लि। ते०-जैमुदु। क०-मोंडगलि | संकृ०- 
तिरुकरिल । ०-५07 7८०] 7 ( युफोबिआ तिरङ्रेहिशि लिनः) । Fam, 
Euphorbiaceae ( युफोबिएसी ) । | 

यह बंगाल, बिद्दार, सिन्ध, कोकण एवं गुजरात आदि स्थानों में पाया जाता है! इसका 
आदिम स्थान अफ्रीका है । 

इसका बृत्त -छोटा, १५-२० फीट ऊँचा होता है। इसे कहीं ते काटने से बहुत दूष निकलता 
है। इसकी मुख्य शाखायें सीधी परन्तु उपशाखायें हरी, चिकनी, चमकीली, गोल ( घेरे में ), 
चक्राकार निकली हुई और बहुत पतली होती हैं। इसपर कांटे नहों होते | पत्ते-बरसात में डे इञ 
तक लम्बे एवं गूदेदार पत्र निकलते हैं। घुष्प-उपशाखाओं के बीच, छोटे एवं प्रायः खी 
पुष्प रहते है । फळ-५ मि. मि. चपरा एवं बीज-अंडाक'र तथा, चिकना रहता है। श्सके 
दुग्ध से. मछली मरती है | इसके दुग्ध एवं छाल का प्रयोग चिकित्सा में किया लाता है। 

रासायनिक संगठन-थूइर की तरह । 

गुण और ग्रयोग--इसका दुग्ध अत्यन्त प्रक्षोमकारक है। इससे वमन एवं विरँचन' होता 
है तथा त्वचा पर शले लगाने से फोड़े उत्पन्न होते हैं । 

जीणे उपदंश में संधिपीडा के र्ये सके दुग्ध का प्रयोग करते हैं। नाडीशुल में दुग्ध का 
हेप लाभदायक होता है। इसको लगाने से मस्से गळ. कर गिर पड़ते हैं। इसको लगाते समय 
इसमें तिल का तेल मिरा लेना चाहिये । 

विरेचन के लिये २ बूंद दुग्ध, बेसन एवं मधु के साथ गोली बना कर दिया जाता है । इसके 
कोमल कांड एवं मूल का काथ उदरशूल में दिया. जाता है.। : 

सात्रा-दुग्ध १०२ रत्ती । 


२८ खातला २ ( शिकाकाई ) 


हि०-शिकाकाई, सिकाकाई, चिकेकाईँ ऐला । बं०-बनरीठा । म०-शिकेकाई। यु०-चिका- 
खाई । त०-श्ीयक्काय्‌। ते०-शीकाय । क०-शिगे | खे०~4८0८/ ८०॥८।॥॥० DC. ( एकेंसिआा 
कॉनूसिन्ना डीसी. ) । a, 7.९४५०/००७३९ ( लेगुमिनोसी ) । | 

उत्तर भारत तया हिमालय में उत्पन्न दोने वारे वृक्ष गुर्णो की इष्टि से दक्षिण में होने: वारो. 
की भयेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं । इसके शुक्म प्रायः कम मिलते हैं किन्तु समी स्थानों पर पाये 
जाते हैं । : 

इसका गुल्म ( क्च )-बहुत फेला हुआ, अत्यन्त कांटेदार एवं लंबी आरोही शाखाओं से 
युक्त रहता है । उपशाखायें हल्की -श्वेत्ाम और टेढे, मजबूत कांटो की पांच कतारों से युक्त. रहती 
हैं। पत्ते-पक्षाकार एवं पत्रक खदटे होते हैं। फूल-मुण्डक ( 0११६६०७० ) पीताभ इवेत या 
गुलाबी रंग के लगभग है इञ्च व्यास में होते हैं। फळी-३-५ इञ्च. लम्बी, १ इञ्च चौड़ी, मोरी, 
माँसर, चोंचदार एबं बीजों के बीच बीच संधियों पर संकुचित होती है। श्सका स्वाद रीठे के 
समान परन्तु अधिक खट्टा, कम कडवा तथा अधिक तीता रहता है। इसे. :पानो में. भिगोकर' 
मसलने से रीठे के समान झाग निकलता है। जिर के बाळ एवं रेशमी बखर धोने के लिये श्सका 
उपयोग करते हैं । इसके पत्र एवं फली का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। 


जतलाया जात 


३१२ भावप्रकाशनिषण्डुः 


राखायनिंक संगठन-शसकी' फ़लीमें -सेंपोनिन्‌ :(:999००7:) ११.२%, मेंलिक्‌ एसिड्‌ 
( Malic 30/4 )-१२.७५%, राक १%, ग्लूकोज १३.९%, गोंद एवं. रंजक द्रव्य २१.७%, 
२२१ एवं राख ३.७५% रहती है 

गुण, और ्रयोग--इसकी फली उत्तेचक, कफष्न, वामक एवं आनुछोमिक है। इसकी क्रिया 
रीठा या सेनेगा जैसी होती है। इससे नाडी की गति कम होती है .तथा मृत्र की मात्रा बढ़ती 
है.।. इसकेःपत्र खदटे, रोचक, यक्त उत्तेजक तथा विरेत्रन होते हैं । इमळी के बदले इनका उपयोग 
किया जा सकता है 

(२ ) पुराने. कफविकारों में. कफ पतला ,करने-के रिये एवं श्वासावरोष कम -करने के 
छिये इसके फलीयों का फांट ( १:२०.) २ से ४. तोळे की मात्रा में देते हैं । इससे. पाखांना भी 
साफ होता हैं । 

(२) कामला में काली मिरिंच के साथ इसके पत्तों कां उपयोग किया जांता दै। इससे 
विरेचन तथा कमी-कमी वमन सो होता है तथा पित्त का खाव उचितं होने लगता है। यक्त की 


क्रिया ठीक न होती हो तो मोजन में खटाई के लिये इसके पत्तों का एबं लाळ मिर्चा के स्थान 


पर काली मिरच का उपयोग किया जाता है। 

(३) इसके फली के कवाय से बाळ धोने से जू'ए आदि मरती. हैं; रूसी नष्ट होती: है तथा 
केशबद्धि होतो है। क्वाथ में बत्ती डुवोकर बच्चों के. गुदा में डालने से" पाखाना : होकर: कंडी 
निकल जाती है। 

सात्ना--फेली का फांट २-४ तों० पत्रचूणं २-४ मांशा । 

* ः २९ संपत्नो ३ ( तितली) 

हि०-जायची, तितली। संथा०-परवा | बं०-छाप्रक पुंपटी, जायचो । पं०-कंगी । संद्राऽ- 
तिल्ही-काड । &े०-Euplorbia dracunculoides 7८0. ( युफोषिभा डकनक्युलॉशेडिस्‌ 
मू )। Fam, Euphorbiaceae ( युफोबिएसी)। 

इसके छुप-एकवर्षायु, प्रायः ४-८ शत्च ऊँचे, चिकने तया सामान्यतः धूसर वणे के होते हैं 


“इसमें पीताभ क्षीर होता है। शाखायें प्रायः द्विविमक्त कमः में निकली हुई रहती हैं । पत्ते-अमि- 


मुख (नौचे कुन्तल ) अबृन्त, रेखाकार, रेखाकार प्रासवव.या रेखाकार आयताकार और *७-२ इञ्च 
लम्बर होते हैं । पुष्प-पुष्पाकार व्यूइ एकाकी और .द्विविमक्त काण्ड के बीच में होते हैं । 
इसे कुछ छोग यवतिक्ता भी मानते हैं क्‍योंकि जब आदि के साथ .खेतों में ही इसके क्षप 
अधिकतर पाये जाते हैं । श्रीयुत ठा: बलवन्त सिंइ' जी ने इसे सप्तला या शंखिनी होने की ओर 
विद्वानों का ध्यानं आझष्ट किया है तथा उनके मत से इसकी संपला होने की अधिक सम्भावना दै 
“` वास्तविक सुद्दाव ( uta graveolens Linn; Fam, Ruaceae रूटा-मअंविओछेन्स ) के 


` स्थान पर कहाँ.करीं पंसारी इसको बेचते हैं जो गलत हे । 


भामीण इसके बीज तेल को जलाने के कॉम में लेते दैं। चमे रोगों में “मी यह उपयोगी 


अथ कलिहारी । तस्या नामानि शुरणाँश्वाह 


कलिद्दारी तुः हिनी छाङली शक्रपुप्प्यपि। विशल्याऽसिसिखाऽनन्ता वह्विवकत्रा च हाभचुद 
5 ठ 575 कलिहारी सरा कुछशोफार्शोत्रणशूलजित्‌॥- ८० ॥ 5 
सकारा श्ठेप्मजिचिका कटुका ठुवराऽपि च। तीइणोऽ्णा इमिहड्जव्वी पित्तका गर्भपातिनी॥८१॥ 


'गुङ्च्यादिबगंः ३१३ 


कलिहारी के नाम तथा गुण--कलिहारी, इछिनी, ळाङ्गली, शक्रपुष्पी, विशस्या, अञ्चिशिखा, 
अनन्ता, वहिवकत्रा और गर्भनुद ये सब संस्कृत नाम 'कलिद्ारी? के हैं । कलिहारी-दस्तावर, 
कुष्ठ, शोथ, बवासीर, त्रण तथा शूल को नष्ट करमेवाळी, क्षार गुणयुक्त, कफनाशक तथा तिक्त, कड 
और कषायरसयुक्त, तीक्षण, उष्णवीरयै, कमि को दूर -करनेवाली, लघु, पित्तजनकः तथा गमं को 
गिरानेवाली होती है ॥ ८०-८१ ॥ 
३० कलिहारी 


हि०-कलिददारी, ककिकारी, करियारी, कलडिंस, कलारी, छांगुली, करिद्वारी । बं०-विषलां- 
गुली, उलट्चण्डाल। म०-कछखाती, इंद, छालि, खड्यानाग, नागकरिआ । गु०-कछगारी 
दूषियोऽछनाग । क०-लांयुलिक । पं०-मलिम, करियारी। मा०-राजाराड । ते०-अप्निशिखा, 
अडवबिनाभी | ता०-कलर पैकिशंगु। मछ०-मेशोन्नि । औ०-7१6 8079 ॥/9 ( दि ग्लोरी लिलि ), 
पुप॒ु००ए8 ८६७७ ( टाइगर्स ब्लॉजु ) । खे०-G]07i054 5५९7७८ inn, ( ग्लोरिजोजा सुपर्बा 
लिन. ) । Fm, L!ia०९६९ ( छिलीएसौ )। 

भारत के प्रायः समी प्रान्तों के जंगल झाड़ियों में आप हदी आप उत्पन्न होती हे तथा बमा 
एवं लंका में भी पाई जाती है 

इसकी लता-मदु, आरोइणश्दीळ और सुन्दर होती है जो झाड़ियों या छोटे बृक्षों के ऊपर 
चढी हुई पाई जाती है। काण्ड-पतला, कलम जितनी मोटाई का, गोल, मृदु एबं हरे रंग 
का दोता है । यह १॥-२ फीट लम्बी होने पर भूमि की ओर नत हो जाती है किन्तु अब उसे 
किसी दूसरे इक्ष का आश्रय मिळता है तब उसके सद्दारे ८-१० फुट तक ऊँची बढ़ जाती है। यद 
बौमासे के प्रारंभ में निकळती है और शीतका®के पहले ही सूख जाती दै। इसका भौमिक तना 


- ऋकाकार टेढ़ा, बेलनाकार परन्तु जगह-जगह कुछ संकुचित रहता दै। श्सौसे प्रतिवर्ष इसकी . 


पुनरुस्पत्ति होती दै। पत्ते-विषमवर्ती, ३ से ९ इञ्च तक छम्बेश पौन से एक इञ्च तक चौड़, 
प्रायः विनाऊ, लट्वाकार-भाराकार एवं उनके अमर सूत्राकार होते हैँ जिनसे भाभय को लपेर कर 
यहु बढ़ती दै! वर्षा के अन्त में इसमें फूळ आते हैं । फूछ-व्यास में ३-४ इत्र, अधोमुखी और 
सुन्दर होते हैं । पु्पनाळ-२-६ इछ्च लंबा और उसका अग्र टेढ़ा होता है। पंखुड़ियाँ-६, 
लहर दार, नीचे आंधार की ओर पीताभ, ऊपर नारंगी लाळ और अन्त में पूर्णतः लाळ होती हैं 
तथा जैसे-जैसे इनका विकास होता है वैसे-वैसे. इनका रंग भी पीत से रक्त होता जाता है। 
फलियाँ-केराव की फलियों के समान होती हैं । उनमें केराव के भाकार कें गोळ-गो® लाल रङ्ग 
के बीज होते हैं । 


कंदों के भेद से कळिद्वारी दो प्रकार की मानी आती है। जिसका कन्द रम्बा, गोल, दो भांगों ` 


में विभक्त अथवा दो-लम्बे कड़े समकोण के समान जुड़े हुए होते हैं वह पुरुषजाति और जिसका 
कन्द गोळ; किञ्चिद लम्गा एक ही रहता है वह खरी जाति कहलाती है। पुरुषजाति की जड़-फूलने 
के समय संग्रह करनी चाहिये और ख्रीजाति का कन्द -फलने के बाद संग्रह किया जाता है.। | 

इसके कन्द ( सौमिक तना ) का व्यवहार किया जाता है। यह इवेत, सुदु, मांसल और 
स्वाद में तिक्त.दोता है। इसको गणना सप्त उपविषों में. की गई है यपि यह साधारण मात्रा में 
विषैला नहीं है। सुखप्रसत एवं अपरापातन के लिये इस के.लेप धारणं आदि-कां विधान है। 


लांगली यह नाम केंवाच के लिये भी आया हुंभा है। कुछ लोग. भूल से कोस्टंस्‌ स्पेसिओसस 


"( Costus speciosus ( Eoeun. ) Sm. ) को लांगी-मानते हैं जो वास्तव में केमुक है । : 


हि १४ सावभ्रकाशनिघण्डुः 


शोधन--श्सके कन्द को डुकड़े कर चार-पाच दिन कुछ सेंषव मिश्रित तक्र में मिंगोकर गरम 
जल से धोकर सुखा लेने से इसका विष कम. दो जाता है । प्रतिदिन तक्र नया डालना चाहिये। 
१ दिन गोमूत्र में भिंगोकर रखने से मी यद शुद्ध हो जाता है । 

रासायनिक संगठन--इसमें दो रालें, कषाय द्रम्य, एक कडुआ विषैळा द्वाराम सुपर्बाइन 
( Suer0।१९ ) एवं अन्य क्षाराभ ग्लोरिओसाइन ( ७।०८।०५/०९ ) ये द्रव्य पाये जाते हैं. 

गुण और अयोग--यह के, उष्ण, दीपन, बल्य, वामक, रेचक, पित्तविरेचक, गर्भधातक 
एवं कृमिघ्न है । इससे भापेक्ष एवं पचननछिका तथा यर्माशय का दाइ होता है। १-२ रत्ती की 
मात्रा में इससे भूख एवं शक्ति बढ़ती है । 

इसका प्रयोग सोजाक, ल्वग्रोग, बिच्छू एवं सपंविष, कुष्ठछ भझे एवं मि में किया जाता दै। 
यह गर्भ के लिये हाचिप्रद माना जाता है । 

( २) इसके कंद को कूर कर जळ में बहुत देर तक थोते हैं जिससे नीचे पि्वत पदार्थ जमता 
है । उसका प्रयोग सोजाक में करते हैं । 

(२) इसके कंद को पीसकर शुष्क खगरोयों में एवं बिच्छू आदि के काटने पर करते हैं 
जिससे वेदना कम होती है। 

मान्रा-१-२ रत्ती । 


अथ सवेतरक्तकरवीरौ । तयोनामानि शुणाँश्वाह 


करवीरः श्वेतपुष्पः शातकुस्भोऽश्वमारकः । द्वितीयो रक्तपुऽ्पश्च चण्डातो लगुडस्तथा ॥ ८२.॥ 
करवीरद्वयं तिक्तं. कषायं कटुकञ्ज ` तत्‌ | प्षणलाघवहुन्नेत्रकोपकुष्ठणणापहम्‌ ॥ ८३.४ 
चीयोष्णं कृुमिकण्डूष्नं भक्षितं विषवन्मतम्‌ ॥ ८४.॥ 

सफेद और लाळ करवीर (कनेर ) के नाम तथा युण - करवीर, इवेतपुश्प, शतकुम्भ और: 
अश्वमारक ये सब 'सफेद कनेर? के संस्कृत नाम हैं। लाल कनेर” के संस्कृतनाम-रक्तपुष्प, चण्डात 
और हरूशुड ये सब हैं । दोनों कनेर-तिक्त, कषाय और कड़रसथुक्त, उष्णवीर्य और त्रण में छघुता 
कारक होते हैं एवम ये दोनों. नेत्रकोप ( नेत्रसम्मन्धी रोगविशेष ), कुष्ठ, ब्रण, : कृमि और खुजली 
को नष्ट करते हैं । यह खा छेने पर विष-की भाँति हानिकारक दोते हैं ॥ ८२-८४॥ `: 

नोट--भावप्रकाशकार ने इसके इवेत एवं रक्त ये दो भेद लिखे हैं । धन्वन्तरीनिधंड में मो 
इसके दो भेद भिलते हैं किन्तु राजनिधंड ने इबेत, रक्त, पीस एवं कृष्ण ये ४ भेद लिखे हैं । थद 
अत्यन्त विषैला होते के कारण इसका आंतरिक प्रयोग बहुत कम मिलता है। भावप्रकाश में 
“अक्षितं विषवन्मतस्‌?- एवं. घ० नि० में अ्रक्षेपाद्िपमन्यथा? ऐसा लिखने से मालूम झोता.दै कि 
इसका बाह प्रयोग द्वी.अधिक किया जाता था। चरक एबं .सुश्रुत में भी कुष्ठ “एवं ब्रण आदि के 
हिये श्सके प्रयोग मिलते हैं ।- किन्तु चरक में कुष्ठ के लिये एबं सुश्रुतः में: अशमरी और उदर के 
लिये इसके आन्तरिक प्रयोग भी - मिलते हैं।!... आन्तरिक-अयोग के समय बहुत-सावधानी की: 
आवश्यकता है.। 


२. स्नाने पाने च मतः तथाष्टमश्चा्मारस्य ( च. चि, अ ७-९५ )। दूषयोर्दारणं तु प्रत्या- 
ख्याय" `° "° "शुदको्न्हु मचेन अश्वमारक्ुंञाकाकादनो ` सूलकरकं पाययेत्‌ इश्लुकाण्डानि वा 
(सु: त्रिः अ. १४-८८ ) ।तिलापामार्यकदलीपला शयववस्कजः । क्षारः पेयोऽविमूत्रेण झर्केरानाशनः 
पर: | पाटलाकरवीराणां क्षारमैवं समाचरेत ( यु. चि. अ. ७-२२-२३) । 


शुङ्च्यादिवगंः ३१४ 


आधुनिक विद्वानों ने रवेत, रक्त एवं पीत इन ३ भेदों का ही उलेख किया है। इष्ण करवीर 
का उएळेख नहीं मिलता । इवेत एवं रक्त करवीर. का एक ही लेटिन नाम है। केवल पुष्प वर्ण में 
भिन्नता है । यहाँ पर इवेत एवं रक्ता का एक साथ तथा उसके पश्चात्‌ पीत करवीर का वर्णन किया 
गया है । चिकित्सा में श्वेत एवं रक्त करवीर का ही अधिक व्यवदार किया जाता दै । 

३१ कनेर ( श्वेत एवं रक्त ) 

हिँ०-कनेर, कनइल, कनैल, करवीर। बं०-करावी, करवी । म०-कण्देर । गु०-कणेर, करेण । 
ता०-भळरी । ते०-कस्तूरिपट्टे, गन्नेस । क०-कणयिङच । मळ०-कणावीरम्‌। संथा०~राजबाद्दा । 
पं०-कनिर ( अ०-दिफ्ली, सम्मुलहिमार । फा०-खरजहरा । आं०-8फ९€(-5०७०९१ oleander 
( स्वीट सेंटेड ऑलिएण्डर ), 0०३९१९7५५ 590:४० ( रूजबेरी . स्पजं ) । छे०-कोशपं्रा॥ 
odorum S0l0nd ( नेरियम्‌ ओडोरम्‌ सोछँड )। "am, Ap००ac९॥९ ( एपोसाश्नेसी )। 

यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है। दक्षिण एबं उत्तरप्रदेश में यहद जंगली होता है। 
बगीचों में फूलों के लिये यद लगाया हुआ मिलता है ।- 

इसका छुप-मजबूत, सदा इरित, सीधी शाखाओं से युक्त पबं प्रायः १० फीट से अधिक 
ऊँचा नहीं होता । पत्ते-४-६ इञ्च लंबे, करीब १ शश्च चौड़े, नुकीले एवं एक साथ ३-३ रहते हैं । 


` फूलछ-घछुगन्षयुक्त, रवेत, रक्त एवं शुरावी वर्ण के, करीब १३ इञ्च व्यास के एवं -व्यस्त छत्राकार 


( Salve 5०९१ ) होते हैं। फली-करोव ५-६ इञ्च रूबी, चिपटी एवं गोलाकार होती है। 


. बीज-भूरे वर्ण के रोमाबृत अनेक बीज होते हैं । इसके काण्ड को कारने से दुग्ध बहता है । 


इसके सभी भाग विषैले होते हैं। जानवर श्सको नहीं खाते। आत्मघात, परइस्या एवं 
गर्भपात आदि के किये इसके जड़ को खाते हैं । इसके पुष्प शिवजी को चढ़ाये जाते हैं । इसके 
मूलत्वक्‌ एवं पत्र का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है । 

रासायनिक संगठन--इसके मूल में नेरिओडोरिन ( \।०0०४।० ) नामक जल में 
अविलेय तथा नेरिओ डोरेन ( ९४१०५०४९० ) नामक जल में विलेय ये दो कडवे पदार्थ 
पाये. जाते हैं ओ हृदय के लिये अत्यन्त विषैके होते हैं। इसके अतिरिक्त इसमें उड़्नशीळ 
तै, कपायाम्ल, मोम, डिजिटेलिन के सदृश नेरिन (९८/००९) नामक रवेदार पदार्थ 
एवं रोसेजिनीन ( ०5०५००९ ) नामक स्छुकोसाइड ये पदार्थ पाये जाते हैं। इसके पत्तों 
में ओलिएण्डिन ( Oleandrine ) नामक क्षाराभ, सूडोक्युरारीन { Pseudocurarine ) नामक 
र्लूको साइड एवं नेरीन तथा नेरिएण्टाइन ( ९7१०६०९.) ये द्रब्य पाये जाते हैं । 

गुण और अयोग--यह उष्ण, चक्षुष्य, ज्वरइर, शोधन, हृदय के लिये घातक एवं कुष्ठ, कण्डू 
नेत्रप्रकोप, खग्रोग तथा ब्रथ के लिये लाभदायक दै। यहद सब प्राणियों के सिये विषेला है। 
अल्प मात्रा में शसके मूळ की क्रिया हृदय पर पीत कनेर की तरह दोती है । मूळ तीव्र मूत्रक एवं 
डिजिटळिस्‌ तथा स्टरोफेन्थस्‌ के सदृश हृदय के. लिये बलदायक है। पीत कनेर की भपेक्षा यदद 
अधिक तत्र है । ओळिएण्डून के सूचिकामरण से हृदय की रति १०-१२ तक प्रतिमिनट कम हों 
जाती दै जो स्वस्थानस्था में ७२-८० तक रहती है । यदि इसको और देते रहें तो हृदय एवं श्वसन 
i क्रिया बन्द दो जाती दै । इसका आन्तरिक प्रयोग बहुत सावधानी के साथ करना 

(१ ) अद्य मात्रा में हद्दोग एवं तज्जन्य जछोदर में इसका बहुत सावधानी के साथ प्रयोग 
करने से मूत्रोत्तगें होकर जलोदर कम होता है। इसे खाली पेट नहीं देना चाहिये । अभिक मात्रा 


से शीत-आक्र नाडी की यति बहुत कम दो जाती है, ` आक्षेप आते हैं एवं हृदय तथा श्वसन क्रिया 
बन्द पती है । 


ई ह्‌ भावम्रकाशानिघण्डुः 


(२) सर्पदंश में इसकी जड़ की छाल १-२ रत्ती की मात्रा में या १-२ पत्ते थोड़े-थोड़े अन्तर 
से देते हैं । इतनी अधिक मात्रा से वमन तथा एकाष दो पाखाना दो जाता है। ज्यादा से ज्यादा 
यहद ६ माशे तक दिया जाता है । 

(३ ) शसकी जड़ की छाले एवं पत्तों का बाह्य प्रयोग ही अधिक किया जाता है। त्वग्रोग, 
ब्रणशोथ, कुष्ठ, कण्डू, झुष्क एवं पपड़ी युक्त स्वचा के विकारों में इसके मूल को तेळ में पकाकर 
उस तैल की मालिश करते हैं । शोध में पत्ते के छाथ से सेंकते हैं। त्रण, अश, कुष्ठ, दाद तथा 
चकत्ता आदि पर इसकी जड़ को गोमूत्र में धिसकर लगाने से शोथ एवं पीडा कम होती है। अधिक 
दीं रण में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये अन्यथा इसमें के सत्व का शोषण होकर तीब्र 
विषैले सावंदेदिक परिणाम हो सकते हैं । उपदंशजन्य ्रण पर इसके मूल को जल में घिसकर 
लगाने से बेदना कम दोती है एबं-इसी प्रकार इसके पत्तों के काथ से प्रद्वाळन करने से भी ळाभ 
होता दै । इसके पंचांग के स्व॒रस से सिद्ध तेल का व्यवहार थामा, कण्डू आदि खचा के रोगों में 

, किया जाता है। नेत्रकोप में कोमल पत्तों को तोड़ने से प्राप्त रस को डालने से लाम होता है.। 
पलित में इसको दूध में पीसकर लगाने से छाम होता है। 

साच्रा--मूरत्वक चूर्णं /ै-१ रत्ती । 

३२ कमेर { पीत ) 

हि०-पीला कनेर । बं०-कछूकेफुरू, कोलका फूल । म०-पिंवली कण्डेर । गु०पीछी करेण । 
ता०~पच्यैअळरि.। . ते०-पच्चामन्नेर्‌ । अं०-४९।।०७ ०००५९ ( यलो ओहिएण्डर ); ॥^le 
"7९९ ( एक्साइळू ट्री ); [५०7 ॥५४ ( लकी नट )। ख०-Thevetia neriifolia Juss, 
( विवेटिआ नेराइफोलिभा जल्‌. ) । £००, 4००५०००९०९ ( एपोसाइ्नेसी ) । 

यह प्रायः सभी प्रान्तों में. पाया जाता है। उष्ण प्रदेशों में यद्द अधिक होता है। यहद 
अमेरिका का भादिवासी है परन्तु अब भारत में सर्वत्र फैल गया है। इसके पुष्पों के किये य 
बयीचों में लगाया जाता है। 

इसका झुप-सदाइरित, सुन्दर एवं करीब १२ फीट ऊँचा होता है। पत्ते-रेखाकार-माळाकार 
चमकीळे एवं नुकीले होते हैं । फूछ-घंटाकृति, पीतवणे के, किञ्चित गन्धयुक्त, पाँच दळूवाळे 
तथा शाखाओं के अग्र पर होते हैं। फळ-गोल, कच्ची अवस्था में हलके इरे रंग का तथा पकने 


पर भूरे रंग का १३-२ श्च व्यास का दोता है जिसके अन्दर एक विशिष्ट त्रिकोणाङति | 


रुठली दोती है । बीज-रुठली के अन्दर हलके पीतवर्ण के २ बीज रहते हैं। इसके प्रत्येक भाग 
से दुग्धे निकलता है । है ° 


इसके बीज अत्यन्त विषैले होते हैं तथा आत्महत्या, परइत्या एवं गर्भपात आदि के लिये. , 


प्रयोग किये जाते हैं । जानवरों के लिये भी यदद बिषेले होते हैं। इसकी छाल का व्यबहार 
चिकित्सा में किया जाता है.। ' कोमल टंदनियों को छाछ को खुळी हवा में सुखाकर प्रयोग करना 
(चाहिये । सुखाकर रखी हुई छळ कुछ मडीनों में निःसरेव हो जातीं है । 2० 
रासायनिक संगठंब--श्सके बीजों के यूरे में ५७% तैल पायां जाता है जिसले एक थिवेटीन्‌ 
CTheveiin ) नामक रवेदार, श्वेतवर्ण का: ग्लकोसाइड प्राप्त किया गया. है.! -इसके अतिरिक्त 
इसमें अन्य, विषैले तत्त भी रहते हैं । इसको छाल में:भी यह पाया जाता है ।:. ६5 न 
ण और प्रयोग-इसका क्षी(. दाहजनक तथा तीतर .विवैला है। इसकी छाल कडवी: 

7 मेदक प्रभावशालो उवरज्न तथा नियत॒कालिक-ज्वरप्रतिवन्धक दै। छाल की मात्रा अधिक होमे 


हु 


गुद्डच्यादिबग: ३१७ 


से पानी की तरह पतले दस्त एबं बमन होता है। इसके .फल से वमन दोता है। छाछ की 


“ क्रिया तीन होने के कारण इसको हमेशा कम मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिये। 


बिही में इसके स्ककोसाइड के सूचिकाभरण से देखा गया है कि *२ आम प्रति कि. ्ामे 
को मात्रा में देने से वह दो घण्टे के अन्दर मर जाती है। इसका सुख्य विषेला परिणाम हृदय 
की मांसपेशियों पर होता है । 

तीव्र विषेका होने के कारण इसका आन्तरिक प्रयोग बुत कम किया'जाता है। 

(१ ) पार्यायिक ज्वर में इसकी छाल का टिंक्चर (५ मे १) १०, १५ बूँद की मात्रा में दिल में 
३ बार दिया जाता दै। १रत्ती इसकी छाछ का चूर्ण १५ रत्तो सिंकोना के बरावर गुणकारक 
होता है ड रफ्ती घनकाथ देने से उवर की पारी नहीं आती। ज्वर आने पर फांट का भयोग 
करते हैं । इसको खाली पेट कमी भी प्रयोग न करें। इससे बहुत पसीना होकर दारीर ठंडा 
इोता दै । यदि थकावट हो तो उष्ण दुग्ध एवं थोड़ी अच्छी मदिरा देनी चाहिये। 

(२) हृदयरोग तथा हृदयोदर में इसके प्रयोग से हृदय को बल भिलता दै जिससे रुधिरा 
मिसरणक्रिया ठीक दोने ळगती है। इक्क में रक्ताभिसरण अभिक होने से मूत्रोत्सग॑ अधिक होकर 
उदर कम होता है। इसका यह प्रभाव डिजिदेंहिस्‌ तथा इसी प्रकार कार्य करने वाली अन्य 
औषधियों जैसे कडू ( हेलीबोर नाइम्रम्‌ ) श्वेत रक्त कनेर एवं. जंगली प्याज आदि की तरह होता 
है। इस प्रकार की औषधियों का मिश्रण करके नहीं देना चाहिये । इनके साथ स्वेदंजनन, 
मूत्रजनन तथा विरेचन द्वब्यों का प्रयोग किया जा सकता है । 

सात्रा--टिंक्चर ( ५ में १) १०-१५ बुँद; घनक्ाथ ३ रत्ती । 


अथ धत्तूरः । तस्य नामानि गुणाँथाह 


धत्त्रधूर्तघुत्तरा उन्मत्तः कनकाह्वयः । देवता कितवस्तूरी महामोही शिवप्रियः ॥ ८५॥ 
मातुलो मद्नश्चास्थ फळे मातुलपुत्रकः । धत्तरों मद॒वर्णाभिवातकृण्ज्वरकुष्नुतु ॥ ८६ ॥ 
कषायो मधुरस्तिक्तो यूकालिक्षाविनाशकः । उष्णो गुश्वणरहेष्मकण्डक्कमि विषापहः ॥ ८७॥ 

घतूर के नाम तथा युण--धत्तर, धूत, घुत्तर, उन्मत्त, कचकाहय ( सुवर्णं वाचक सभी शब्द ), 


ˆ देवता, कितव, तरी, मद्दामोही, शिवप्रिय, मातुळ और मदन ये सब इसके संस्कृत नाम हैं। 


इसके फल को 'मातुलमुत्रक कहते हैं। धतूरा-मद, वर्ण तथा वातकारक एर्व जठरापिवर्धक, 
ज्वर-ऊुष्ठ-नाशक, कषाय, मधुर तया तिक्तरसयुक्त, जूसें और लीखों को दूर करने वाला, उष्णवीयै, 
उरु तथा बण, कफ, खुजली, इमि एवं विष का नाशक होता है ॥ ८५-८७॥ 


३े३े घतूरा 


हि०-घतूर, पतूरा, थातूरा । बं०-धुतुरा, धुत्तरा। म०-कोन्ना । गु०-पंतूरो, पत्तरों। 
पं०-बचूर, पतूरा। अळ०्-उन्मं, उन्‍्मत्त। क०-मदकुणिके । ते०-उम्पेत्त, ुततुरम्‌। 


ता०-उम्मत्तत। फा०-तातूरह, तातूरा। ` अ०-बौजमासम, जौजुस्मासैल । अं०-8६पअ 


( दतूरा, ), 7०८००११९ ( थारनेपल्‌ ) । Fn, 300%०४५४ ( सोलेनेंसी )। 
नोट--राजनिषण्ड ने इसके थेत, नील, कृष्ण, रक्त एवं पीत ये पाँच भेद लिखे हैं तथा उनमें 


१. सितनीलङ्व्यकोहितपोतम्रसवाश्च सन्ति पत्तुराः । 
सामान्यग्ुणोपेतास्तेपु गुणाब्यस्तु कृष्णकुसुमः स्यात्‌ ॥ 


से इण इवा पिङ शुगकारी माना है? । पतरष पव इसमें इसके मों का उल्लेख 
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नहीं है । चरक में धुत्तूर का उल्लेख नहीं है किन्तु 'कनक' का उल्लेख आया है १ | लेकिन टीका- 
कारों ने कनक के कई अर्थ किये हैं । सुश्रुत ने अळकविष में इसका उपयोग लिखा है\। यद्यपि 
तमक श्वास में इसका बहुत उपयोग होता भा रहा दै तथापि भ्राचीनों ने इसका उच्लेख नहीं 
किया है। 

आधुनिक विद्वानों ने मी इसके कई भेदों का वर्णन किया है। इनके गुणों में. विशेष अन्तर 
नहीं है । पाश्चात्य चिकित्सा में स्ट्रॅमोनिअम्‌ ( राजधतूरा ) का उपयोग किया जाता है, जिसके वीज 
काळे होते हैं । 

यहाँ पर कुछ भेदो का वानस्पतिक वर्णन अकृग-अछय किया गया है । किन्तु गुणो में साम्य 
होने के कारण उनको एक साथ ही रिखा गया है। 

(क) खे०-Daturs stramonium Linn, (दतूरा स्टूॅमोनिअस्‌ लिनः), Datura tatula 
ion, ( दतूरा टॅडला छिन. ), हि०-राजधघतूरा । 

यहद हिमालय के मन्द कटिबन्ध में कांइमीर से लेकर सिक्किम तक ९००० फीट की ऊँचाई तक, 
मध्य भारत के पहाड़ी प्रदेश, दक्षिणी एवं अन्य प्रान्तों में भी पाया जाता है। 

इसका छुप-एकवर्षायु तथा करीब २-४ फीट ऊँचा होता है। काण्ड-इरा या जामुनी रंग 
का काला होता है। पत्ते-भण्डाकार, भार पर रूहरदार या गहरे विच्छेदों से युक्त, करीब ७ इञ्च 
लंबे, ५ इञ्ज चौड़े, इलके हरे रंग के, चिकने ( कोमळ पत्र-लोमथुक्त ) तथा प्बुन्त से युक्त दते 
हें । इनमे उम्रगन्ध रती है तथा इनका स्वाद कडवा एवं अरुचिकारक होता है । पुष्प-रवेत भूरे 
या कभी-कभी बैयनी आभायुक्त, दळपत्र करीब २-६ इञ्च लंबे तथा संख्या में ५ रहते हैं। फल- 
अण्डाकार, ऊर्ध्व॑मुख, चार खण्डो से युक्त तथा कठोर, लंबे एवं छोटे कंटकों से ढका हुआ, शीषे 
पर चार फांक में खुलनेवाला. एवं इसके आधार पर बाइर और नीचे की ओर सुड़ा हुआ स्थायी 
वृद्ध बाह्मदल रहता है। बीज-चिपदे, इक्काकार, करीब ३ मि० भि० छंबे, २ मि० मि० चोड़े, १ 
| | भि० मोटे, काळे से भूरे रंग के, खुरदरे, स्वाद में कडवे, तैडीय एवं अत्यद्प गन्धवाले 
रहते हैँ । | . 

दतूरा टेंटुला के क्षप ऊपर के समान ही होते हैँ । इसके काण्ड, पणंबृन्त एवं पत्तों की प्रधान 
झिराएँ कुछ छालिमा किये इए इोती हैं एवं दलूपत्र ताजी अवस्था में वैंगनौपन लिये हुए नीले 
रंग के तथा सूखने पर बैंगनी आभायुक्त इरे रंग के होते हैं। इसके पत्ते पहले की अपेक्षा कुछ गहरे 
इरे रंग के होते हैं । 

इनके बीज, पुष्पयुक्त अग्नभाग एवं पत्तों का चिकित्सा में ब्यवद्दार किया जाता है। पाश्चात्य 
वैद्यक में इसके टिंक्चर एवं शुष्क तथा प्रवाही सत्व का उपयोग किया जाता है। 

रासायनिक संगटन--इसके पत्तों एवं पृष्पयुक्त अग्रभाग में क्षाराभ को मात्रा ०४४- 
०'६५% होती है जिसमें मुख्यतया दायोसायमीन ( म५०७०३०८०/१९ ) एवं अहपमात्रा में अंद्रोपीन 
( At70ए।१९ ) तया हायोसीन ( ध५०३०।०९ ) रहते हैँ । इसके अतिरिक्त इसमें क्छोरोजेनिक्‌ 
एसिड ( 02।0:०६९०१० "३०4 ) एवं गहरे रंग का उड्नशीक तैल ( ०*०४५% ) पाया जाता है। 


इसके बीजों में क्षाराम की मात्रा ०१-०५% ( औसतन ०२% ) रहती है जिसमें द्ायोसा- 
यमीन अधिक पब अॅट्रोपीन तथा” दायोसीन अदप रहते हैं। इसमें १५-३०% स्थिर पैल भी 
होता है हे 
i i 2 मम 
१. च. चि. अ..७, अ. २३। 
२. इवेतो पुनर्नवाञ्चास्य दयाद्भत्रकायुताम ।( सु. क. अ. ७ ) 
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( ख़ ) छे०-Datura 70७७] Hin?, ( दतूरा मेटल लिन. )। द्वि-काला पतूरा । 

यह भारतवर्ष के प्रायः सभी मागों में परती भूमि में पाया जाता है ! 

इसका पौधा-वर्षायु, ३१-०५ फीट ऊँचा एवं चिकना होता है। पत्ते-भंडाकार-माछाकार, 
कुछ लइरदार, नोओले, पर्णबृन्त कीं तरफ भसम, कुछ दन्तुर या खण्डित, ऊपर के दोनों एषो 
पर चिकने, पतळे, अकेले या युग्म जिसमें से एक बड़ा ( ७-८ इञ्च ) एक छोटा शवं प्रायः ४ इञ्च 
लंबे तथा ३ इत्र चौड़े दोते हैं । पुष्प-सीषे एवं ६५-७ इञ्ज लम्बे होते हैं । आभ्यन्तर दछ इवेत, 
आयः बार से नोळलोदित एवं अन्दर से पीताम होते हैं। फळ-गोळाकार, लटअते हुये, छोटे 
काटे से युक्त, १। इश्च व्यास के एवं शनका स्फुटन अनियमित दोता है। बीज-कर्णाकृति, चिपटे, 
४-५ भि० मि० लम्बे, ३-४ मि० भि० चौड़े एवं १ मि० भि० मोटे होते हैं। इनका किनारा 
लह्रदार, मोटा तथा ३ घारियों से युक्त होता दै । इनकी वाझ सतह. पींताम, भूरी तथा गढेदार 
होती दै । इनमें गन्ध नहीं होती तथा इनका स्वाद कड़वा होता है। 

(य) छे०-Datura ionozxia Miller ( दतूरा इन्नॉक्सिआ मिलर )। 

यह यद्यपि मेकिसओ का आदिवासी है तथापि अपने यहाँ भी अब बहुत उत्पन्न होता है । 

यह ( घ ) के समान ही होता है. किन्तु यह सुदुरोमश होता है तथा इसके आभ्यन्तर कोश 
१० कोणों से युक्त होते हैं । इसके फल के काँटे कमनोर-होते हैं तथा बीज भूरे रङ्ग के होते हैं 

रासायनिक सज्ञग्न-( ख ) एवं ( ग ) के पत्तों में क्षाराभ की मावा ०*२५-०*५५ % 
रहती है जिसमें मुख्यतया हायोसायमीन एवं अस्पमात्रा में धायोसीन रहता है । 

ख--के बीजों में हायोसीन ०'२% एवं अल्पमात्रा में द्वायोसायमीन रहता है। इसके 
अतिरिक्त राख एवं तैल भी इसमें पाया जाता है । 

गुण और प्रयोग--भतूरा के पत्ते एवं बीज वेदनाहर, उद्वे्टनभिरोधी, संज्ञानाशक, कासइर, 
श्वासहर, नियतकालिकब्बरप्रतिबन्धक एवं शोयदर हैं। धतूरे की क्रिया' बेलाडोना ( 5६]।३4००७ ) 
की तरद दोती है किन्तु श्वासनकिकाओं पर इसकी. क्रिया अधिक तीव्र होने के कारण उनका 
अधिक विस्फार होता है। यह अॅसीटिलकोलीन्‌ ( 4०९१।००।४०) के कार्य को रोकता है 
जिससे श्वासनलिकाओं में रहने वाले प्राणदा ( ४०४५५ ) नाड़ी के अग्रां का धात होने से 
खासनलिकाओं का विस्फार होता है। कमी-कमी इससे हृदय की गति में अनियमितता आती 
है । इससे विबन्ध नहीं दोता । अधिक मात्रा सें यह अत्यन्त तीव्र विष दै। कुछ लोगों में यह 
उन्मादकारक होने के कारण उनके लिये यह वाजीकर है। 

( २) तमक श्तास में उदवष्ठव रोकने के लिये इसका बहुत प्रयोग किया आता है। इसके 
चूर्ण का धूँआ या इसकी बनी सिगरेट का धूम्रपान इसमें लामदावक होता है। इसका आन्तरिक 
प्रयोग भी किया जाता है। धूएँ के लिए धतूरा को पत्ती, कलमी सोरा, कारे चाय की पत्ती, 
लोबेलिआ एवं अतीसी का तेल इनसे बना दुआ मिश्रण ( परह लोबेखिआ कम्पाउण्ड ) मिलता है 
जिसमें से चाय की चम्मच बराबर चूर्ण को कमरे में जहाते हैं । 

( २) पारी से आने वाळे शीतज्बर में इसके बीज दही के साय ज्र आने के पूर्व खिलते. 
हैं। इससे ज्वरजन्य कष्ट कम होता है। 

(३) उदरशूल, पित्ताइमरीशूळ एवं वृक्कशुल आदि में वेदनाइर एवं उद्देश्ननिरोधीरूप 
में इसंका उपयोग करते हैं । ४ 

(४ ) शोथ पर इसके पत्तों का लेप करने से वेदना एवं शोध कम होता है। भण्डशोथ, आमवात; 


` सन्धिशोथ, आध्मान, फुफ्फुसावरणशोथ, नाडीश्चूल एवं गृध्रसी आदि में इसके पत्तों के काथ 
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से सेक, परतो का बन्धन यां इससे सिद्ध तैछ की मालिश की जाती है। श्सके पत्तों के स्वरस 
का मी उपयोग किया जाता है । शोधयुक्त अझे तथा युदविदार में इसका मछइंम उपयोगी है। 
अनेक चमरोगों में तथां वातिकविकारों में इससे सिद्ध तैल का उपयोग किया जाता दै । स्तबशोथ 
पर हरिद्रा के साय इसका पोल्टिस बाँधने से शोथ एवं दुग्ध कम द्ोता है। 

(५ ) उन्माद, भनुर्वात एवं जरसंत्रास आदि में इसका प्रयोग करते हैं । 

शोधन--इसके बीजों को दुग्ध से साथ दोळायन्त्र में शोषन कर लेना आवश्यक दै । 

विषपरिणाम-इसके बीजों को ठग लोग दूसरों को बेहोश कर लड़ने के लिये अन्नादि के साथ 
मिलाकर खिळा दिया करते हैं या इसकी सिगरेट आदि पिछा देते हैं । इससे गले में 
शुष्कता, चक्कर, चेहरा लाळ, आँखों की पुतलियों का विकास, उन्माद, प्रप, णवं संन्यास ये 
लक्षण होकर मृत्यु हो सकती है। उन्माद में रोगी काल्पनिक वस्तुओं को पकड़ने जेसी क्रियायें 
करने लगता है। 

विषचिकित्सा--तरमन, आमाशयप्रक्षाळन, उत्तेजक औषधियों का प्रयोग, शीतल जल 
से छींटा देना एवं कृत्रिम इबसन करना चाहिये | प्रलाप अधिक होने पर अफीम का उपयोग किया 
जा सकता है! शकरा मिश्रित दुग्ध तथा घृत पिलाना भी हितकर है । बिनोळे को गरी को दुग्ध 
के साथ पौसकर पिलाते हैं। कपास के पंचांग का काथ, चोलाई की जड़, गिलोय, ददी, नीबू का. 
रस इनका उपयोग भी किया जाता है। 

पाश्चात्य वेधक के फाइसोस्टिग्मीन्‌ या पाश्छोकापीन नाइट्रेंट (३-८ई ग्रेन) इनका प्रयोग 
बहुत सावधानीपूर्वक किया जा सकता है । 

मात्रा-बीजचूणं ई-१ रत्ती; पत्रचूणे ३-१६ र्ती; धून्रपान के लिये पत्रचूण ५-१५ रत्ती 
बीज का टिंक्चर (४में १) ५-१५ बूँद (५ बूँद से प्रारम्भ करें.) टिंक्चर स्ट्रेंमोनिअस्‌ 
५-३० बूँद । 


अथाउरूषः [ अइसा ]। तस्य नामानि गुण्णाँथाह 


वाखको वासिका वाखा मिषड्साता 'च सिंहिका । सिंहास्यो वाजिदन्ता स्यादाटरूषोऽटरूषक! 


अटरूपो बृषस्ताम्रः सिंहपर्णश्च ख स्खूतः। वासको वातङ्रस्वर्यः कफपित्तालनाशनः ॥८९॥ 
LE हथो छघुशीतस्तृडत्तिहत्‌। श्वासकासञ्वरच्ुर्दिमेहकुष्ठ्यापहः ॥ ९० ॥ 

अडूसा के नाम तथा युण--वासक, वासिका, वासा, भिषङ्माता, सिंदिका, सिंद्दास्य, वाजि- 
दन्ता, आउरूष, अटरूपक, अटरूष, वृष, तात्र और सिंइपर्ण ये सब संस्कृत नाम अडूसा के हैं । 
अङ्कखा-वातकारक, स्वर उत्तम करनेवाछा, तिक्त तथा कषाय-रसयुक्त, इंदय को दितकर, रघु 
और शीतवीर्यं होता है। यहइ-ऋफ, पित्त, रक्तकोप (या रक्तपित्त), दृषा, श्वास, खांसी, ज्वर, 
वमन, प्रमे, कुष्ठ एवं क्षय को दूर करता है ॥ ८८-९०॥ 

नोट--प्रानीन ग्रन्थों में अडूसा एक दौ प्रकार का लिखा है। श्री डा. देसाई ने अडूसा, 
अधाटोडा वालिका (4१5०१३ ४६५०३) के अतिरिक्त एक स्वेत ( रक्तपुष्प ) अडूसा, जस्टिसिआ 
विकटा ( उपल ए।०४० ) एवं भन्य काळा अडूसा ( नीळ निगुण्डी ) जस्टिसिआ जेण्डारसा 
(ॐ ‰९०१६४०५४३ ) इनका वर्णेन किया है। केरळ देश में अडूसा का अन्य छोटा भेद 
मषाटोडा बेड्टोमी सी. वी. क्रा. (4१६०१३ ५९११०९ 0, B. 0७४६९) का अधिक व्यवहार 
किया जाता है क्योंकि वह अधिक झुगकारी होता है ऐसा कोट्टयम से प्रकाशित आयुर्वेदिक फ्लोरा 
मेडिका' में लिखा हुआ है। उसके पुष्प बिलकुरू इवेत होते हैं । 
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३४ अड्सा 
हि०-अडूसा, अडुसू, अरुस, वाकस, बिसोंटा, रूसा, अरुशा। बं०-वासक, बाकस। स०- 
अडुलसा । मा०-बडुसो । गु०-भरइसो ( सौ )। क०-आडुसोगे | ते०-आडा सारं, अडुसरमु । 
सछ०-वलिय आटलोटकम्‌ । ता० -अटतोटै । पं०-मेकर | फा०-वाँसः, ख्वाजा। अ० हशीशतु- 
स्सुआछ । आ०-रथकं४०8/ 700 (मलाबारनट) । -छे०-44॥4704 ६ ४5704, 2४०४४. ( अषाटोडा 
वासिका. नीज ) र, 4०४०६१३८९६९ ( एकेंन्येसी ) । 
यह सारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में एवं दविमाळय के निचले आगो में ४००० फीट की 
ऊंचाई तक उत्पन्न होता है । 


इसका छुप-सदाइरित, झाड़ीदार, दुर्गन्षयुक्त, ३-८ फीट डॉचा एवं प्रायः समूइबद्ध होकर ` 


उगता है। काण्ड की याँटे फूछो हुई रती हैं। पत्ते-५-८ इञ्च लम्बे, १॥-२॥ इञ्च चौड़, भाराकार 
या अण्डाकार, दोनों सिरों पर नोकीले, अखण्ड, अत्यन्त सूकम  खृदुरोमश, विशेषकर नये पत्ते 
एवं ३-१ इञ्च लम्बे पणंवृन्त से युक्त होते हैं । पुष्प-श्वेत, विनाछ, दयोष्टी एवं १'३ इत्च रम्ब 
होते हैं तथा १-३ इञ्च लम्बी मञ्जरियों में पाये जाते हैं जो उपशाखाओों के अम्र पर प्रायः समूह 
बद्ध रद्दती हैं । पुष्यो पर २ टेढ़ी बैगनी धारियाँ होती हैं । इसमें बड़े बड़े कोणपुष्प# ओर 
बृन्तपत्र सी रहते हैं । फली-पौन इञ्ज लम्बी, तिदाई श चौड़ी, भुद्राकार, लम्बाई में 'पारीदार 
मृदुरोमश एवं ४ छोटे बौजो से युक्त द्वोती है। इसके पत्तों से एक प्रकार का पीला रंग निकलता, 
है । इसके पन्न, पुष्य एवं मूलस्वक्‌ का व्यवददार चिकिर्सा में किया जाता है। मूलत्वक्‌ पुराने कुप 
की लेनी चाहिये । 

रासायनिक संगठन--इसके पत्तों में एक कड़वा रवेदार क्षाराभ. वेंसिसिन ( ४०5/००९, ' 
07 8.5 9, 0 ) करीब "२५%, अषाटोडिक एसिड, उड्नशील तैछ, वसा राछ, शर्करा, गोंद 
एवं पोत. रंजक द्रव्य ये पाये जाते हैं । मूळत्वक में भी क्षाराभ की करीब इतनी ही मात्रा होती 
है। यह क्षाराम मयसार में घुलनशीळ, शीत जछ में अल्प एवं उष्ण जल में अधिक धुरूनशील 
होता है। यह क्षाराम इरमल ( ?९8७0००७ ॥४८०५।४ ) में पाये जाने वाले पेगँनीन (P६४०१) 
के सइश दोता है। 

गुण और अयथोग--अडूसा उत्तेजक, कंफनिःसारक, झीतमीर्य, उददेननिरोधी, स्वयं, कमिन्त, 
कुर, रक्तपित्त, श्वातइर, कासर एवं क्षयध्न है! इसके पुष्प तिक्त, कड, ज्वरध्न, मूत्रजनन, 
उद्देश्टननिरोधी एवं शीतल हें। इसकी मूलत्वक्र ज्वरघ्न, मूत्रजनन, कफनिःसारक, नियतकालिक" 
ज्वरहर, कृमिन्न एवं कोयप्रशमन है । उद्वेननिरोधी शुण मूळ एवं पत्र की अपेक्षा पुष्यो में पूवं 
कफनिःसारक युण पत्तों की अपेक्षा मूल में अधिक रहता दै। पत्र स्वेदजनन हैं। इसका प्रधान 
युण कफ को पतला करना एवे आसानी से बाहर निकालना है। अधिक मात्रा में इससे वमन 
एवं विरेचन होता है। 

इसमें के क्षाराम बासिसिन को जानवरों में शिरान्तगंत सूचिकाभरण-से देखा गया क़ि रक्तः 
संवहन एवं महास्नोत पर इसका - कोई प्रभाव नहीं होता। इससे खासनलिकाओं में अल्प किन्तु 
स्थायी विस्फार होता है जो अंट्रोपीन साथ में देने से अभिक हो जाता है। इसमें का केफनिःसारक | 


` - गुण सम्मवतः झुख्यतया इसमें के उड़नशील तैर के कारण है। 


इसके पत्ते निम्न अणी के जल्मश्रयी जीव, बुरा, पराश्रयी जीवाणु, मच्छर; मक्ख एवं गोजर 


2! आदि के लिये विषैले माने बातें हैं । 


- २१ आ० लि० 


| 
| 
| 
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(३) कफविकारों में इसका बहुत, प्रयोग करते हैं। नवीन श्वसनीशोय में श्ससे आराम 
मिलता है विशेषकर जब कफ गाढा तया चिपचिपा. होता है। जीणे श्वसनीशोध में इससे खाँसी 
में आराम मिलता है तथा कफ ढीला होकर आसानी से बाइर निकल जाता है । कफयुक्त प्रलेपक 
डवर में इसका बडुत उपयोग करते हैं। इनमें इसके पुटगक करके निकाले स्वरस को ई-१३ तो० 
की मात्रा में आद्रेकस्वरस या छोटी पीपछ, कुछ सैंधव एवं मधु के साथ देते हैं । श्वास, कास 
एवं रक्तपित्त में अडूसा, द्राक्षा एवं इरा इनका काथ मधु एवं शर्करा के साथ उपयोगी है। नये 
शसनीश्ञोय में कण्टकार, जवासा, नागरमोथा, सींठ एवं अडूसा इनका काथ उपयोगी है । 
बच्चों के कफविकारों में इसके स्वरस के साथ टंकण देते हें । वालावळेइ का मो अच्छा उपयोग 


क ) राजयप्ष्मा में द्वाथ-पैर भादि में जलन, ज्वर एवं ऊध्वंग रक्तपित्त होने पर वासाघुत 
( च. चि. अ, ८ ) का उपयोग किया जाता दै। इसमें पत्रस्वरस, वंशलोचन, तालीसपत्र, कोइडे 
का रस एवं मधु भी दिया जाता है। नवीन प्रयोगों से देखा गया है कि राजयक्ष्मा में श्सका 
कोई प्रभाव नहीं है । केवल इससे वातनाडियों पर शामक प्रभाव के कारण शवं कफ के पतला 
दते से खाँसी में आराम मिळता है। 

(३) तमकश्वास में इसके पत्तों का धूम्रपान छाभदायक है। श्सके साथ धतूरे के पश्र 
का उपयोग करने से जल्दी गुण झोता है। इसका आंतरिऋ प्रयोग भी किया जाता है! इससे 
सिद्ध घृत का प्रयोग करते हैं । यदद तमकश्वास के आवेग को बन्द करने में समर्थ नहीं दै । 

(४ ) रक्तपित में इसका स्वरस मधु के साथ देते हैं। इसके फूछों के युळकंद तथा पत्रचुणे 
का भी उपयोग किया जाता है। वासाधृत ( च. चि, भ- ४ ) मधु के साथ सेवन करने से रक्तपित्त 
जब्दी रुकता है। 

` (५) मलेरिया में इसके पत्तों के चूण या मूलस्वकचूणे का उपयोग करते हैं । 

(६ ) आध्मान, भतिसार एवं प्रवादिका में इसका स््रस दिया जाता है। इससे आंत्रस्थ 

जीवाणुओं का नाश होता है एवं अन्न का सड़न रुकता है । 


( ७ ) भामवात्तिक संधिशोथ, शोथ एवं नाडीशूछ आदि में पत्तों का पोल्टिस लगाया जाता है। - 


(८) खचा के रोगों में इसका रस पिछाते हैं तथा इसके पत्तों का लेप एवं क्वाथ से स्नान 
आदि कराते हैं । 

( ९) जंतुष्न होने के कारण श्सके पत्तों को जल में रखने पर जळ खराब नहीं दोता। 
इसके पत्तों में फल बांध कर रखने से फल सड़ता नहीं । इसका मद्यसारीय अर्क मक्खी, पिस्सू 
एवं मच्छर आदि के लिये धातक दोता दै । खेत में श्सके पत्तों का खाद देने से इनमें रोग नहीं 
दोते । ऊनी कपड़ों में इसके पत्ते रखने से कीड़े नदीं लगते । 

मात्रा-नपत्रचुणै १-२ माञ्चा, स्वरस ई-१३ तोला, मूलखक्‌ ४ र०-४ माशा, पुष्प ५-१० र० 
काथ १-२ तो ० । ; 


३५ रक्तपुष्प भडूसा 
ह०-Justicia Picta . Lin. ( जस्दिसिआ पिका किन) । Fam. Acanthacea® 


| ( एकेंन्येसी ।। 


यहद बागों में छगाया हुआ मिळता दै। इसके क्षुप बड़े होते हैं । इसके पत्ते दीर्षदत्ताकार, 
३-८ इञ्च बड़े, गहरे इरे रंग के एवं इन पर सफेद छा रइते हैं । इसके काण्ड की गांढें.फूडी हुई 
भर रक्ताम दती हैं। इसमें गहरे छाल वर्ण के पुष्प आते हैं । 
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गुण और अ्रयोग-श्सके शण अद्धसा के समान ही होते हैं किन्तु इसमें स्नेइन एबं शोधन 
ये गुण अधिक हैं । बच्चों के गळे में जड़ कफ से घुरघुराइट होती है तब इसके पत्तों का पुटपाक 
करके निकाला स्वरस एवं टंकणश्षार देते हैं। इसको मधु एवं छोटी पीपल के साथ भी दिया 
जाता है । दुग्ध के कारण स्तन में शोय होने पर या अन्य स्थान में शोय होने पर इसके पत्तों को 
नारियल के रस में पीसकर बांधने से सूजन कम होती है। 
सात्ना--बच्चों में १०-२० बुँद स्वरस मधु एवं छोटी पीपर के साथ । 
३६ काला अड्डू खा 


'सँ०-नीलनिगुण्डी ? हिं०-काळा अडूसा, . चौल निमुण्डी । वं०-जगतमदन, मामलक । 
Fe अड्डूलसा, कालौशंबालू । बंब०-वाकस । ता०, मरू०-करुनोचचि । ते०-नछनोचिलि । 
र Or gendarussa Burm, ( जस्टिसिआ जेन्डारसा बर्म)। Fam, Acanthaceae 

इसके क्षुप बायों में रास्ते के किनारों पर लगाये जाते हैं । 

a इसके छुप-२-४ फीट ऊँचे होते हैं । काण्ड-ऊभी कमी धारीदार होते हैं। पसे-२-५ इञ्च 

+ प्रासवत्‌ या रेखाकार “प्रातल , चिकने एवं ठ इञ्च लम्बे पर्णबृन्त से युक्त होते हव । पुष्प~ 
बरसात में इवेतवणं के पुष्प अवृस्त काण्डज क्रम में निकले रहते हैं । पुष्पों के अन्दर ' जामुनी 
रंग के चिह्न रइते हैं । दोजकोष है इश्च, सूक्ष्म, छोमयुक्त तथा ४ वीओं से युक्त होता है । इसके 
पत्तों में र गन्ध आती है। इसके पत्तों का स्वरस चिकित्सा में उपयोग में लाया जाता है। 

गुण और प्रयोग-यह उष्ण, ज्वरध्न, कफनिम्सारक, वामक एवं रेचन है। यह व 

रध्न, ः इ वनस्पति 
अत्यन्त तीव्र होती है इसलिये बाल एवं वृद्ध में इसका उपयोग नहीं करना चाहिये । इससे वमन 
एवं विरेचन होने लगता है। इसके प्रयोग के समय चावल की मांड घृत डालकर देनी चाहिये । 
( १) फुफ्फुस के विकारों में इसका प्रयोग करते हैं। तीब्र कफविकारों में इसके २-४ पते 
एवं भपामांग की राख ३ तो० एक तोला मधु के साथ देते हैं। न्युमोनिया ( ?०९५०॥७ ) 
में चार पतों का रस, सददेजन की छाल का रस एवं सामुद्र नमक मधु के साब देते हैं । 


(२) जबर एवं आमवात में इससे पसीना निकळता है। आ। मे * 
व [मवात मे इसके पत्तों के काव से 


(३ ) इसका रस सरसों के तेल के साथ पिलाने से वमन होता है। 
(४) श्सके रस को तेर में मिलाकर गांठों पर लगाया जाता है । 


° e ~ w 
अथ पपेटः [ पित्तपापडा ] । तस्य नामानि गुर्णाश्चाह 


पर्पटो चरतिक्तश्च स्टृतः पर्पटश्च सः। कञ्चितः पांशपर्यायस्तथा कवचनामकः ॥ ९१ ॥ 
पएंटो इन्ति पित्तारन्नमदृष्णाकफब्बरान्‌। संग्राही शञीतळस्तिको दाहनुद्वातलो छघुः॥ ९२ ॥ 

पित्तपापड़ा के माम तथा गुण--पपंड, वरतिक्त, पर्पटक, पांशुपर्याय ( "पांशु? बाचक सभी शब्द 
हसके पर्यायवाची हैं ) एवं कचनामक ( 'कवच'वाची सभी शब्द इसके पर्यायवाचक हें) ये सब 
संस्कृत नाम 'पित्तपापड़ा के हैं । पित्तपापढ़ा-संग्राही, शीतवी्य, तिक्तरसयुक्त। दाइ को दूर करने | 
चाखा, वातकारक और रघु होता है एवं यह पित्त, रक्तदोष, अमरोग, एषा, कफ और उवर इन सो 
को नष्ट करता है ॥ ९१-९२ ॥ 


३२४ आावध्रकाशनिथण्डुः 


नोट--पित्तपापड़ा के नाम से विभिन्‍न आन्तों में भिन्न-भिन्न वमौ की वनस्पतियों का एषं 
उनके उपमेदों का उपयोग किया जाता दै इस कारण इसके लैटिन नामों में पर्याप्त विभिन्नता पाई 
जाती है । जिन द्र्यों का प्रयोग किया जाता है उनमें उपयुक्त शास्त्रीय गुणों में से कुछ न कुछ 
पाये जाते हैं । अन्य निधण्दओं में भी उपयुक्त प्रकार के दी. सुण लिखे हैं । चरक में ठृष्णानिग्रहण 
गण में इसका पाठ है एवं रक्तपित्त, ज्वर, कुछ, संग्रदणी; पाड एवं अतिसार आदि में श्सका उपयोग 
किया गया है। 3-22 

विभिन्‍न न्धो में निम्नलिखित विभिन्न वनस्पतियों का पर्पट नाम से उब्लेख है :-- 

(१) Oldenlandia corymbosa, Linn, Fam, ; Rubiscee ( ओष्डेन्केण्डि कोरि" 


म्बोसा, लिन. रुविएसी ), बं०-खेतपापड़ा । 


इसका बंगाल में अधिक व्यवदार किया जाता है। श्रीयुत यादवजी ने अपनी पुस्तक में जो | 


जन्य मत दिया है उसे श्री डॉ० देसाई ने इसी वर्ग के देडिओंटिस्‌ बाइफ्लोरा ( सिं०वे9०ँ$ 

७४६०८ ) के अन्तर्गत किया है। लेकिन डॉ० देसाई ने इसका बंगाली नाम खेतपाप्रा ही रिखा 

है। औ डॉ० चोप्रा ने खेतपाप्रां का नाम ओो० बाइफ्लोरा, लिन- ( 0. ७१०%, Lion, ) छिखा 

है। श्री बापालालजी की पुस्तक में हे० बर्मानिआना ( म. ७०४०३0०80० । का भी उल्लेख है। 

इन उपयुक्त नामों से ऐसा माझम होता दे कि येया तो पक. दूसरे के पर्याय हों. या एक ही 
बनस्पति के उपमेदों में से हो । ५ 

(२ ) Fomaris iodion, Pugsley; Fam. Fumariaceae ( फ्युमेरिया इण्डिका, पुग्र्ले; 

फ्युमैरिएसी ), दिं-शाइतरामेद--यह शाइतरा, फ्यु० ऑफिसिनेंलिस्‌ ( Fumaris ofinalis ) 
का भेद है। इन दोनों का व्यवहार पंजाब, सिंध, राजपुताना, उत्तरप्रदेश और बिद्दार के वैद्य पप॑ट 
नाम से करते हैं ऐसा आ यादवजी ने लिखा है। ; 


(३ ) Polyonrpes corymbosn, Lam. ; Fam. Caryopbyliacene ( पॉलिकापींआ ; 


कोरिम्बोसा, लेंस , कॅरियोफाइठेसी ) । श्री ठा० बछवन्तसिंइनी लिखते हैं कि उत्तरप्रदेश में अनेक 
स्थानों पर पर्पट के नाम से इसका व्यवद्दार किया जाता है। 

(¥)(ऋ)Justiois procumbens, Lion, ; Fan. &es0thac९३९ ( जस्टिसिआ 
प्रोकम्वेन्स, रिन, पकेन्येसी )। बम्ब०-घांदी पित्तपापडा । इसे श्री डा. चोपरा ने नं० २ का प्रति" 
निधि लिखा है। कुछ लोगों ने ज. डिफ्यूजा विल्ड ( ५. १।/६०5% wd ) को घांदी पित्तपापढ़ा 


माना दै। 
(ख) Ravgia repens, Nees. ; Fam. Acanthacen® (रंजिआं रिपेम्स, नौज; एकन्येली) । 


आ यादवजी ने लिखा है कि 'गुजरात के वैद्य 'लडसलियो? नाम से इसका व्यवहार करते हैं । 
ओ वापाळालजी ने नं० ४ (क) को 'खडसळीयो पीतपापडो? छिखा है 

(ग) Rungis parviflors, Nees. (रंजिआ पार्विफ्लोरा, नीज.)-श्सका मी 'खडसलीयो? 
नाम से व्यवद्दार किया जाता है। ; 


(.) Peristrophe bicslyeulats. Nees, ; Fam, Acsvtbaces९ (पेरिस्ट्रोफ वाइकॅलि" 
कुलेंटा, नीज, शवेन्येसी )। औ डा० सखाराम अर्जुन नें 'बाम्बेड्रम्स! पुस्तक में इसका धाटीपित्त- 
पापड़ा, नाम से उब्लेख किया है। इसका विशेष वर्णन आये काकंजंघाः के अन्तर्गत किया गया छेः ` 

| (५) Glossocardis linessifolia, 0858, ; Fem. 09णए०/४०७ (ग्लॉसोकाडिआ लिनि- 
एरिफोलिआ, कैंस; कॉम्पोझिरी ) । औ डा० देसाई ने इक! "पूना? का नाम पित्तपापडा दिया है 
तथा अन्य प्रान्तों में मी कहीं-कहीं इसका पित्तपापडा के स्थान पर व्यवहार किया जाता है!” : 


गुड्च्यादिवगः धर - ३२४५ 
(६ ) Mollugo stricta, Linn. ; Fam, Ficoidaceae ( मोख्युगो स्ट्रिकडा + छिन.3 फिको 
इडीसी )। भी डॉ० देसाई ने इसका संस्कृत नाम 'पर्षटका? लिखा दै । 
३७ पपेड (१) 
सं०नकषेत्रपपटं, पपंट । हि०-दमनपापड़ा । बं०-सेतपापड़ा । स०-परिपाठ, पाष्टी । शु०-पर- 
पट। ता०न्पर्पदागम । ते०-वेरिनेछावे्ु । गोआ-पोपटो, कझुरी | jे०-Oldenanldia 
corymbosa Linn. ( ओइडेन्हेण्डिमा कोरिग्बोसा छिन, ); £. ३/५९१९ ( रुविएसी )। 
यह भारतवर्ष के प्रायः समौ भागों में ६००० फौट की ऊँचाई तक होता है। इसके क्षप गीळे 
स्थानों यवं सूखे वान के खेतों में पाये जाते हैं । 
इसका छुप-वर्षादु, २-१५ शन्न ऊँचा, भनेक शाखाओवाला, प्रसरणंशीळ, प्रायः चिकना या 
कमी-कमी सृदुरोमश होता है। पत्ते-रेखाकार, रेखाकार-भालाकार या पतले छम्बे परन्तु अण्डाकार 
प्रासवत एवं '५-२ इञ्ज लम्बे होते हैं । पुष्प-सूक्ष्म, प्रायः दो-दो एक साथ और सफेद होते हैं। 


` `कली -गोलाकार एवं चिकनी होती है। बीज-इलके भूरे रंग के एवं कोणयुक्त होते हैं । इसके तथा 


इसके अन्य उपमेदों के ताजे अथवा सुखाये हुये पौषे का चिकित्सा में ब्यवद्दार किया जाता है। 
बंगाल के वैध प्पट के. नाम से श्सका प्रयोग करते हैं । i 

रासायनिक संगठन -शसके पंचांग में दो समान प्रकार के क्षाराम वाइफ्छोरीत एवं वाइ- 
क्छोरोन ( 5६।०:०९ ७00 B:£।0707९ ) तश एक रंजित इष्य ये पदार्थ पाये जाते हैं। क्षारा 
को मात्रा शुष्क पौधे के वजन के अनुपात में ०१२% तक रहती है। इसकी राख में सोडियम , 
पोर्टेशियस्‌ एवं कॅदिशयम्‌ के क्षार विशेषकर क्लोराइड पाये जाते हूं । 

गुण और प्रयोग - खेतपापड़ा, शीतळ, ज्वरध्न, दाइशामक, कफन्न, तिक्तपौष्टिक् एवं अस्प 
स्तम्भन है । इसका उपयोग ज्वर, यक्षदविकार, कामला एवं कमि में किया जाता है। 

( १) पित्त तथा वातप्रधान ज्वर में इसका बहुत उपयोग किया नाता है। अर्षविसगीं ज्वर 
एवं जीणे मलेरिया में इशका काथ दिया जाता है। इससे शरीर का दाइ, तृष्णा, आमाशयिक 
प्रक्षोभ, अम एवं सुस्ती आदि दूर होती दै तथा पसीना,एवं पेशाब अधिक होती है। पित्तज्वर में 
इसके साथ 'झाइतराभेद? का उपयोग करते हैँ । सन्ततज्वर में वमन, विरेचन; अम एवं शरीर में 
शिथिलता आदि लक्षण होने पर इसके साथ हंसराज, ब्राक्षी, चन्दन, खस, नागरमोथा, युडुच एवं 
हरी चाय का काथ बनाकर पिलाते हैं । खेतपापड़ा, शुडुच, नागरमोया, चिरायता एवं घोडवच 
इनका पंचभद्रे नामक काथ सब प्रकार के ज्वरों में दिया जाता है। दाइशान्ति के लिये चन्दन 
एवं इसका लेप किया जाता है। इसके स्वरस को हाव-पैर की जलन में लगाते हैं । 

(२ ) क्षेत्रपपंट, रोमान्तिका ( ९०५।९४ ) के लिए बिद्कु निश्चित औषध मानी जाती है। 

(३ ) गळे एवं श्वासनलिका की सूजन में इसके धूम्रपान से कफ ढीला होकर शीघ्र गिरने 
छगता है| तमकधास में छोटी पीपल, मुलेठी एवं क्षेत्रपपंट मधु के साय देते हैं तथा -श्ससे थोड़ा 
भूज़्पान मी कराते हैं । 

सात्रा-२ से < माशा । 

३८ पपंड (२) 
हिँ०-शाइतरामेद, पित्तपापडा, धमगजरा । ब०-बनशुस्फा । म०-पित्तपापड़ा, शातरा। 


यु०-पित्तपापद़ा । ता०-दुरा। से०-चाटराशि। झ०-शाइतरज | फा०-शाइतर । छे०-F ५०९4 
#4०० P०४५९ ( फ्युमेरिआ इण्डिका, पग्रले 9 Fam, Fumsriacene ( फ्युमॅरिषसी ) । 


[ 


३२६ भावप्रकारानिघण्डुः 


यह पंजाब, दिल्ली, चित्तौड़ एवं खानदेश तथा अन्य सभी प्रनतों में गेहूँ के खेतों में. जाड़े के 
दिनो में पाया जाता है। 
इसका चुप-(क्षुद्र बनस्पति) अनेक शाखाओं: वाला स्वावलम्बी या प्रसरणशीळ एवं ३-१ फूट 
ऊँचा होता है। पत्ते-गाजर के पत्ते के समान बडु विमक्त होते हैं । घुष्प-इवेताम या युळाबीडाळ, 
सिरे पर जामुनी रंग के और “२-३ इञ्ज लम्बे होते हैं। पुष्प के बाझदल दो, भाभ्यन्द्र दळ 
- २-२, और इनमें बारवाले नीचे की ओर चोंचदारं, भौतर के दोनों ऊपर की ओर संयुक्त, 
पुंकेशर ६, तीन-तीन एक साथ मिले हुए रइते हैं। फळ-गोलाकार और बौज छोटे होते हैं । इसके 
पंचांग का उपयोग किया जाता है ' शाहतरा-नामक फारस से आने घाला द्रव्य इसी की दूसरी 
जाति फ्यु० भॉफिसिनेंडिस्‌ू लिन ( F. ०८i०a)i5 Lin. ) से प्राप्त होता है। यह स्वाद में 
कडुआ, कुछ तीता एवं कषाय रहता. है । भारतीय की अपेक्षा फारसी. शाइतरा अधिक गुणकारी 
होता है तथा उसी का अधिक प्रयोग किया जाता है। 
रासायनिक संगाठन-शाइतरा में फ्युमेरिक्‌ अँसिड ( ०८००४० ३०4 ) एवं फ्युमेरिन 
( ए७ए४०४6 ) नामक एक क्षाराम रइता है। क्षाराभ की मात्रा ६% तक रहती है जिस पर 
इसके गुण निर्भर हैं । 
गुण और ्रयोग-शाइतरा स्वेदजनन, मूत्रल, : खसन एवं तिक्तपौष्टिक दै । इसको क्रिया 
. '्ाटोपित्तपापडा? के समान होता है किन्तु उससे यह अधिक छामदायक हे। 
` इसके पंचांग के काथ का उपयोग ज्वर, प्रतिश्याय, रक्तविकार, गँडमारा, राजयक्ष्मा 
दण्डाणुजन्य त्वचा के विकार, .यङ्तपीडा, कुष्ठ, उपंदंश एवं अन्य त्वचा के विकारों में. किया 
जाता है। कफज्वर में गोछ मिरिच के साथ इसका काथ देते हैं । पित्तज्वर में इसका .काथ बहुत 
ही छामदायक है। प्रतिइयाय आदि में इसका बहुत भ्यवशार करते हैं। इससे पसीना होता है, 
पेशाब अंधिक होता दै. शरीरपोडा कम द्वोती है एंथ पाखाना साफ होता है! श्सके लिये 
२ तोळा शाइतरा, बनफशादइ है तोला, मिरिच एवं सोंठ $ तोला, मुनक्का १ तोला एवं जक 
"१ बेर इनका चतुर्थौ काथ बनाकर ५ तोला दिन में ३-४ बार देते हैं । आंत्रशैथिश्य से उत्पन्न 
कुपचन में शाइतरा लाभदायक है । 
सात्रा--काथ २३ से ५ तोछा; चूण २ से ७ माशा । 
| . ३९ पषंड (३) |. 
हि०-पितपापडा प्रतिनिधि । गु०-झीणा पाननो ओखराड़ ।- .ता०-निलेसेदचि । 
o-Polycarpea corymbosa. Lam. ( पॉशिकार्पिआ. कोरिम्वोसा.छेम्‌ )।. ९, Cary: 
- ०३८००९ ( केरियोफाइकेसी-) । 
यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है। उत्तरप्रदेश में पूर्वी जिलों में कार-कार्तिक मद्दीने 
में प्रायः बाजरे के खेतों में इसके पौधे उगे हुए मिलते हैं. और मीण. पिततप्रकोप: की. शान्ति के 
लिये इसका पित्तपापडा के नाम से व्यवहार करते हैं । उत्तरप्रदेश में अनेक स्थानों पर पर्ष 
के नाम से इसका व्यवहार किया जाता दै। छोटा नागपूर तया सोन के-मासपासः पथरीछी एव 
बलुईै जमीन में यह पाया जाता है। 
इंसका चुप-अनेक शाखाओं से युक्त ३-६ इश्न ऊँचा एवे कभी- १२ इब ऊॅचा होता है। 
शाखाएँ-अत्यन्त कश, वूहरोमश और सीषी दोती दैं। ' पत्ते-रेखाकार और अभिमुज् होते हैं । 


युष्ष-रजतवरणे, वइ छोटे तथा शीर॑स्थ सघन दिविभक्त मंजरियों में आते हैं। बाझदरू भूरे: 


ओर फल बन. PPS ES कििििओ पर चमकीळे या रजतवर्ण भौर आ्यन्तरदल सूम एवं रक्तवर्ण के होते हैं । ..-- 


गुडूच्यादिवगेः ३२७ 


रासायनिक संगठन--इसमें साबुनसर्व पाया जाता है। 

युण और प्रयोग--इसका उपयोग सर्पादि के दंश में विषनिवारण के लिये बाह्याभ्यन्तर 
करते हैं । इसके परतो को पीसकर, ब्रण, ब्रणशोध एवं फोड़े आदि पर बाँधते हैं। इसके पत्तों का 
स्वरस राव के साथ कामला में पिलाया जाता है । 

साञ्रा- १-३ माशा । 


४० पर्षंड (४) 
म०~वांटी पित्तपापड़ा । ता०-नेरिपुट्टी । खे०-7usticia procumbens Linn. ( जस्र 
सिआ प्रोकम्बेन्स लिन. )। Fam. Acanthaceae ( ए्केन्थेसी ) । 
यह दक्षिण में बरसात के दिनों में अधिक होता है। 
इसका चुप-करोब ९-१० इञ्च ऊँचा होता है। इसके पत्ते-३-१३ इश्च रुम्बें, 3-३ इ 
चौडे तथा सूकष्मरोमाइत होते हैं । फूछ-छोटे तथा इखके जामुनी रंग के होते हैं । पुष्पित होने 
पर इनको उखाड़ कर छुखाकर रखना चाहिये। इसकी गंथ हछासकारक होती है। इसी वर्ग के 
अन्य छुपों का भी पर्पट नाम से कहीं-कहीं व्यवहार किया जाता है। 
रासायनिक संगठन--इसमें एक कडुआ क्षाराम पाया जाता है । 
गुण और ग्रयोग--यह मूत्र, मृदुविरेचक एवं स्वेदकारक है। कहुए पदार्थों के साथ इसका 
काय पित्तज्वर में देने से पसीना दोता है, दाइ कम होता है, पेशाब अधिक होता है एवं एक दो 
पाखाना होकर यक्ृतशोथ एवं यकृद॒पीडा कम होती है। नेत्राभिष्यन्द में इसके पत्रस्वरस को 
डालने से लाम होता है। इसका शाइतरा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। 
मात्रा--१-३ माझा । fF 
7. 4६०३ 74. ( ज. डिफ्यूजा वल्ड. ) के मूल का उपयोग मुंडा जाति के लोग पागळः 
पन में करते हैं । यद रांची, सरकार तथा डेक्कन में होता है। : 
४१ पर्पट (५) 
हिं०-सेरी, दांतरीसा । बम्ब०-फत्तर सबा । पूना-पित्तपापड़ा । तै०-परप्रककम्‌ । ह०~Glo 
ssocardic linearifolia Cass. ( स्लॉसोकाडिआा खिनिपरिफोलिभा कस्‌.) । 7am. 
Compositae ( कॉम्पोझिरी )। ही - 
यह मध्यभारत, दक्षिण तथा अन्य प्रान्तों में प्रायः चट्टानों के ऊपर पाया जाता है । 
. इसका चुप-छोटा, सुन्दर, गंपयुक्त, १-६ इञ्च या कमी-कमी १० इञ्च तक ऊँचा, चिकना 
तथा अनेक शाखाओं वाला दोता है। पत्ते-१-२ वार पक्षवद-खण्डित, एकान्तर -भौर खण्ड 


`~ रेखाकार होते हैं । घुष्प-छोटे तथा पीले रंग के सुण्डकों ( 0७90४०० ) में आते हैं । प्रान्तीय. ' 


जिहाकार पुष्प, खीपुष्प और प्रायः अकेछा रइता है! केन्द्रीय पुष्प उमयलिंग, संख्या में कम - 
और नालाकार होते हैं । अधःपत्रावलि ( [००।००९ ) के पत्र बाहर की ओर प्रायः संख्या में 
तीन और छोटे तथा मीतर के आयताकार, बड़े और धार पर झिल्ली सदश होते हैं । इसका स्वाद 
कडुआ एबं गन्ध साधारण सोवा जैसी होती है। इसके पंचांग का चिकित्स! में व्यवहार 
किया जाता है । के " ME, 
» रासायनिक संगठन--इसके मूल में उड़नशील तेल तथा पत्र, पुष्पे एवं काण्ड में एक - 


काराम पाया जाता है। - 


भाव॑प्रकाशनिघण्टुः 


गुण और प्रयोग--यह स्वेदजनन, ज्वरध्न एवं गर्भाशयसंकोचक है। . इसके गुण पित्तपापड़ा 
जैसे दी दोते है किन्तु इसकी क्रिया यकृत की... जपेक्षा गर्माशय पर अधिक होती है। श्सका काथ 
अन्य सुगंधि पदार्थों के साथ अनातंव एवं पीडितार्तव. में. दिया जाता है। दाँतों से रक्तस्नाव दोनें 
पर यां दन्तक्ृमि में इसका उपयोग किया आता है |. - 

सान्ना--१-३ मसाशा। 

४२ पर्षट (६) 

सं०-पर्पटका । हिँ०-तपझाड । बं०-जोलूपप्र । बम्ब०-खरस। छे०-0//५20 stricta 
Linn, (मोल्युगो स्टरक्ये छिन्न: ) । Fam, £००।००९०९ ( फिकोशडिसी ) । 

यह प्रायः सब जगद ऊसर या जोताऊ भूमि में होता है। | 

इसका छुप~( शुद्र वनस्पति ) ३-१० श्च ऊँचा-होता है? शाखायें-अनेक, पतछी, नाछीदार 
या कोणयुक्त दोती हैं । पत्ते-अमिमुख या चक्रामास क्रम में निकले हुये; ,५-१.७ इञ्च लम्बे तथा 
प्रायः मांसल होते हैं । घुष्प-सूक्ष्म, इरित या इवेत होतें हैं । फल-आयताकार और तीन पक्षवाला 
शोता है.। इसका स्वाद कड़वा होता है। इसका साग बनाकर खाते हैं । 

गुण और प्रयोग यह दोपन, आनुझोमिक, विषमज्वर. एवं आतँवेजनन है। प्रसूता को 
इसकी साग खिलाई जाती है। इससे भूख बढ़तो है, पाखाना साफ होता है तथा आतैवशुद्धि 
दोती दै.। विषमज्वर में मी इसे खिलाते: हैं 


अथ निम्बः । तस्य नामानि शुणाँश्वाह 
निम्बः स्यात्पिचुम दश्च पिञुमन्दश्च तिक्तः । अरिष्टः पारिमद्रश्च हिञुनिर्यास इस्यपि ॥९३॥ 
निम्बः शीतो लघुर्माही कड्पाकोऽग्निवातचुत्‌'। 
अहृद्यः श्रमदुटकासम्वराइचिक्कमिप्रगुत्‌ । त्रणपित्तकफच्छुदिकुष्ठहल्लासमेहनुत्‌ ॥ ९४ ॥ 
नीम के नाम तथा ग्रुण-निम्ब, पिचुमद॑, पिचुमन्द, तिक्तक, अरिष्ट, पारिभद्र और 
दिलुुनियांस ये सब संसत नाम “नीम? के हैं । नौम-शोतवीयं, डु, आही, पाक मेंडरसुक्त 


नठरांञ्ि को मन्द करनेवाळा, दृदय को अह्तिकर तथा वात, अम, दृषा, खाँसी, उवर, अरुचि” 


कमि, अ्रण, पित्त, कफ; वमन, कु, हर्कास तथा प्रमे इन सो का नाशक होता है ॥ 


अथ निम्बस्य पत्रफलयोगुणानाह 
निम्बपत्रं सुटतं नेत्ये कुमिपित्तविषप्रणुत्‌। वातलं: कटुपाकञ्च सर्वारोचऋकुछनुत्‌ ॥.९५.॥ 


निम्बफलं रसे तिक्त पाके तु कटुमेदनम्‌। खिग्धं लघू््ण कुछष्नं गुइमाशःक्ृमिमेहचुत्‌ ॥९६॥ - 
“नौम' के पत्ते तथा. फलों के गुण : नीम के पत्ते--नेत्र को दित्रकर, कृमि-पित्त-विष के नाशक, 


यातंकारक, पाक में कडरसयुक्त तथा सभी प्रकार कौ. अदचि और कुष्ठ.को- दूर करने बाले दोते 
है। नीम का फल-रस में तिक्त- तथा. पाक में कड). मल का भेदन :करने..वाळा, स्निग्ध, लघु, 
रुष्णवीय॑. कुष्ठ, गुर्म, बवासीर, इमि तथा प्रमे का नाशक होता है ॥ ९५-९६ ॥ 


३. कृत शति पाठा० । 


24 


शुद्धच्यादिवरो: ३२६ 
४३ नीम 


., हि०-नीम । बं०-निम, निमयाछ। म्र०-निंब, खिंब, कडूनिंब, मालँतनिंब । शु०-छींवडो, 
छीमडो । पं०-निब, निमं । उरि०-नीमो । ता०-वेष्पु, वेम्बु । ते०-वेप । अछ०-आर्यवेष्पू, वेप्पू । 
क०-बरेविनमर । अ०-आजाद दख्तुल हिंद । फा०-नीब । अं०-\९९० £०९ ( नीम दी ), 
M०५ ( मार्गोंसा ), [7080 ए5० ( इन्डियत्‌ लिलेक्‌ ) । खo-Azadirachia indica, 
4, 7४55 (रझाडिरेकटा इन्डिका, ए. जस); a 4८०d; achta, Linn. (मिखिआपझाडिरेक्डा, 
लिन, ) । Fam, M€]।७०९३९ ( मेलिएसी ) । 

नीम के लगाये बुष इस देश के सभी प्रान्तों में पाये जाते हैं और समी छोगं इसको अखी- 
भाँति जानते हैं । दक्षिण एवं बमा के शुष्क जंगलों में यद्द जंगली स्वरूप में पाया जाता है। 
यष्ट ४०-५० फीट ऊँचा, भनेक शाखा-प्रशाखाओं से युक्त, सघन और छायादार होता है। 
छोटी-छोटी टइनियों के अन्त में ८-१५ इञ्च छम्बे. असमपक्षवद पत्ते रहते हैँ । पन्नक-संख्या में 

१४-१५, विपरीत या एकान्तर, देढे, भाळाकार, ४-५ अंगुल लम्बे, १-१३ जंशुल चौड़े, चुकीळे 


और दन्तुर होते हैं । बसन्त ऋतु में पुराने पत्ते गिर जाते हैं और नवीन' पत्ते निकछने के 


साथ छोटे छोटे सफेद रंग के सुगंपयुक्त फूलों के गुच्छे लगते हैं । फळ-करीब टे इद्ध खिरनी के 
समान छम्बाई छिये गोल होते हैं जिसमें एक एक बीज होते हैं। बीजों को निम्बीछी कहते हैं। 
इसकी छाल से एक स्वच्छ, चमकीला अम्बर के वर्ण का गोंद निकलता है। 

इसकी छात करीब १० भि. मि. मोटी, बाइर से भूरेःूसर वर्ण की, खुरदरी शश्कसम एवं 
फटी हुईं तथा अन्दर से पीताम, परतदार एवं मोटे रेशों से युक्त होती है। 

इसकी छार, मूळत्वक्‌ + पत्र, गोंद, फल, बीज, पुष्प, ताडी एवं तैल का चिकित्सा में व्यवहार 
किया जाता है। 

रासायनिक संगंठन--श्सके काण्डत्वक्‌ में एक कडवा पदार्थ मा्गोंसीन ( 02४६०5९ ), 
निम्बिडिन ( ष/mbidin, 05% ), निम्बिन (Nini, 048 5५० 08, 003%), निम्बिनिन्‌ 
( Nimbinin C27 H3० 09), निम्बोस्टेरोल्‌ एवं पुष्पों में पाये जाने वाळे उड़नशीळ तैल की 
तरह एक उड्नशील तैल ये पदार्थ पाये जाते हैं। इसमें करीब ६% टॅनिन भी रहता है। 
इसके बाझत्वक में टॅनिन अधिक रइता है तथा अन्तस्त्वक में कडुवे पदार्थ पाये जाते हैं। इसके 
अन्तरत्वक्‌ का काथ बनाना चाहिये। शसके पत्तों में भी कडवा पदार्थ रहता है जो छाल की 
अपेक्षा कम मात्रा में दोते हुए भी जल में अधिक मात्रा में एवं जल्दी घुळता है। 

इसके बीजों में ११% तक एक तेल रता दैजो गइरे पीले रंग का, कडवा, तीता एवं 
ुरगन्षयुक्त होता है । इसमें करीव २% कडवे पदार्थ रते हैं जिनमें निम्बिन, निम्विनिन, निम्बिडिन 
एवं तैल में घुलनश्षील एक द्रव निम्बिडोरू ( 9५०७।५०। 06% ) ये पाये जाते हैं । इनके 
अतिरिक्त शस तैल में ओलिक्‌ अँसिंड ( 0०० ३५१, 49-6]*9९% ), रिनोकिक ऑँसड 
{Linoleic aoid, 2°]2-25% ), पामिरिक्‌ अंसिड्‌ ( Palmitio acid,. 3°69-I5% ), 
स्टियरिक्‌ अंसिड ( 8४९३८० ०५, ।4°4-2]*3% ), अरेंचिडिक्‌ मॅसिङ्‌ ( 47६०/५० 80ंते, 

-।°8% ), एवं खिञ्ञोसेरिक असिड ( [४८००९११० ३०१, 0°74 ) ये रहते है । इस तै 
के साबुन बनाने लायक भाग से बचे इए हिस्से में निम्वोस्टेरॉक रइता है । मु 

. इस तैल में 0 427% गंधक पाया जाता है। इसके तेल से अत्यन्त कडुभा एवं जळ में घुलने 


बाला सोडियम्‌ मार्गेसिद ( 804१५७ ०8६४०३६०, B. 0. ?, ए. ) नामक पक रवण 


बनाया गया है। 


| 


३३० सावप्रकाशनिषण्डुः 


गुण और प्रयोग--इसकी . अन्दर की छाल शीतर, कडुवी, पौष्टिक, नियतकालिकञ्वरः 
प्रतिबन्धक, याही, त्वग्दोषहर, कृमिष्न शवं रसायन है सम्पूर्णं छाल अधिक आही होती है! 
स्ववा पर निम्बलक्‌ की क्रिया सोसल की तरह होती दै । इसका उ्वरच्न शुण सिंकोना की तरह 
है । श्सकी मूसक कृमिध्न ( आन्तरिक ) मानी जाती द्दै। 
इसके पत्ते शोथध्न, त्वचा के लिये -उत्तेजक, ल्वग्दोषहर, ब्रणशोधक, अ्रणरोपक, कृमिघ्न, 
प्रतिदूषक, यङ्कतो त्तेजक, कुछददर एवं अधिक मात्रा में-बामक होते है । 
, शका तेळ उष्ण, वात्र, प्रतिदूषक, ब्रणश्ञोषक, त्रणरोपक, उत्तेजक, केश्य, क्ृमिष्न, कुष्व्न 
उवं रसायन है। निम्ब के सभी अङ्गों की अपेक्षा इसका तैल अधिक प्रभावशाली है । 


£ १ ) नीम की छाल का चूर्ण मलेरिया. के लिये बहुत - खामदायक है। झोथयुक्त ज्वर एवं 
विषमज्वर तथा ज्वर के पश्चात दौबैश्‍्य दूर करने के लिये इसके चूर्ण या काय का उपयोग किया 
जाता है । किनींन आदि से जब लाम नहीं होता तब इसका उपयोग करते हैं । ज्वर में इसके. 
साथ धनियाँ, सोंठ, लोंग, दालचीनी या भिरिच, चिरायता तथा ग्राहीपन कंम करने के लिये 
कुटकी का उपयोग किया जाता है। श्वेतप्रदर में बबूछ की छाल एवं नीम की छाल का काय 
छाभदायक होता है! र 


(२ ) इसके पत्तों का उपयोग त्वचा के विकार, नण, क्षत तथा कुष्ठ में किया जाता है। 
चर्मविकारों में इससे स्नान कराया जाता है। अरण, पामा, कण्डू, छानन, अरुंषिका, : दूषितत्रण, 
पुराने प्रण एवं भन्य चमंविकारों में इससे स्नान कराते हैं, इसके पत्तों को पीस कर बाँपते है 
या इससे सिद्ध चुत का मलहम आदि लगाते हैँ । अझ, बद, गांठ एवं अगशोथ में इसका पोहिटिल 
बाँधा जाता है । विचचिका ( "९९४०४ ९००९००३ ) में यदि इसके पत्तो को पीस कर बाँध दें 
और जब तक अपने से निकले नहीं तब तक रहने दें. तो बहुत जरदी .लाम होता है। कुष्ठ में 
इसके पञ्चाङ्ग के चूण द्रा काब का स्नान, पान वं लेपादि में उपयोग . होता है। इसके पत्तो 
को पीस कर औँवला या इरौतकी के : साथ खाने से कुष्ठ में छाम होता है। यद्यपि. इसके पत्तों 
का स्वरस आन्त के कृमियों ( केंचुआ ) में लामदायक माना जाता है तथापि औकेस और म्हसकर 
का सत है कि ४ ड्राम की मात्रा में इसके प्रयोग से कोई राम नहीं हुआ।. इसके देने के पहले 
और पश्चाद विरेचन नहीं दिया गया था । फिरंग में इसका रस १ पाव की मात्रा में सुबह शाम 
पिळाते है । सोजाक में शिइन में शोध. होकर मूत्र रुकता है तब इसके काथ में: रोगी को बैठते हैं 
जिससे पेशाब होने लगती है। कामला में अधिक मात्रा में . इसका स्वरस मघु के साथ सुब 
पिलायः जाता है । इसके साथ सोंठ मी देते हैं । कमी-कमी अधिक मात्रा से वमने हो जाता है । 
प्रसूता को प्रथम दिन से दी इसका स्वरस देने से इर प्रकार से खाम होता है। इससे गर्भाशय 
का संकोच होकर. स्राव की शुद्धि दोती है एवं शोथ कम दोता दै । भूख छऊगनां, पाखाना साफ 
होना, अवर न भाना या कम आना एवं बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रइना ये सब लाम शसके देने 
से होते है । मसूरिका ( 9०६ 7०% ) में इसके पत्तों से इवा की जाती है एवं रोगी के विस्तर 
पूर इसको बिछाते हैं। इसके कोमल पत्तों की दो रत्ती की गोली बना कर मुलेठी के साथ देने से 
छां होता है । पत्तं को पुस्तक तथा कपड़े. आदि में रखने से कीड़े नहीं छगते । ज्वर में घृत एबं 
मधु के साथ इसके पत्तो का धूप दिया ज्ञाता है। . ' : ` NN 

(३ ) इसके तैल को कुछ फिरंग, इछीएद, जरण, दू्ितत्रग, गण्डमाला, आमवात एबं 
विषमज्वर में उपयोग .किया जातां है। कुष्ठ, फिंरंग, त्वचा कें रोग एवं शिवमञ्बर आदि में 


इसको ५-१० बूँद की मात्रा में दिन में २ वाइ देते हैं। इसका. बाह्य प्रयोग मी करते हैं । 


RNP ASMP दे 


गुडडच्यादिवर: ३३१ 


अपची, नाडीत्रण, पामा, कण्डू, छाजन, दद्रु, विसपं, आमवात, उददं, शीतपित्त एवं दूषित अण' 

में तैल को लगाते हैं । कुष्त्रण में इसके साथ चोलमोगरा-का पैल मिलाकर लगाते हैं । तैल से: 
दाह होने पर इसमें ड तिळतेळ मिलाकर उपयोग करना चाहिये। आमवात में इसकी माळिश 

के साथ-साथ इसका आन्तरिक प्रयोग भी किया जांता है। शिरःशूकत में सर पर इसको मरूते 

हैं । खालित्य एवं पारित्य में इसके नस्य का विधान है! आग्त्रिक क्षमि में पत्रस्वरस की तरह 

इसके तेल को १-४ ड्राम की मात्रा में देने से छळास नहीं देखा गया, यश्पि पूर्ण मात्रा से किसी: 

किसी में अतिसार, इछास तथा वेचेनी होती है। 

इसके तेक से बने हुए लवण सोडियम या पोर्टेशियम्‌ मार्गोसेट ( ०४४०७३४९ ) का उपयोग 

त्वचा, मांसपेशी तथा सिरां के द्वारा किया जाता है। इसका शरीर में जीवाणुविरोधी कार्यं 
होता दै। पामा (5०६७।९5), छाजन ( ६००९०६ ) एवं स्फोट ( ?९०॥४५५) में इससे 
अच्छा लाभ होता दै। फिरंग की प्रथम एवं द्वितीयावस्था में चिकित्सा जिनमें नहीं की गई 

उनकी भपेक्षा इसके द्वारा अधिक लाम होता है। इसमें इसे ०.०१-०*२२ याम सूचिकाभरण 
द्वारा दिया जाता है । फिरंग की तृतीयावस्था या दितीयाबस्या के अन्त के मन्यि ( गमा ) तथा 
त्वचा के विकार इससे जल्दी अच्छे होते हैं, यद्यपि इसका परिणाम पाश्चात्य चिकित्सा की अन्या 
पारद, आयोडाइड आदि औषधियों के इतना संतोषजनक नहीं शोतां ? कुष्ठ एवं फिरंगादि में 


तेल की अपेक्षा इसके सूचिकाभरण एवं मार्गोंसिक्‌ असिड के स्थानिक प्रयोग से अधिक. 


लाभ होता है । 

(४ ) श्सके फल विरेचक एवं स्नेइन हैं तथा कृमि, अशा एवं मूत्रविकार में इनका उपयोग 
करते हैं । भशे में इसके बीज को युड़ के साथ खिलाते है । 

(५ ) इसके पुष्प का फांट उवर के पश्चाद बल्यरूप में एवं पाचन की खराबी में देते हैं । 

(६ ) श्सकी ताड़ी में शर्करा, अॅसन्युमिन, गोंद एवं लौइ, खटिक तथा अल्युभिनिमम्‌ के 
लवण होते हैं । यदद दीपन, पोषक, बळप्रद, कृमिघ्न, रसायन एवं -चमेविकारों में लाभदायक 
मानी जाती है । 


मात्रा-भन्तस्त्वक्‌ चूर्ण २-४ माशा; स्वरस ३-१ छक; पेर ५-१० बूँद । 


अथ महानिम्बः । तस्य नामानि गुणाँश्चाह 


महानिस्बः स्खतो द्रेका रम्यको विषसुष्टिकः | केशसुष्टिनिम्बकश्च कासुंको जीव इत्यपि ॥९७॥ 
महानिर्बो हिमो रूचश्तिक्तो ग्राही कषायकः ॥ ९८॥ ` 
कफपित्तअमच्छुर्दिकुष्ठहज्ञासरक्तजित्‌ । अमेददश्वासगुर्माशोंमूषिकाविषनाशनः ॥ ९९॥ 
महानिम्ब के नाम तथा सुण -महानिस्क, द्रेंका, रम्यक, विषमुष्टिक, केशसुष्टि, निम्बक, 
कासुंक और जीव ये संबे संस्कृत नाम 'बकायन? के हैं। बकायन-शीतवीर्य, रुक्ष, तिक्त 
तथा कषाय रसयुक्त और ग्राही ( मळावरोधक ) होता है। यद कफ, पित्त, ममन, वसन, कुछ, 
हृरुलास, रक्तदोष, प्रमेइ, श्रास, युल्म, बवासीर और चूहे का विष इन सो का नाशक झोता है ॥ 
नोट--मद्दानिब के विषय में कुछ अम है । आवप्रकाश, घन्वन्तरि एवं मदन१ाछ निघंदुओं 
में निंब तथा महानिंब ये दो भेद मिलते हैं । राजनिषंड़ में एक तृतीय भेद कैडर्य का उस्लेख किया 


_है। कैड्यं नाम कायर्फल के लिये आता दै । किन्तु टीकाकारो ने उसका अर्थ पर्वेतनिव भी किया - 


है। चरक पवं इशत में “पर्वति? शब्द कां प्रयोग नहीं किया गया है।, कुछ छोयों ने कैड्ये को 


भावश्नकाशनिषण्दुः 


मीठा नीम, ले०-मुरया कोनिजीआई स्पेंग ( 077०] ४०९० 9४९०४ ) माबा है किन्तु रा० 


'नि० ने केकये का सवाद क़ तिक्त कषाय छिखा है। एहलेन्‍्यस्‌ एक्सेल्सा राकस ( 4७०६००७ .. 
€:०९।३ 4०: ) को कुछ छोगों ने. मदानिव माना है जिसको पंजाबी में “अरु? कहते के ' 


कारण कुछ छोग अरळू के स्थान पर प्रंयोय करते हैं या भरल ( श्योनाक ) का. मेद मानते हैं।. 
अधिकांश लोगों ने वकायन को, जिसका ले०-नाम , मेलिआ एसेडेरेंक्‌ ( 3९] anedaragh ) है. 
उसे मदाभिब माना है। निषंओं में मदानिब का पर्यायं 'द्रेका! दिया हुआ है तथा बकायन को 


पंजाब में रेक कहते मी हैं। अझ में महानिम्त्र का प्रयोग वाग्मट से किया है.( चि० भं० < ) एवं. 


रद्य तथा इकौमी में बकायन के फलों का प्रयोग प्रचलित दै । महानिव का 'अक्षीर” यह पर्याय 
अन्य नि्षदुओं ने दिया है तथा निंब का पर्याय “हिंगुनिर्यास' दिया हुआ है जो क्रमशः वक्रायन 
एवं नीम की ओर संकेत करते हैं। चुकवत में पिप्पल्यादिगण. ( सू० अ० ३८) में मद्दानिब 


के फळ का एवं अधोभागइरवगे ( सू० अ० २९) में “रस्यक' नाम से इसकी त्वचा का. 


उल्लेख है। 
आकाश नीम--नीम चमेली नामक वृक्ष होता है। इसका. लेटिन नाम मिलिंगटोनिया 
हॉटेन्सिसू लिन, ( Millivgtonis hortensis Linn, fi; Fam. Bigaoniaceae ) है.। इसके 
सुन्दर ऊँचे वृक्ष दोते हैं लो बगीचों में इसके सुन्दर पत्र. एवं श्वेत सुगंण्ति यु्पों के लिये लगाये 
जाते हैं । श्समें एक तिक्त दव्य तथा देंनिन्‌ होता है तथा ज्वरप्न शुग के लिये श्सका प्रयोग करते हैं । 
यहाँ पर दोनों प्रकार के महानिम्बो का वर्णन अळग-अळग किया गया है। 


४७ (क) मद्दानिब ( बकायन ) 
हि०-वकायन, बकाइन, ` मदानीम । बं०-धोड़ानिम, मदातिम। स०-वकाणानिंग i 
यु०-बकानरिवडो । क०-बेहदबेड । ते०-ठुरक वेवक, कोड देप । ता०-मलेवेम्डु। पं०-देक, 
घरेक, बकइन'। कोछ०-गरनिम । आसाम०-थमगा। भे०-वकेलु । सिंन्धु*-वकयुन, डेक । 


फा०-आजाद दरख्त। अ०-बान्‌, इबींत। अo=Persian Lils० ( पशियन्‌'लिलक्‌ ); `` 


'The Bead Tree ( बीड ट्री ) । झे०-Melia azedarach Linn, ( मेरिभा एस्ेडेरैंकू खिन) । 
७७, Meliaceae ( मेलिएसी )। | 


प्रायः सब प्रान्तो में इसका वृक्ष पाया जाता ह । बकायनःका शषक्ष सुन्दर, सध्यमाकार का, 


नीम वृक्ष से छोटा और अचिरस्थायी होता है। नौम के पत्तों के समान इसको भी पतते होते हैं । 
पत्ते-प्रायः त्रिपद्षवद, २ फीट रम्बे और याख्ाओं पर दल्बद्ध द्वोकर. रहते हैं। पत्रक-प्रासवत, 
आराबत दन्तुर, लम्बा, नीम जैसे किंन्तु उसले कुछ कम ळम्बे तथा केम सुड हुए होते हैं। 
चुंष्प-लिलॅक ( 7।१० ) एवं सुगन्धित रहते हैं. जिसके .आभ्यंतर दळ फैले हुए, इवेत या बैंगनी रंग 
के होते है तथा बीच में पुंकेसरों की गहरे बैंगनी रंग की नखिका रइती दे । फळ-नोम की तरह 


अष्ठिल फल प्रायः १ इञ से कम रम्ब दोते हैं । बीज-प्रत्येक फल में ५ बीज होते.हैं जिनके बीच 


में सणि के समान छिद्र होता हे जिसके कारण इनकी माछा बनाई जाती है. । 


जाता है। 

: रासायनिक संगठन--इसको अन्तस्लक्‌ में. हलके पीतवर्णे का; कडा तया राऊ की तरह. 
का पदार्थे रइता है जो उबळते जळ में घुलता दै । वाझतमू में टॅनिन्‌ रहता दै । इसमें शकरा भी. 
पराई जाती है । ट 


इसके सूळ की ताजी अन्तरत्वक्‌ + पुष्प, फलसज्जा एवं पत्र का चिकित्सा में व्यवहार किया 
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` गुण और अयोग-वकायन के युए साधारणतः नीम के समान हैं। यह इसिप्न, लग्दोषहर, 

गर्माशयसंकोचक, वेदनाइर, अश्न एवं शोषन है। अधिक मात्रा में यह बामक, विरेचक एवं 
संशञानाशन है । इससे केंचुए मरते हैं । 

प्रसूता में शिरःशुरू एवं गर्माशयपीडा कम करने के लिये इसके पुष्पों. को पीसकर 'सर पर 
बे पेडू पर बाँबते हैं । रक्तविकार के कारण उत्पन्न कुष्ठ, गंडमाला एवं खाकित्य भादि त्वचा के 
विकारों में इसके बीज, छाल या पत्रस्वरस को देते हैं । अशे में इसके फळ की मज्जा का उपयोग 
किया जाता है । इसके पुष्प एवं पत्तों को पीसकर स्नायविक शिरः्शरू में लेप करते हैं । इसके 
पत्तों का काथ दिस्टीरिया में पिलाते हैं । 

मात्रा-छाळ ३ से ६ माशा; फलमञ्जा २ से < रत्ती । 

४५ (ख) मदानिष 

हिँ०-महार्निव, घोडाकरंज । बं०-महानिम ' म०-महारूख । शु०-मोटो बडंसो, अरळबो । 
पं०-अरूअ । ता०-पेरुमरुततु ! ते०-पेदमानु | क०-दोइमणि। सछ०-पेरुमरम्‌। उरि०नमदानिम, 
महाल | खे०—Ailanthus excelsa Roxb. ( एइळेन्थस्‌ एकसेल्सा राकस ) । Fam, Sima" 
7०७८९६९ ( सिमारुबेसी ) । हि 

यह भारत के कई प्रान्त--उत्तरप्रदेश, बिहार, पश्चिमी पेनिनसुला, कर्नाटक यवं युजरात 
आदि में पाया जाता है। ; ः | 

इसका कृञ ६० से ८० फीट ऊॅचा होता है। छाछ-पूसर वर्ण की होती दै। पत्ते-२-३ फीट 
लंबे, पक्षत्रव , संयुक्त पत्र दोते हैं । पत्रक-३३/-६” ठवे, २-३” चौड़े, अपरतक पर रोमश, 
नोकदार, दन्तुर थारवाले, तिरछे आधारवाले, संख्या में १०-१३ जोड़े, १-२” लंबे बृन्त से युक्त 
एवं आधार के पांस दो रोमश अंथियों से युक्त होते हैं । पत्तं में उम्र गंध माती है। घुष्प-पीताभ,. 
बड़ी-बड़ी मंजरियों में आते हैं । फळ-छीमी को तरह बीच से फूछा हुआ एवं अन्त में. अकुड़ेदार 
दोता है जिसमें एक बीज रहता है। इसकी लकड़ी लकी तथा झुछायम होती है। 

इसकी छाल का चिकित्सा में व्यवद्दार किया जाता है। इसमें गन्ध नहीं दोती किन्तु इसकां 
स्वाद बहुत कडवा होता दै।' यह मोटी, खुरदरी तथा रवेदार होती है। इसका बाह्मभाग तथा 
अन्दर का भाग पीताभ इवेत रहता है तथा अन्दर रेशे माळम . होते हैं। मिंगाने से यह 


_फूलती है, चिपचिपी दोती है तया उसमें अप्रिय गन्ध भाती है। 


इसे कुछ लोगों ने महार्निब तया कुछ लोगों ने स्योनाक-मेद माचा है। 

रासायनिक संगठन--इसकी छाक में एडलेन्टिक्‌ असिड ( 42०४० ६०4 ) नामक 
एक्‌ अत्यन्त कंडुआ, रक्ताम भूरे रंग का पदार्थ पाया जाता है जो जळ में आसानी से घुल जात 
है किन्तु मबसार में आसानी पे नहीं घुरतर । 

गुण और प्रयोग--यह कडुभा, पौष्टिक, दीपन, गाही एवं ज्वरहर दै। इसका प्रभाव कुरैया 


के समान दोता है। ॒ 


प्रसूता को इसके पत्रस्वरस या ताजी. छाछ के रस को नारियल के दूष, : गुड़, मु एवं ' 
झुगंधित पदार्थों के साथ खीर बनाकर देने से- प्रसवपश्चाद पीडा कम .ोती:है'। ' इसकी छाल एवं. 
पत्तों का काथ ्रसंवपश्वात्‌ दौवंस्य के लिये बल्यरूप में देते हैं। जीर्णजबर या दौबंस्य में इसके. 
प्रयोग से बळ. बढ़ता है । अ्िमांथ में इसके छार को रस १६ ऑं० की मात्रा में दिन में दो बार 
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देते हैं । एशलेन्टिक्‌ एसिडको बल्य एवं रखायनरूप में ३-१३ र० की. मात्रा में दिया जाता है? 
किन्तु अधिक मात्रा में इससे हछास, वमन्‌ एवं विरेचन होता है।. 
सआच्रा—}-ठे दो०। 


अथ पारिभद्रः ( फरहद ) । तस्य नामानि तत्पत्रस्य च गु्णाँश्वाह 


पारिभद्रो निग्बतरुम॑न्दारः पारिजातकः । 

पारिमद्रोऽनिळरलेप्मशोथमेदःक्सिप्रशुत्‌। तत्पत्रं पित्तरोगध्न॑ कर्णव्याधिविनाशनम्‌ १ ॥१००॥ 

फरइद के नाम तया गुण-पारिमद्र, निबतरु, मन्दार ओर पारिजातक ये सब संस्कृत नाम 
फरइद के हैं। फरहदु--वायु, कफ, शोथ, मेदरोग और कृमि का नाशक दोता दै । इसके पत्ते 
पित्तरोग तथा कान के रोगों को दूर करने बाळे होते हैं ॥ १०० ॥ 

नोट--पारिमद्र.के जो पर्याय. निबतरु, मंदार. एवं पारिजातक दिये हुये हैं उनसे कुछ 
अम उत्पन्न होता है। इसी प्रकार देवदार. एवं पर्वेतर्निब के: लिये भी . पारिभद्र नाम का. उपयोग 
किया गया है। पारिमद्र से अधिकांश. विद्वान्‌ फरइद का ग्ण करते हैं। संदे के आधार 
पर या टीकाकारो के मतातुसार पारिभद्र का अर्थ चिंब, देवदार या पारिजातक. किया. जा सकता 
हे। पारिजाता यह नाम इरसिंगार के.लिये अधिक प्रचलित होने के कारण एवं पारिमद्र का पारि- 
जातक यह पर्याय होने के कारण इर सिंगार को ही कुछ लोग पारिभद्र मानते हैं। कुछ विद्वानों के 
मत से हरसिंगार "शेफालिका? हो सकती है किन्तु भावधकाशकार तथा अन्य निषंड़कारों ने 
शेफाली (लिका) को निमुण्डीमेद लिखा है। : 

पारिभद्रक नाम से सुश्ुत ने पूतनाग्नतिषेष (३. अ. १२-२ ) के लिये एवं कृमि (उ 
अः ५४-२६ ) के लिये उपयोग लिखा है। पारिजातक चाम से प्डी्ोदर (चिः १४-१२) में 
एवं पारिजात नाम से उदकमेंद ( चिं. ११-८) में उल्लेख है । यहाँ पर फरइद एवं . रसिंगार 
दोनों का अलग-अलग वर्णन किया गया दै। 


-४६फरदद्‌ 

हिं०-फर हद, पागारा। बं०-पाल ते मादार । म०-पाङ्गारा । 'शु०-पांडेरवो, पनरवो । 
क०-दोगर, इरिबाणदमर । ते०-मोदुगो, बरिदे चेट्‌ड, वारिजघु। सा०-कल्याण सुरूक् । 
अं०-0०: ९९ (कोरल ट्री) । झेo-Erythrina indica Lam. (इरियिना इण्डिका लग.) । 
Fam, Leguminosse ( लेगुमिनोसी )। 

यह प्रायः सब प्रान्तों में कहीं न कहीं पाया जाता है, विशेषकर कोंकण और उत्तर कनारा में 
अधिक मिळता है। . | 

इसका वृक्ष मध्यमाकार का, शीघ्रता से बढ्ने वाळा तथा समय पाकर नष्ट हो जाने वाळा होता 
है। कोमक डालियों पर सीधे, काळे रङ्ग के तीइग काँटे रहते हैं। छाछ-चिकनो तथा इरी, 
भूरो; इलकी पीली या सवेत खड़ी रेखाओं से युक्त एवं पतली पपड़ियाँ छूटने पर इरी होती है। 
पत्ते-पछाशपत्र के समान त्रिदेल होते हैं। पत्रक . ४-६ इन्च के घेरे में गोलाकार और किञ्चित्‌ 
नुकीले होते हैं। अग्र का पत्रक सबसे बड़ा. होता है। पुष्पदंड ४ इख लम्श और ' मंजरी प्रायः 
६ इच्च. लम्बी दोती है । फूछ-मत्यन्त रक्त वर्णे के चुहावने दिखाई पड़ते हैं। पुष्प का वाह्मकोश 
एक ओर मूळ तक फर्ट जाता है और अग्न पर पाँच दाँत बन MPSS ESOS NER है । आभ्यंतर दक पाँच होते हैं 


१, पुष्पं पित्तरुजं इन्ति कर्णव्यारषि विमाशयेत्‌ ॥ (नि. र. ) 


+ 


i 
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जिनमें एक सबसे बड़ा होता है। इनके बीच से लाळ पुंकेसरों का गुच्छा निकल्य रहता है! 
इनमें गन्ध नहीं होती। फलियाँ-६-१० इञ्च लम्बी, चिपटी, चोचदार, किचित्‌ टेढ़ी, ताजी 
अवस्था में इरी किन्तु बाद में काळी हो जाती हैं। बीज-संख्या में ६-१२, चिकने, भूरे या 
लाळ, अंडाकार तथा करीब १ इन्र बड़े होते हैं । 

इसी का एक उपभेद होता है जिसके पुष्प मटमेले ३वेताम रंग के होते हैं । 

इसकी दूसरी जाति ए. झुबरोजा राकस. (६. ५०७९९०३५ ३०४७.), घधवकूढांक-उत्तर-भारत में 
अधिक होतो दे ।.इसके दक्ष छोटे होते हैं । इसकी छाल मोटी काके वाली, पत्रक चौड़े लटवाकार या 
तियंगायताकार एबं पुष्प का वाह्मकोश दृयोष्ठक होता है ! 

फरइद की छाल एवं पत्र का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। छाल हछासकारक तो 
होती है किन्तु कड़वी नहीं दोती । 

रासायनिक संगठन--इसकी छार में दो प्रकार की रा एवं एक कड़वा एरियेराश्न 
( £: ९११०९ ) नामक विषैला क्षाराभ पाया जाता है जो कुचले के क्षाराभ स्टरिकनीन (5४४9- 
०००९ ) के विषैले प्रभाव का मिवारक ( 4५५०४९) माना जाता है। यह क्षाराभ फ्तों मैं 
सौ पाया जाता है। 


गुण और ग्रयोग--फरइद की छाछ ज्वरहर, ग्राद्दी, वस्य, कृमिष्न, स्वप्मजनन एवं, शोथहर 
होती है। इसके पतते मूत्रल, शदुविरेचक, आत॑वजनन, दुग्ववधंक, शोथहर, ब्रणशोषक एवं कुमिष् 
होते है । केन्द्रीयवातनाडीसंस्थान के ऊपर इसकी छाल का शामक प्रभाव पड़ने के कारण उसको 
क्रिया कम दोती है या बन्द होतो है। हृदय पर भी इसका शामक प्रभाव पढ़ता है। कुचले के 
प्रभाव के विरुद्ध इसका प्रभाव पड़ता है । 

इसकी छाल को रक्तयुक्त ओँव, जवर तथा निद्रा लाने के लिये प्रयोग करते हैं। नेत्रामिष्यंद 
में छाल को पीसकर पलकों पर छगाते हें । इसकी छाल के अन्दर के भाग पर घौ रूगाकर 
तथा उस पर धौ के दिये का काजल जमाकर शसकां नेत्र के विकारों में अक्षन कराया जाता 
हैं। वाजीकरण के लिये सफेद फूछ के फरइद की कोमल जड़ को पीस कर शीतक दूध के 
“साथ पिलाते हैं । 

इसके पत्तों का स्वरस फिरंग, उपदंश, ज्वर, भनातंव, कश्टातंव, मूत्रङुच्छू एव कमि में पिलाया 
जाता है। त्रणप्रक्षाळन के लिये एवं कर्णशूछ, दंतशूल आदि के लिये भी इसका उपयोग करते 
है। पत्तों का लेप शोष, बद, संधिपीडा तथा ्रण पर किया आता है। इससे वेदना कम होती 
है। आतंवशुद्धि तथा दुग्धवृद्धि के लिये नारियछ के दूष के साथ इसके पत्तों को उवालकर 
बनाया हुआ काथ प्रसूता को पिछाया जाता है। 

मात्रा-लकचूणे ३-१ तो०; पत्रस्वरस ३-१ तो० । 


४७ पारिज्ञाता, रखिगार 
सं०-शेफालिका । हि०-इरसिंगार, पारिजाता, कूरी, सिद्दर । खं०-शेफालिका; 
झिउली । , म०-पारिजातक । गु०-वारशगमार । घपं०-कूरी, पकर । ता०-पवलमझिकै | 


-ते०-पमडमर्ले । सळ०-पविझमड्छि। क०-पारिजात। अं०~॥7र ७७०९ ( नाइट 


जस्मीन ); Neepiug Nyctanthes ( वी पिंग निक्‍्टेन्थिस्‌ ); Tree. of Sorrow ( द्री ऑफ 
सारो ) । खे०-Nyctanthes arbor-tristis, Linn. ( निमहेंन्थिस आर्बोर्‌ट्रिरिरिस्‌ , छिन, ) । 
Fam, O0ieaceae (.ओछिएसी ) । 


३३६ सावप्रकाशनिघण्डुः 


यह मध्यभारत तथा हिमालय के निचले प्रदेशों में : बहुत होता है। यद प्रायः सब प्रांतों के 


बागों में लगाया हुआ मिलता है। 

इसका -चुक्ञ-छोटा, झाड़ीदार तथा कभी-कभी २१-३० फीट ऊँचा होता है। छाल-इलके 
भूरे रंग की तथा खुरदरी होती दै। काष्ठ-श्ेत तया इरित. हलके लाल या पीताभ सूरे रंग का 
होता है। पत्ते-जपापत्र की तरह; करीब ४ इञ्च लम्बे, २३ इञ्ज चौड़े, विपरीत, स्प में अत्यन्त 
रूक्ष ( खर ), नुकीले, अंडाकार, आधार को तरफ गोळ, नीचे का पृष्ठ सरुदुरोमश, पत्रतट अखंड 
या दूरदूर पर कुछ दन्तुर एवं मजबूत प्णबन्त से युक्त होते हैं । पुष्प-अत्यन्त सुगन्पित होते हैं । 
इनकी पंखड़ियाँ इवेत एवं पुष्पवृन्त केसरिया वर्ण के दोते हैं । ये रात को खिलते हैं. तथा सुबह. 
झड़ जाते है । फळ-चिपटे, गोल, इरे रंग के, करीब 3 इब व्यास के एवं किनारे पर दंबे हुए 
रइते हैं । बाद में ये भिदुर उवं भूरे रंग के दो जाते हैं। बीज-छोंटे, दो, चिपेंटे- तथा 
अंडाकार होते. हैं । 

रासायनिक संगठन--इसके पुष्पों में एक ` सुगंधित उड्नशीळ तैरू रहता दै । पुष्पडृन्त से 
एक प्रकार का रंग निकाला जाता है जिससे रेशमो बख रंगा जाता है। : इसके पत्तों में एक निकटे: 
न्थाइन ( ०६००६७०९ ) नामक क्षाराम पाया जाता है। 

गुण और प्रयोग--पारिजातक ज्वर; कफक्ष, यङ्क उत्तेजक, खुदुविरेचक एवं शामक है। 
इसके पत्र सेन्टोनिन्‌ ( 9००४००।० ) जैसे कृमिप्न, ज्वरश्च, तिक्तपौष्टिक, पित्तद्रावक एवं सुदुविरेचक 
होते हैं । बच्चों के लिये इसके पत्तो का स्वरस अच्छा मृदुविरेचक शोता दैः। 

( १) इसके पत्तों का (शेफालिकादळैः) मंद भांच पर बनाया हुआ काय गृभ्रसी (3०५६०६) 
के लिये बहुत लाभदायक माना जाता है ( चक्रदत्त)! शेफालिका यह नाम नोळनिएुंण्डी के 
पर्याय में आयाः हुआ दै तथां ब्यवहार में निगुंण्डी का उपयोग गृध्रसी में किया जाता है। शस 
दृष्टि से. इरसिंगार के पत्तों की अपेक्षा निसुण्डी का प्रयोग उचित मालूम पढ़ता है । 

(२ ) जीणे ज्वर के लिये इसके ७-८ कोमळ पत्तों का स्वरसं, आद्रैकस्वरस एवं मधु मिलाकर 
देते हैं । मलेरिया में यइ बहुत लामंदायक है। जणे मलेरिया में इसके साथ त्रिकद्ध का प्रयोग 
डचित है। इससे यक्कुत एवं प्लीह्ावद्धि कम होती है। पाण्डु होने पर इसके साथ लोद का 
प्रयोग किया जाता है। इसके सेवन के समय. पथ्य में. दुग्ध, घृत एवं शकौरा का अधिक उपयोग 
किया जाता है । 

(३) बच्चों के कमि ( केचुए ) के लिये पत्तों के स्वरस को चीनी मिलकर देते हैं । 

(४) खांसी तथा दमा में इसकी छाल के चुणें को १-२ र० की मात्रा में. पान में रखकर 
दिन में ३-४ बार देने से कफ का चिपचिपापन कम होता है । 


(५ ) इसके बोजों को जळ में पीसकर सर के गंज पर लगाते हैं जिससे नये वाळ उगते हैं । ` ' 


सान्ना->पत्र २४ छारूचूण १-२ र्‌० । 


अथ काञ्चनारो रक्तकाञ्चनारश्च, तयोनोमानि तत्पुष्पस्य ग्रुणाँथाह 


काञ्चनारः काञ्चनको गण्डारिः शोणपुष्पकः ॥ १०१ ॥ 
कोविदारश्च मरिकः कुद्दाको युगपत्रकः । 
कुण्डली तात्नपुध्पश्चाश्सन्तकः स्वल्पकेशरी ॥ १०२ ॥ 
काञ्चनारो हिमो आही तुवरः ळेष्मपित्तनुत्‌ । कृमिकुष्ठगुदअंशगण्डमालान्णापह: ॥१०३॥ 
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कोविदारोऽपि तद्गृतस्यात्तयोः पुष्पं लघु स्खतम्र । 
रूक्षं संहि पित्तालअद्रक्षयकासनुत ॥ १०४ ॥ 

कचनार तथा छाल कचनार के नाम और गुण -कांश्रनार, काब्ननक, गण्डारि और शोण- 
युध्पक ये सब संस्कृत नाम कचनार के हैं । कचनारभेद कोविदार के संस्कृत नाम--कोविदार/ 
मरिक, कुदार, युगपत्रक, कुण्डली, ताम्रपुष्प, अइमन्तक और स्वश्पकेशरी ये सब हैं! कचनार- 
शीतवीय, मलावरोधक, कषायरसयुक्त, कफ, पित्त, कुभि, कुष्ठ, गुदअंश, गण्डमाला और ब्रण 
को दूर करनेवाला होता है। इसी प्रकार से कचनारभेद कोविदार के भी गुण हैं। दोनों कचनारों 
के फूरु-छघु, रूक्ष, मछावरोधक एवं पित्त, रक्तःप्रदर, क्षय तथा कास ( खांसी ) को दूर करने 
बाले होते हैं ॥ १०१-१०४॥ | 

नोट--मावप्रकाशकार ने काञ्जनार एवं कोविदार ये दो भेद लिखे हैं किन्तु दोनों के गुण 
समान हौ रिले हैं । रा० नि० एवं ध० नि०्ने कोविदार एवं काञ्चनार ये पर्यायरूप में लिये 
हैं किन्तु रा० नि० ने इसके 'पीत पुष्प, गिरिज, 'महापुष्प' आदि अन्य पर्यायो का भी उल्लेख 
किया है। नि० र० ने पीठ, रक्त एवं इवेत ये ३ भेद दिये हैं तथा उनंके गुणों का स्वतंत्र 
उल्लेख किया है। । 

आधुनिक उद्धिदवेत्ताओं ने भी श्सकी कई जातियों का उल्लेख किया है। बौद्दिनिआ वेरि- 
गेटा ( Buh ४७7९४३४ ) को अधिकांश लोगों ने काञ्चनार माना है। इस के पुष्प चमकी छे 
बैंगनी, युहाबी, किरमिजी, वेत आदि रंगों के होते हैं। इसी प्रकार बौदिनिआ पप्यूरिणा 
( 8, 9०००५४०९७ ) को कोविदार मानते हैं क्योंकि इसको कहींन्कही स्थानिक भाषा में कोइलार' 
कहते हैं जो संभवतः कोविदार का अपञ्रंश दै। इसके पुष्प गहरे गुलाबी, नीळारुण या चमकीले 
बैंगनी आदि रंगों के होते हैं । श्ससे ऐसा मालूम होता है कि केवल पुष्पवणं के आधार पर 
कोविदार या काञ्चनार का भेद नहीं किया जा सकता । वास्तव में इनके युणों में अन्ःर न होने 
के कारण इसकी आवश्यकता भी नहीं है। वैसे तो ध० नि० एवं रा० नि० ने इन्हें पर्याय ही माना है । 
कुछ लोगों ने श्वेत पुष्प को काञ्चनार एवं रक्तपुष्प को कोविदार माना है: 

बौ० टोमेन्टोसा ( 8, ६००१९००७७ ) के पुष्प पीतवण के दोते हैं । 

भावप्रकाशकार ने कोविदार के पर्याय में अश्मंतक का उश्लेख किया है। रा० नि० एवं 
ध०,नि० दोनों ने अइमंतक का कोविदार से अळग स्वतंत्र वर्णन.किया है। श्री ठा० बलवन्तसिंह 
जी “बिहार की वनस्पतियां, नामक पुस्तक में लिखते हैं, “उपर्युक्त दोनों जातियों को [ इसी वम के 
बौ० रेसिमोसा लेम. ( 8. "६०९००७० ए, ) एवं वबौ० मलवारिका राक्स. ( 8. lab 
ग्रं०७ R०0, ) ] कुछ अन्यकारों ने प्राचीनों का अइमंतक माना है, परन्तु इसमें सन्देइ है? 


५८ कचनार 


(क ) हिं०-कचनार, कब्ननार, कचवाळ, गोरिआव। खं०-काश्चन,' रक्त काञ्च । 


कोल०-जुरजु, बुज, बुरंग । म०-कोरल, काञ्चन । सन्ता०-झिंजर । सु०-चम्पाकाटी | ने०-टकी.। . 
सलू०-चुवन्नमंदारम्‌ । क०-केंयुमन्दार । ते०-देनकाञ्चनसु । ता०-सेगपुसुन्यरी । अ= Monntsin 
7७००१ ( माउम्टेन्‌ एबोनी ) । से०-Bauhinia variegaia Linn. ( नौहिनिया. बेरिगेटा 
लिन, \। Fam. Legnmi70४॥९ ( लेगुमिचोसीं ) । ˆ 
यइ हिमालय के निचले प्रदेशों में, सिकमें,की ओर तया सब प्रान्तों में उपन्न होता है। ` 
इसका RR CC मध्यमाकार का अचिरस्यायी होता दै। छाळ-मूरे रङ्ग की और रकद़ी-किञ्जिद 


२२ भा० नि० 


! 


भूरापन युक्त बादामी रज्ञ की दोती है। पसे-एकान्तर, ३-६ इञ्च लंबे तथा उतने हो चौड़ 
द्विखण्डित, खण्ड लगभग चौथाई या तिद्दाई दूरी तक गहरे ( युस्मपत्र ), पत्रा गोल, पंखे की तरह 
फैली हुई संख्या में १३-१५ शिराओं वाले एवं करीब एक इन्च लंबे बृन्त से युक्त होते हैं । घुष्प- 
शीत ऋतु में पत्ते गिर जाने के पश्चात हव सुगंधित पुष्प गिरे हुए पत्तों के कोणों से निकले रहते हैं 
पुष्पदंड छोटे तथा आपश या नीलारुण रंग के होते हैं । कलिकाएँ घेरे में गोलाई छिवे द्वोती है। 
घुष्प-बड़े, इवेत, गुलाबी, चमकोले बैगनी तथा किरमिजी रह्न के होते हैं । इवेत पुष्पों .का 
एक या अधिक दलूपत्र चित्रित पीतवर्ण का होत। है । दल्पत्रों में मजबूत मध्यशिरा होती ह 
और आधार से छाल बैगनी रंग की शिराएँ निकली रहती हैं । . फली-लंबी, चिपटी कुछ सुड़ी 
हुई, करीब १ फुट तक लंबी एवं १०-१५ बीजों से युक्त होती है । 

(ख ) सं०-कोविदार । हिं०-कोविदार, खैखरवाल, सोना, कोश्‍ना ( छा ) र । बं०-देव* 
कान्न, रत्तकाञ्न । संथा०-सिहरा । ता०-मंदारि, पेद्दाआरि । ते०-कांचनम्‌ । छे०- 
Bauhinia purpurea Linn, ( बौहिनिआ पप्युरिआ लिन. ) । 

इसके मी (क ) की तरइ के ही मध्यम ऊँचाई के बृक्ष होते हैं । ये छोटे रहने पर हौ 
फूलने-फलने लगते हैँ । पत्ते-बढुत गहराई तक कटे हुए, आयताकार, ५-७ श्च लम्बे, खंड 
के भग्न प्रायः कोणीय एवं प्रसिराएँ ९-११ रहती हैं । पुष्प-युष्पकिका गहरे हरे या भूरे 
रंग की एवं पाँच कोणों से युक्त होती दै। पुष्प ( क) की भपेक्षा छोटे, पाँच दलपत्रों से युक्त 
चमकले बैंगनी, नौछारुण या गहरे गुलाबी रंग के होते हैं । काञ्चनार तथा. कोविदार दोनों में 

` बानाळ लंबा और पूणे. पुंकेशर ३-५ होते हैं ।. फळी-छम्बी हरिताम बैंगनी रंग की होती है । 
इसकी जड़ विषैली होती है.। 

` (ग) सं०-पीत कोविदार! ता०-तिख्वत्ती । ते०-कांचीनी । स०-सोन। सिलो०- 
कहपेतन । छ०-Bauhinia !omeni05a Linn. ( बौद्विनिया टोमेन्टोसा किन, ) । 

यह लंका में अथिक दोता दै। इसके पुष्प पीतवर्णे के किन्तु आधार को तरफ कुछ इछके 
भूरे या किरमिजी रंग के पब्बों से युक्त होते हैं । 

सभी की छाल, पत्र एवं पुष्पों का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। कोमल करिकाओं 

` का शाक बनाया जाता है। 

“ रासायनिक संगठन--इसकी छाल में टैनिन होता है। इससे एक प्रकार का गोंद भी 
निकलता है। : 

“गुण और अयोग--कांचनार की छाल, आही, रसायन, बल्थ, ब्रणशोषक एबं ब्रणरोपक 
है। इसके पुष्प रक्तपित्तहर हैं । छाल की क्रिया त्वचा तथा रसम्रथियों पर होती है जिससे 
वहाँ की विनिमयक्रिया धरती दै । इंसकी अधिक मात्रा से वमन तथा विरेचन होता है। 

(१ ) यंडमाळा.तथा अपची में इसकी छाल. का बहुत प्रयोग किया जाता है। इसका काथ 
गुग्युल के साथ पिछाते हैं... तथा. इससे अणप्रक्षाऊन करते हैं। गंडमाळा में सोंठ एवं इसका चूणे 
चावल के धोवन के -साथ देते हैं ।. इसकी छाक को पौसकर लेष..मी करते हैं। नये रोग में 
इससे अधिक जाम द्ोता:है। इसकी-छाळ का. काथ इष्ठ). चमंरोग, - अतिसार...वं ब्रण' में. दिया 
जाता है। मसूरिका में इसके काथ में सुवर्शमाक्षिक्‌ भस्म : डालकर... पिलाते हैं। खदिरफर, 
दाडिमपुष्प एवं इसकी छाल के काथ से .कुस्छा करने से. अधिक लालाख्ाव तथा गळे के विकारों 
माभ होता. है |. : | 
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रक्तपित्त में इसके पुष्प का चूर्ण मधु के साथ चटाते हैं तथा इसकी शाक खिलाते हैं । 
पृष्पों का क्वाथ रक्तप्रदर, रक्ताशै, रक्तमेह तथा कास एवं रक्तातिसार आदि में दिया जाता है। 

सृदुविरेचक रूप में इसके पुष्पों को चीनी के साथ खिलाते हें । 
` इसके मूल का चूर्ण मट्ठे के साथ भशैमें दिया जाता है। मूर का क्वाथ अपचन तथा 


आध्मान में दिया जाता है! ड 
सात्रा--लकचूण २-४ माशा । पुष्पकलिकाचूणं १-२ माशा । 


अथ शोभाञ्जनः ( सहिजना ), ( श्यामः श्वेतो रक्तश्च ) 
तन्नामानि तद्शुणाँश्वाह 


शोभाअनः झिञुतीषणगन्धकाच्तीवमोचकाः । 
सहज श्वेतमरिच मधुशिप्रः सकोहितः। शिश्ुुःकटुः कह पाके तीचणोष्णो मधुरो रुघुः॥ १०५ 
बीपनो रोचनो रूचः चाररितक्तो विदाहछृत्‌। संघही शुक्रलो हथः पित्तरक्तप्रकोपणः ॥१०३॥ 
चलुष्यः कफवातप्नो विद्रिश्वयशुक्रिमीन्‌ । मेदोऽपचीविषप्लीइगुल्मगण्डनणान्रेत १० 
श्वेतः प्रोक्तगुणो ज्ञेयो विशेषाध्ाहकृद्धवेव । 
ब्लीहान विद्रधिं हन्ति त्रणन्नः पित्तरक्तहत्‌। स॒रितः प्रोक्तगुणो विशेषाद्दीपनः सरः ॥१०८॥ 
सहजन के भेद, नाम तथा गुण-सहिजन के १. स्याम सहिजन, २, रवेत. संदिजम तथा 
३. छाल सहिजन इस प्रकार से ३ मेद दोते हैं । शोमाअन, शिम्रु, तौझ्णगन्धक, अक्षीब और मोचक. 
ये सब संस्क्ृतनाम सइजन के हैं । सदजन के बीज को 'श्वेतम रिच' कहते हैं । जो 'छाछ सइजन! 
होता दै उसे 'मधुशिम्रु' कहते हैं। सिम अर्थाद श्याम सहजन--स्वाद तथा पाक में कडरसयुक्त), 
तीक्षण, उष्णवौर्य, मधुर, छु, अन्निदीपक, रोचक, रूक्ष, क्षार, तिक्तरसथुत्त, विदाइकारक, मलावः 


' रोषक, शुक्रजनक, हृदय को हितकर, वित्त-रक्त को कुपित करने वाला, नेत्रां को. द्वितकर, कफ- ` 


वात-नाशक एवं विद्रधि, शो, कृमि, मेदरोग, अपची, विष, प्लीदवा, शुरम, गलगण्ड'और अण का 
नाशक होता है । इसी प्रकार से 'सफेद सन” के भौ शुण हैं किन्तु वह विशेष करके दाइकारक 
तथा प्लीहा, विद्रधि, त्रण और पित्त-रक्त का नाशक होता है । मधुशिम्रु अर्थात 'लाल सहजन! के 
मी पूर्वोक्त सभी गुण हैं किन्तु विशेष करके वह अग्निदीपक तथा सारक ( दस्तावर )द्वोता है ॥ 


अथ शिग्रुवर्कलपत्रस्वरसशुणानाह 
शियुवल्कळपत्राणां स्वरसः परमार्सिहष्‌॥ १०९ ॥ , 
सहजन की छाल तथा पत्तों के स्वरस के गुण सइजन की छाछ तथा पत्तों का. स्वरस 
असह्य पौड़ा को दूर करता है ॥ १०९॥ 5 "पद je 


अथ शिग्रुबीजगुणानाह हर 
चचुष्यं शियुजं बीज तीषोष्णं विषनाशनम। अवृष्यं कफवातघ्नं तन्नस्येन झिरोऽत्तिनुत।११०॥; 
सहजन के बीअ--नेत्रों को दितकार, तीण, उष्णवीयै, विषलाशक, अबृभ्य, मर कफ वातः: 
नाशक होते हैं। सइजन के बीजों का चूर्ण करके नस्य लेने ( सूंषने) से दिर की. पीड़ा 
दूर दोती है । इसके पुष्प तथा पुष्प-मधु के युण आगे शाकबर्ग में दिये हुने हें॥११०॥ . 


हट भावम्रकाशनिघण्डुः 


| ४९ सदिजना 
हि०-सहिजिना, सह्विनन, सदजन, सइजना, सैजन, झुनया । बं०-सजिना । .म०-शेवगां, 


-जैगटा । मा०-सहिजनो, सर्दिजणो । क०-चुर्गे । ते०-मुनग । शु०-सेकरो, सरगवो। ता०-मोरै, 


अुरिणकै । पं०-सोइजना । मला०-सुरिण्णा | आह्ी०-डोडलों विन । 'यू०-सिनोइ । फा०-सवं- 
कोददी | अं०-म०ऽ९ R475 7४९० (हासे रेडिश द्री); ए 8४४०६ 7९९ ` (डूम स्टिक्‌ द्री)। 
wo-Moringa pterygosperma Gaerin. ( मोरिज्ा रेरीयोस्पमां गेट, )। Fam, Morin- 
६०९०९ ( मोरिंगेसी.)। 


यह हिमालय के निचले प्रदेशों में चेनाब से लेकर अवध तक जंगलीरूप में तथा भारत के 
प्रायः सभी प्रातो में एवं बर्मा में रूगाया हुआ मिलता है। | 


इसका वृद्ध साधारण वृक्षों के समान छोटा, २०-२५ फुट ऊंचा होता है। . छाळ-चिकनी, 
मोटी, काकंयुक्त, भूरे रङ्ग की एवं लम्बाई में फटी हुईं और छकड़ी कमंजोर होती है। पत्ते-संयुक्त, 
प्रायः निपक्षवत्‌ तथा १-३ फीट कचिद्‌ ५ फीट तक लंबे होते हैं । पश्रक-अंडाकार, रूंदेवाकार, 
विपरीत एवं करीब $ै-डे इञ्ज रूंबे होते हैं। कात्तिक मद्दौने से वसन्त ऋतु के आरम्म तक फूछों के 
युच्छे टहनियों के अन्त में दिखाई पड़ते हैं। पुष्प-श्वेतवणे के तथा मधु की - तरह -गन्थवाले 
इते है । फलियाँ-गोल, त्रिकोणाकार, अंगरुलिप्रमाण- मोटी, ९-२० इच्च, रम्बी, बीजों के 
बीच वीच में पतछी एवं बढ़ी-बड़ी: खड़ी ९ रेखाओं से युक्त दोती हैं। उनमें सफेद, सपक्ष, 
भिकोणाकार तथा लगमग १ इञ्च लंबे बीज होते हैं । बीजों को सफेद मरिच भी कहते हैं । इससे 
गोद मी निकळता है जो पहले दुधिया रहता है किन्तु बांद में वायु का सम्पक होने. पर 
ऊपर से गुलाबी या. छाल हो जाता है। इसकी कच्ची सेमों का. साग और भचार बनाते हैं । 
श्सको छाछ के रेशों से कागज, चराई, डोरी आदि बनाते हैं। जानवर--विशेषकर ऊँट--श्सकी 
रहनिओं को खाते हैं।। .. A 

इसके मूल, मूल की ताजी छाल, .फली, पत्र, बीज एवं गोंद आदि का चिकित्सा में व्यवहार 
किया जाता है । इसकी जड़ बाहर से खुरदरी, जालीदार, हलके भूरे रंग की एवं अन्दर से इवेत 
रंग की होती है। इासेरेंडिश को तरइ इसका स्वाद कुछ तीता एवं गन्ध मी तीक्षण होती है। | 

मोरिंगा कोन्केनेन्सिस्‌ निम्मो ( Moringn concanensis Nimmo ) नामक एक जाति 
दक्षिण राजपूताना तथा सिन्ध में.होती दै. इसकी फलियाँ कडवी. होती हैं । इसके पुष्प अधिकांश 
रूल होते हैं । हा 

लाल, काले एवं इवेतपुष्प:मेंद से सइजन ३ प्रकार का माना जाता हैं। अधिकांश इवेतपुष्प 
का ही सहजन देखा जाता है। सम्भव है स्थानमेद से कहीं कहीं रक्त तथा श्यामवर्ण के भी: सहजन 
प्राप्त होते हों। भावग्रकाशकार रक्तपुष्प वाळे को मधुशिग्रुः कहते है.।' संभव है: इसः( डवेत 


जो अधिकांश मिलता है ) वृक्ष के पुष्पों में मथु की तरह गंध होने से इसका नाम मधुशिडु 


दिया हो । हः 

, _ रासायनिक संशटन--शसके बीजों में करीब २६% एक निगन्थे स्वच्छ तैल रहता दे जो 
सूक्ष्म यन्‍्त्रों में स्निग्धीकरण के काम आता दै। यह रखने से खराव भी. नहीं होतां । वेन भोइर 
(3९०-०) नामक तैळ जो घड़ीसाज व्यवहार में .छाते हैं वह अधिकतर अफ्रीका में_दोने वाळे 


इसी की जाति के बक्ष (9. ०१६९१५, मो. आप्टेरा के बीजों से निकाळा जाता है|. सुगंब- 


ब्यवसाय में भी इसका उपयोग करते हैं । अस्थिर गन्ध भी इसमें स्थायी हो जाती है। ˆ 
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इसके मूक में स्पाइरोचिन्‌ ( 9४००/० ) नामक कार्यशील क्षारीय द्रब्य ( 5०५० ) एवं 
“्टेरिगोस्पमिन्‌ ( ?९:४०७P९८७०० ) नामक एक प्रतिजेविकीय पदार्थ ( 4०५0।०४० ) रहता 
है। इसमें एक उम्र दुगंन्धयुक्त वै भी पाया जाता है । 

स्पाइरोचिन नामक क्रियाशीक द्रव्य ग्रामग्रहदी ( ७7७० ए०आ#ए४ ) उपसर्गों, विशेषकर 
स्तबक गोलाणु एवं मालागोलाणुजन्य ( Staphylococcal and streptoc०००७। ) उपसगा में 
लामदायक है। यइ अधिच्छदीय (.८?।१७९।१५। ) कोषाओं की कार्यदृद्धि करता दे तथा इसमें 
कुछ वेदनाइरण का भी गुण है। वातनाडियों पर इसका सामान्यतया भवसादक प्रभावं 
(General paralysing €ffe0% ) पड़ता है। इससे गर्भाशय के अनियमित संकोचों का शमनं 
दोक़र उसे बल मिळता है। 

प्टेरियोस्पर्मिन अनेक प्रकार के छत्राणुओं ( 7५०६! ) को वृद्धि को रोकता है। इसके साथ 
अव्प मात्रा में न्यूकिलक्‌ अँसिड ( २७०।९।०३०५ ) होने पर इसकी कार्यशीलता बहुत बढ़ जाती 
है। यह ७५००० में १ एवं ४०००० में १ इस अस्प प्रमाण में क्रमशः ग्रामआदी एवं ग्रामत्यागी 
( Gram 7९४४५९ ) जीवाणुविरोषी कार्यं करता है। अॅछिसिन्‌ ( 4१० ) की तर यह 
रक्त एवं आमाशयिक रस की उपस्थिति में. कार्यंशीळ रइता है किन्तु अग्न्याशयिक रस ( Pane 
०९९७५० उ ०४०९ ) की उपस्थिति में इसकी कार्यशोलता नष्ट दो जाती है। 

गुण और प्रयोग--सहिजन के मूछ की ताजी छाल उष्ण, कड़े, दौपन, पाचन, उत्तेजक, 
बातानुशोमक, बातदर, कफर, कृमिष्न, शिरोविरेचन, स्वेदजनन, मूत्रजनन, चक्षुण्य, शोयइर 


: एवं अणदोषनाशक है। दुक्शोय में. इसका प्रयोग नहीं करना चादिये। इसका. वाझळेप 


ख्ररागकारक है। 

इसका उपयोग अपची, युर्म, विद्रषि, - शोय, प्डीदाशृडि, कमि, रजःइच्छर, दिकका, शास, 
कफज्वर, पाचन के विकार एवं मण में किया जाता है।.: _: | 

इसके नये, इक्ष की मूल को ज्वर, अपस्मार, अपतंत्रक, अंगघात, जीणे आमवात, जछोद्र+ यक्ृदू: ` 
बृद्धि, प्लीहाबृद्धि सथा अपचन में देते हैं। सैंधव एनं हींग के साथ मूलखक्‌ का .क्य विद्रभि, शोष, 
फोढ़े, अश्मरी, अपस्मार एवं अपतंत्रक में दिया जाता है। संत्रे का छिलका, जायफळ एवं इसकी 

का मथसारीय भके मूच्छ, चक्कर, स्नायविक दौरष॑ब्य, अपतंत्रक, भाष्माद एवं उद्वन- 

युक्त आंध्िक विकारों में छामदायक है । मुखजाछ्य, अर्दित, पक्षाघात आदि वातनाडीसंस्थान के 
रोगों में इसका स्वरस दिया जाता है। पं 

ब्रणशोथ पर छाल को पीसकर रेप करते हैं तथा खिकाते हैं। गले की सियिलतो, सुखविकार, 


` कृमिदंत में इसके काथ से कुल्ला कराते हैं। इसकी ताजी जड़ को सरसों एवं आदौ के साथ पीस 


कर प्रतिक्षोभक एवं विस्फोटकारक प्रलेप के रूप में उपयोग करते हैं। संधिशोथ तया शरीर-की. 
पीड़ा में छाल का उष्ण छेप थोड़ी देर के लिये करते हैं । 5 
इसके बीजों के तेल की संधिवात, भामवात- तथा वातरक्त में माणिश करते हैं। मूच्छा में 
बीजों का चूर्ण नाक में डालते हैं। 
` इसका गोंद आही होता है तथा आमवात में प्रयोग किया जाता दै। इसके पुष्प को दूष में , 
उबाककर वाजीकरण के लिये णिछाते हैं । इसकी फली का साग ऑत्रहभिप्रतिबेषक मानते हैं ॥ 
इसके कोमळ पत्तों का साग खाने से शौच साफ होता है। ` Ei i 
माज्ञा--मूकस्वळ्‌ ४ से ८ माझ! 


£ प्रकार शंखपुष्पी के यु्पों... का शेत. दोना .अवश्यक होने के कारण ए, अल्सिनॉइडीस से मिलती: 


: का वणैनः किया गया है; :: 


४ हविगेरियाओे॥ लेंगन0|गंद्र/शावाध्करय आए (डिटोरिआ: टर्वेटिभा: लिन.) (१००५ Legumin- 
5 0888 ( छेगुमिनोसौ +) व 7 7. तक ` 5; NS हु 


र 


_ ३४२ र आवप्रकाशनिचष्ड्धः 


अथ श्वेतपुष्पा नीलपुष्पा चापराजिता (कोयल) तयोनीमानि गुर्णाँथाद 


आस्फोता गिरिकर्णीस्थाद्िष्णुक्रास्ताउपराजिता । अपराजिते कद मेध्ये शीते कण्ठये सुदष्टिदे ॥ Y 
ङुष्ठपूत्रन्निदोषामशो थव्रणविषापहे । कषाये कटुके पाके तिके च स्तृतिबुद्धिदे॥ ११२ भ | 
; सफेद तथा नीरे फूल. की कोयल के. नाम. ततथा युण-- आस्फोता, गिरिकणीं) विष्णुक्रान्ता और 
अपराजिता ये दोनों प्रकार की. 'कोयरु' के संरक्षत नाम हैं । दोनों कोयछ-कड़) तिक्त तथा 
कषायरंसयुक्त, यषा के लिये हितकर, शीतवीरं, कण्डस्वंर को उत्तम बनाने वाली, देखने की. 


_ शक्ति. बढ़ाने वाली तथा कुछ, मूत्ररोग, तदोष, आम, शोध, त्रण एवं विष को नष्ट करनेवाली, 


विगाक में कद्वरसयुक्त, स्ट्षति तथा बुद्धि को देने वाली होती है ॥ १११-११२ ॥ 

नोट--भावप्रकाशकार भारफोता, गिरिको, विष्णुक्रान्ता तथा अपराजिता ये चार पर्याय 
छिखते हैं। भ. नि. एवं रा. चि. में इसके “अश्क्षर', 'रवेतस्पन्दा! आदि अन्य पर्याय दिये हुए 
है किन्तु विष्णुक्रान्ता का वहाँ उल्लेख. नहीं है। आगे शंखपुष्पीमेंद में विष्णुकान्ता' का उन्होंने 
स्वतन्त्र, उल्छेख किया दे जिसके भ. नि. ने नील, शुक्क एवं रक्तपुष्पमेद से ३ भेद किये हैं। दं 
वहाँ पर रा. नि. ने ( शंखपुष्पी के अतिरिक्त ) नौलपुष्पा, अपराजिता ये पर्याय विष्णुक्रान्ता 
के दिये हैं। भावप्रकाशकार शंखपुष्पी के पर्यायों में विष्ुकान्ता का.उल्केख नहीं करते। : 

अधिकांश विद्वानों ने भपराजिता को किल्टोरिआ वर्नेदिभा छिन. ( Glitoris teroates } 
07, ) माना है तथा इसके नीळ एबं शवेतपुष्प. भेद पाये भी “आते हैं । किन्तु केरल में इसका , 
(बिल, टर्नेंटिया को ) शंखपुष्पी नाम से: व्यवहार करते हैं ऐसा -उब्लेख -“आयुर्वेदिक फ्लोरा 5 
मेडिका? में है। इसीः प्रकार एव्दोलहुयूलस्‌. अल्सिनॉइडीस्‌ लिन. ( ८१०१५५४ ०]३।००।५९१ हे 
ए००, ) जिसे अधिकांश विद्वान्‌ शंखपुष्पी मानते है उसका केरल में विष्णुक्रान्ता नाम से व्यवहार 
किया जाता है): i 

आ डा० बळवन्तसिइ जी का मत दै कि एहॉलहयूरुस्‌ अल्सिनाइडीस्‌ ( पुष्प नीठे ).-को.ही :. 
- विष्णुक्रान्ता; मानना चाहिये तया नीरापराजिता...को विष्णुक्रान्ता. नहीं मानना .चाहिये। इसी 


जुरूती:उसी.वगे की अन्य जाति.कन्हाहुलस्‌ प्लरिकॉडिस्‌ चाइसी ( Goovolvulus pluricsulis | 
०/५५: ) को शंखपुष्पी मानना चाहिये जिसके पुष्प . रके झुकताबी या श्वेत रंग के पाये बाते हैं च 
: तथा जिनके: पुणों में विशेष -भन्तर नहीं दै. कुछ लोगों ने कम्सकोरा. डिकसेडा शुश्ट (02500: । 
00००७५»९७ Schult ) को शंखपुष्पी माना द्दै। म | 
शंखपुष्पी. :काः आगे स्वतन्त्र - वर्णन किया गया है.। यहां अपराजिता .( ङ्िरोरिभा रनेरिआ ) | 


' ५० अपराजिता अ . 

दवि०-भपराजिता, कोयळ, काळीजर । चं०-अपराजिता । म०-गोकर्णों, काजली, गोकर्ण । पं5- | 
` अनन्तर । शु०-गरणी। कू०-शंखपुष्प, गिरिकर्णिके । ` ता०-काकगनकोटीः। दे०“दिटेन।: मछ०= | 
इंखपुष्पम्‌ .। इरा०्-मल्ञेरियुन्‌-इ-हिंदी । so—Wivged-leaved clitoris. बिंगूड लन्ड 


/ १, तिषणुक्रान्वा कहस्तिक्त कफवातामयापहा । (बनि). | 


गुट्च्यादिबगंः ३४३ 


यह सब प्रान्तों में पाई जाती है। अधिकतर यह बगीचों में लगाई हुई मिलती है। बस्तियों 
के आस-पास वन्य अवस्था में मो कमीन्कमी दिखाई देती है | पुष्पभेद से यह नील एबं श्वेत दो 
प्रकार की दोती है। 


इसकी छता-बहुवर्षायु, सुन्दर तथा पतले काण्ड की होती है। यह वृक्षों या झाड़ियों पर 
लिपरती हुई { चक्रारोही ) बढ़ती है । पत्ते-संयुक्त, असम-पक्षबत ( | ए४ip०n४९ ) रहते 
हैं। पत्रक-प्रायः ५ कमी-कमी ७, अण्डाकार एवं १-२ इञ्च रुम्बे होते हैं । पुष्प-जलूसीप के 
आकार बाले नलीयुक्त, गोल, चमकीले 'नीले अथवा कभी-कभी रवेत पुष्प, १३-२ इत्र बड़े 
एवं पन्रकोणीय पुष्पदण्ड में एकाकी रहते हैं। ध्वजदळू चम्मच के भाकार का और पक्षदलों 
के नीचे फेला रहता है। कोणपुष्पक बड़े, स्थायी तथा पर्णलद्वश होते है । फली-२-४ इञ्च लम्बी, 
चिपरी, नुकीळी तथा सीधी या बहुत थोड़ी सुड़ी हुई दोती है। बीज-६-१० अण्डाकार, चिपटे, 
चिकने तथा गहरे भूरे रंग के होते हैं । 
मु मूल का अधिक उपयोग किया जाता है । श्सके पुष्प, पत्र एवं बीज आदि का भी डपयोग 
क | 


रासायनिक संगठन--इसकी जड की छार में स्टाचं, टेनिन, राल तथा ११% राख दोती 


है । बीज में तैल, कडवी भूरे रङ्ग की राळ तथा ६% राख दोती है। 

गुण और प्रयोग--श्सकी जड़ भेदन, मूत्रल एवं वेदनास्थापन है। इससे वमच मी होता 
है। वमन के साथ-साथ पेट में दद॑ होकर विरेचन भी होता है। कमी.कमी वमन न्दी भी 
होता । इसके बीज जलूप की तरह किन्तु सौम्य भेदन तथा अल्प मूत्रजनन हैं । विरेचन के लिये 
बीजों के साथ सोंड ९वं सैंधव का उपयोग किया जाता है । 

इसका उपयोग उद्र, कफविकार, ज्वर, मूत्रविकार, गलगण्ड, गण्डमाला, अपची, शोथ, 
नेत्ररोग, उन्माद, आमवात, कुष्ठ एवं विष में किया जाता है । 


( १) सभी प्रकार के जलोदर में विरेचन के लिये इसका उपयोग करते हैं । इससे विष का 
निहंरण होता है। 

(२ ) शुक्रमेह बस्तिशोथ एवं मूत्रकृच्छु में इसकी जड़ का फांट पिलाया जाता है। 

(३) बच्चों के कास-श्वास में बीजों को सेंक पीसकर थोड़ा गुड़ एवं सैंधव मिलाकर पिलाने 


से दस्त के साथ कफ निकल कर आराम मिलता है। कफ विकारों में मूल को दूध के साथ 
पिलाते हैं । 


(४ ) अर्धावभेदक में सवेत भपराजिता की जड़ के स्वरस का नस्य कराया जांता है। 


(५) इसके पत्तों का रस, आद्रॅकरस के साथ पसीना रोकने के लिये देते हैं। त्वगरोगों में 
पत्तों का फांट पिळाते हैं । काच के चारों तरफ सूजन होकर ग्रन्धियों की इद्धि होने पर पत्तों को 
सैंबद के साथ पीसकर लगाते हैं । | {+ 

(६ ) सर्पविष में इसकी जडू की छाळ तथा निर्गुण्डी मूलत्वकू को. जल में पीस कर पिलाने 
से लाम होता है । ( च० चि० अ० २५) कः 

सात्रा--मूलत्वक्‌ चूणे १॥-३ माशा; बीजचूर्णं १०-२० र०। 


हि आवप्रकाशनिषण्डुः 


अथ सिन्द्वारः ( मेडडी-सेन्दुबार ) निशुण्डी ( नीलसम्हालू ) इति च 
तयोनामानि गुर्णाँथाह 

सिन्दुवारः श्वेतपुष्पः सिन्दुकः सिन्दुवारकः । 

नीलपुष्पी तु निगुण्डी शेफाली सुवहा च सा ॥ ११३ ॥ 

सिन्दुकः स्मथृतिद॒स्तिक्तः कषायः कडुको लघुः । 
केश्यो नेत्रहितो हन्ति शूलशोथामंमारुतान्‌। कुमिकृष्ठारुचिश्लेष्मञ्चरान्नीलापि तह्विघा ॥ 

सम्हाल जिसे लोक भ. मेउडी तथा ऐेन्दुवार कइते हैँ, उसके भेद, नाम तथा गुण--सम्दादू 

दो प्रकार का होता है एक सफेद फूल वाला, दूसरा नीळे फूल बाला । सफेद फूल वाले सम्दाद के 
"संस्कृत नाम-- सिन्बुदार, ` सिन्दुक और सिन्दुवारक ये सब हैं। नीले फूल वाले सम्इाल. के 
संस्कृत नाम--निमुंण्ठी, शेफालो और छुदा ये सब हैं। सम्हारू-( सफेद फूल बाला ) .स्मरण- 
शक्तिवर्धक, तिक्त, कषाय और कद्धरसयुक्त, रूघु, केश तथा नेत्र के लिये हितकारी होता है-एवं 
यह श, शोष, आमवात, कमि, कुछ, अरुचि और कफ-उवर को न्ट करता है। इसी भांति नीले 
फूक वाले सम्दाद के भी युण हैं ॥ १११-११४ ॥ 


अथ सिन्दुवारपत्रगुणानाइ 


सिन्दुवारदुळं जन्तुवातर्छेष्महरं लघु ॥ ११५॥ 
__ सम्हादध के.पत्तों के गुण--सम्हारू के पत्ते-कमि, वात और कफ को दूर करने वाले तथा 
घु द्वोते हैं ॥ ११५॥ 
नोट--सम्दाद, के दो भेदों का मावप्रकाशकार ने वर्णन किया . है.। 'नियुण्डी' यह नीके 


“सम्दाल के लिये कहा गया है। निर्गुण्डी का हो पर्याय शेफाली दिया गया है। ध० नि० 


"सिन्दुवार?. के सवेत एर्व नीळ भेद दिये हें तथा 'शेफालिका? के भी निर्गुण्डी ( नीलपुष्प ) एवं 
शुद्धा ये भेद दिये हैं । इसी प्रकार रा० नि० एवं म० नि० ने मी शेफाली से नोल ( नि्ुण्डी ) 
का. ग्रहण किया है । आओ. ठा० बलवन्त सिंदजी हेफाछिका यह. नाम इरसिंगार . ( Nyctavthes 
Ce ) के.छिए उचित समझते हैं। इरसिंगारं का वर्णन पहले पृष्ठ १३५ पर किया 
गया है। 

कुछ लोगों ने 'नीळनिुंण्डी? नाम जरिरिसिआ जेन्डारुसा ( 7७/०६ ४९०५७४०३७ ) को 
दिया द जिसका पृष्ठ २२३ पर वर्णन किया गया है। .: | 

आधुनिक उद्धिज्नवेत्ताओं ने भी शसके कई भेदों:.का वर्णन: किया दै । वाश्‍्टेक्‍्स. नेयुण्डो 
( Vitex ९४७५० ) में इवेत या इलके नीरे दोनों प्रकार के पुष्प पाये जाते हैं तथा पत्रक भौ 
अखंड या दन्तुर दोनों प्रकार के होते हैं । श्सके अतिरिक्त शसका एक भेद वाइटेकस ट्राश्‍फोलिआ 
( Vitex trifoiis') मी पाया जाता है । रेणुकबोज, जिनका शष्ठ २५१ पर वर्णन किया गया है 
बे मो देरान में दोनेवालीः:नियुंण्डी: जाति के वृक्षों के फल. हैं । 


~ ५१ सम्दाल-निमुण्डी 


द्वि०-सम्माद्‌, सम्हादूं,, सन्दुभार, सिनुआर, मेउड़ी। बं०-निश्चिन्दा । स०-लिंगड, , 


निगड, निगुंण्ढी | पं०-वन्न, मरवन; मौराः। गु०-नगोड़, नगड़। ता०-नोच्चि। स०-करिनोचि । 
से०-वाविली,  तेरछावाविक्ति । कृ०-विलिनेक्कि ! फा०-पंजंबगुस्त। अ०-असलक्‌। “आ०-- 
Five Leaved Chaste Tree.-( फाश्व छीवूड. चेस्ट ट्री) एपरेंक्रए शर्ट ( इण्डियन 
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प्रिबेट ) । ख०-Vitex negundo Linn. ( वाश्टेक्स नेयुण्डो रिन. ) । Fam, Verbenacene 


( बर्षिनेसी ) । 

इसके वृक्ष प्रायः सब प्रान्त के वन, उपवन, नदियों के किनारे, गावों के आसपास कौ परती 
जमौन में और बागों में भी पाये जाते हैं । 

इसके बड़े बड़े गुरुम प्रायः ६-२८ फीट ऊँचे अथवा कमी कभी बड़े बृक्ष के समान होते हठँ 
इस पर इवेताम रोमावरण द्ोता है। छारू-पतली, चिकनी तथा घूसरवर्ण की होती है। पत्ते- 
सदळ तथा ३-५ पत्रकों से युक्त होते हैं) पत्रक-भॉलाकार, लम्बा्, भखण्ड या गोछ दन्तुर, 
२-५ इन्च लम्बे, १-१३ इञ्च चौड़े तथा छोटे बड़े आकार के होते हैँ । अग्र का पत्रक लम्बा एवं 
उसका दृन्त भी रम्बा होता है। नीचे के पत्रक या बगळ वाले पत्रक छोटे तथा छोटे या बिना 
न्त के होते हैं। ये ऊपर से इरे तथा नीचे इवेतामबण के होते हैं । पुण्प्-आयताकार और २-८ 
इञ्च लम्बी मझरियों में निकले रहते हैँ । ये सवेत या इकके नीले ( वेगनी ) रह के होते हैं। 
फल-छोटे, गोल, ) श व्यास के तथा पकने पर काले जग के होते हैं 

इसकी जड़ पर एक पराश्रयी वनस्पति पाई जाती है जो एकेक्ट्रा पराजिटिका वेर, चित्रकूटेन्सिस्‌ 
( Aleotrs parasitica, A, Rich, Var, Chitrakutensis ) ह्वै। यह बर्षाकाल में झ्लेती दे 
तथा अकतूबर नवंबर तक परिपक्व होने पर इसके कंद को ' संग्रह कर सुखा कर इसका चच बना 
प्रयोग करते हैं । बिहार के वैद्य इसको गल्तिकुष्ठ के लिये उपयोगी बतळाते हैं । प्रारंभिक परी- 
क्षण से देखा गया है कि ४ आम दैनिक विभक्त मात्रा से लाम होता है। अधिक मात्रा से अति" 
सारादि उपद्रव होते हैं । ( प्रसाद, बौ. एन्‌; लेप्रसी रिव्यू , जुलाई ६२ खण्ड %2%।7], 


अंक ३. ) 


इसकी एक दूसरी जाति होती दै जिते ( ले० ) वाश्ट्रेक्स द्राश्फोलिया रिन, ( ४६९% ६८४०- 
ia [.।००. ) कते हैँ । इसके पत्ते-१५२ पत्रक शोते हैं । पत्नक-१-३ इश्च लम्बे, सभी भवृन्त, अभि- 
लट्वाकार या अभिळट्वाकार-भायताकार, अखण्ड तथा किक्रित कुण्ठिताम होते हैं । पुष्प-इळके 
नीले बगे के होते हैं । फछ-काले रङ्ग के तया २ इश्न ब्यास में होते हैं । 

इनके पंचांग तथा पत्तों का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। कुछ विद्वानों क मत से 
दन्तुर पत्र अधिक रामदायक माने जाते हैं। 

रासायनिक संगठन--इसके पर्दों में एक रंगद्दीन गन्षयुक्त उड्नशील तैल तथा एक राळ 
दोती है। इसके बीजों में अम्ल राळ, कषाय आगेंनिक्‌ अम्ल, मॅछिक एसिड, अत्यस्प क्षारा्भ 
तथा रंजक द्रव्य होते हैं । 

गुण और ग्रयोग--यइ कह, तिक्त, कंषाय, उष्ण, रघु, दीपन, वेदनास्थापन, वातइर, 
कफर, वरघ्न मूत्रजनंन, आर्तवजन, कृमिष्न, मस्तिष्कवलदायक, झोयभ्न, विषहर, बल्य 
एवं रसायन-है ! शोथध्न, वेदनास्थापन एवं वात्र शुभ. बहुत प्रभावशाली हैं । इसके पुष्प शीतळ. 
तया पित्तनाशक हैं । ( झु. सू, अ, ४६ ) 

इसका प्रयोग आमवात, वातब्याधि, कांस, अ्वर, प्रदर, शूल, . अपचन;  आध्मान, 


:: अपची, क्षय, कुष्ठ, शोय, त्रण, प्लॉदाइडि एवं कृमि मे किया. जाता है! समी प्रकार के. रोगों में 


शिलाजतु के साथ इसका प्रयोग लाभदायक होता है। 


( १.) शोययुक्त समी व्याधियों में यह बढुत ही छामदायक है। फुष्फुसेशोष, फुप्फुसावरण. 


शोय, उदरावरणशोथ, किसी प्रकार का संधिशोष, तीव्र आमवातिक संधिशोध एवं सोजाक में कभी: 
कमी दोनेवाळे अंडशोथ में. इसका शन्तरबाश् प्रयोग करते हैं। इसके पत्तों को पीसकर हाडी. में 


डे सावभ्रकाशनिघण्डुः 


गरम कर शोष पर दिन में ३, ४ वार बाँवना चाहिये । इसके साथ करज, नीम तथा धतूरे के पत्तों 
का भी उपयोग करने से अधिक काम होता दै। निर्गुण्डी में आनुलोमिक गुण न होने के कारण 
शोथ में प्रारंभ में नागदन्ती या रसकपूर जैले विरेचक औषध का उपयोग करना चाहिये । 

( २ ) कफज्बर, फुफ्फुसपाक तथा फुफ्फुसावरणशोथ आदि में इसके पत्तों का स्वरस या काथ 
छोटी पीपल के साथ पिळावे हैं तथा पत्तों से सेकते हैं । प्रतिश्याय तथा गळे के शोथ में इसके सूखे 
पत्तों का धूम्रपान कराया जाता है तथा पत्तों का काथ छोटी पीपल एवं घोड़बच के साथ पिछाते हैं । 
कास में पत्रस्वरससिद्धघुत.का उपयोग: छामदायक है। राजयक्ष्मा में इसके पंचांग के नउरस से. 
सिद्ध घृत या स्वरस में घृत मिलाकर प्रयोग करते हैं । 

( ३) आमवात में निमुण्डी, तुळसी एवं मँगरैया का स्वरस अजगयन के चूर्ण के साथ 
देते हैं तथा पन्तो से सेंकते हें । गृध्रसी में नीले पुष्पत्राली निरुं्डी के पत्तों का क्वाथ. पिलाते हैं 
तथा पत्तों से सेंकते हैं । 

( ४ ) शीतज्वर, विषभज्वर एवं सृतिकाञ्वर आदि में इसके पत्तों का चूर्णे, पंचांगस्वरस, फाट 
या क्वाथ को देते हैं तथा इसके क्वाथ से शरीर पोंछते हैं । इससे शरीर का दाह एवं दुर्गन्धि कम 
होती है । विषमञ्मर में प्लोइाबड्धि होने पर इसके पत्र एवं इरीतकी को गोमूत्र के साथ देते 
हैं या पत्तों को कुटकी एवं रसौत के साथ देते हैं । सूतिकाज्वर में इससे आतंवशुद्धि होती दै तथा 
गर्भाशय एवं उसके आसपास के अङ्गों का शोथ भी कम होता है। इसमें आन्तरिक प्रयोग के 
साथ इसके पत्तों को गरम करके बाँषते हैं । उवर में बमन तथा तुषाशान्ति के लिये इसके पुष्प 
मधु के साथ खिलते हैँ । - 

(५) नदरुवा कमि में इसको खिळाते हैं तथा इससे सेकते हैं । 

( ६) इसके मूल एवं पत्रस्वरस से सिद्ध तैल का शोथ, व्रण, नाडी्रण, कुष्ठ, अपची, गंडमाला 
तथा सन्विपौड़ा में व्यवहार किया जाता है। कणपूय में मधु के साथ शस तैल को कान में 
डालते है । 

(७ ) सोजाक में पेशाब रुकने पर इसके उष्ण क्वाथ में रोगी को बैठाते हैं । 

(<) पाँव की जलन में पत्तों को बॉपते हैं । शिरःशुळ में पत्तों को पीसकर सर पर बाँवते है 
तथा फों के चूण का नस्य देते हैं । सोते समय सर के नीचे पत्तों की तकिया भी रखते हैं । 

(९ ) कीड़े आदि से रक्षा करने के लिये चावल, कपड़े तथा पुस्तकों में इसके पत्ते रखते हैं । 

सान्ना--पत्रस्वरस १-२ तों०; पत्रचूर्ण उ- ॐ तो०; मूलत्वक्‌ १-३ मा० । 


अथ कुटजः ( कुडा-क्ोरेया ) तस्य नामगुणानाह 
कुटजः कूटजः कौटो वत्सको गिरिमझिका ॥ ११६॥ 

कालिङ्गः शक्रशाखी च मल्लिकापुष्प इत्यपि । इन्द्रो यवफलः प्रोक्तो वृत्तकः पाण्डुरङ्गुमः ॥ 
कुटजः कटुको रूचो दीपनस्तुचरो हिमः। अशोंऽतिसारपित्ताकफदृष्णाऽऽमकुषठज्ुत्‌ ॥ 

कुडा के नाम तथा झुणं- कुटज, कूटज, . कोट, वत्सक, गिरिमंछिका, कालिङ्ग, शक्रशाखी, 
मझिकापुष्प, इन्द्र ( इन्द्र परयायवाचक समो शब्द );. यवफक, वृक्षक .भोर पाण्डुरद्रुम ये सब झुडा 
के संस्कृत नाम हैं। 

छुडा-कड़ तथा कषायरसयुक्त, रूक्ष, अ्निदीपक और शीतवीय होता है ! एवस यइ बवासीर; 
भतिसारं, पित्त, रक्त, कफ, एषा आम तथा कुछ को दूर करता दै ॥ ११६-११८॥ 


oe 
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५२ कुड़ा 

हि०-कूड़ा, कोरयां, कुड़ा, कौरे याँ, कुरेय्याँ । बं०-कुरचि । म०-पांढरा कुडा । गु०-कडो । 
क०-कोरासिभिन । ते०-काककोडिसे, पला कोडसा । उ०-कुड़िया । ता०-वेप्याले, कोडगपक । 
मल०-बेनपाला । फा०-जबाने युजस्खे तत्ख। अ०-लसनुछास फिरुलसुरं, तिबाज। अच 
Kurci.i, Conessi or Tellicherry Bsrk ( कुचि, कोनेसि या तेछिचेरि बाक )। छे०- 
Holarrhena antidysenterica Wall. ( होळेडेना एन्टिडिसेन्टेरिका बाळू) । Fam, 
Apocynaceae ( एपोसाइनेसी )। 

यह भारतवर्ष के प्रायः सभी भागों में आद्र भूमि को छोड़कर . तथा हिमालय की ४००० 
फीट ऊँची चोटियों पर उत्पन्न होता है। इसके छोटे छोटे वृक्ष दून और सहारनपुर के जङ्ग में 
बहुत होते हैं । कहीं कहीं इसको रोपित भी किया जाता है। 

कूड़े का वृत्त बहुत ऊँचा नहीं होता, प्रायः ८-१० हाथ ऊँचा वृक्ष देखने में आता है। छाछ-- 
चौथाई इक तक मोटी, खुरदरी, भूरे रंग की होती है। लकड़ी हुलकी पीडी और कोमळ होती 
हे । पत्ते - ५-१० इञ्च रम्बे तथा २-४ इञ्च चौड़े, नोकीळे, लटवाकार-अण्डाकार या कुछ आयता- 
कार चिकने या रुदुरोमश एवं प्रधान शिराएँ१०-१४ घुग्ग होती हैं । फूछ-सफेद आते हैं और 
उनमें कुछ सुगन्धि जान पड़ती है। फलियाँ--दो दो एक साथ परन्तु असंयुक्त, ८ से १६ इञ्च तक 
लम्बी, पतली, तिहाई शञ्ज मोटी और कुछ टेढ़ी होती दै । बीज--जई के समान आध शश्च तक 
लम्बे, रेखाकार, आयताकार और अन्त के सिरे पर प्रायः इलके भूरे रङ्ग कै रोमछुच्छ से थुक्त 
होते हैं। इन्हें इन्द्रजव कहते हैं, और वे स्वाद में कड़वे होते हैं। इन्द्रजव तया इसकी आ 
छाल का विशेष व्यवहार किया जाता है। इसी वृक्ष को श्वेत कुटज या पुंकुटज कहा जाता हद 
तथा गुण में यह प्रतिनिधि तथा व्यामिश्रण! में लिखित राइटिया टिन्कटोरिया, सं०--क्ृष्ण झुटज 
या ख्रीकुटज जिसके बीजों को मीठा इन्द्रजब कहते हैं. उससे उत्कृष्ट है । 

रासायनिक संगठन--इसकी छाल एवं बीजों में अनेक प्रकार के क्षाराभ ( 4.३।०।१५ ) 


“पाये जाते हैं जिनमें कोनेसाइन ( ०९३७९, 02 प्र, 9 ), कुचिन ( Kurchine, 0५3 


५६४५ ), कुचिसीन ( Eur०bi०i०९, 0५0 536 08, ) तथा द्ोलेह्रेनाइन ( Holarrheni- 
2९, 0५ 343५ 09) आदि सुर्य हैं। इसकी छाल में सम्पूर्ण क्षारामों की अधिकतम मात्रा 
४५% से अधिक नहीं होती तथा बीजों में यइ छाळ की अपेक्षा कम होते हैं। प्रायः छाल में 
१५% और बीज में ०२५% यह रहते हैं 

इसके विभिन्न क्षारामों का प्रयोग जानवरों पर तथा मनुष्यों में किया गया है तथा उसके 
परिणामों का अध्ययन किया गया है जिसमें सम्पूण क्षाराम अधिक उपयोगी सिड हुआ दे । 

(५ ) संपूर्ण क्षाराभ ( 7०६२ ७६५।०।१४ )--नवीन आमातिसार ( 80708 mobi 
95७४४: ) में इसकी डे र० ( १ ग्रेन ) की मात्रा में प्रतिदिन पेइयन्तर्य सूचिकाभरण करने 
हे श्मेटीन ( Emetine ) की अपेक्षा भषिक लाभ हुआ । एमेटोन के समान श्ससे कोई विषैला 


. प्रभाव जैसे अवसाद ( 0०४९5५०० ), वमन, प्रक्षोभ ( 7४४४७६०० ) एवं संचायि (0०० 


४६४४९ ) प्रभाव. नहीं इुआ। इसको प्र. दि. १ र० (२ येन) की मात्रा में भी सूचिकाभरण 
करने से एमेटिन के समान शारीरिक वा मानसिक किसी मो प्रकार का अवसाद ( D९एre5s- 


०0 ) नहीं होता सिवाय अत्यधिक मात्रा के इउका यर्माशय पर कोई विषैला प्रभाव नंदीं % 
पड़ता । इसके सूचिकाभरण के स्थान पर केवल कुछ पीड़ा एवं सूजन दो जाती है ओ ३शसे 
४८ घन्दे में दूर दो जाती है । इससे कोई स्थान्तिक कोथ ( 3९०४०५5) या रत्तत्राव नहीं होता. 
जैसा एम्रेटीन में होता है । पुराने रोगियों में इसके सूचिकाभरण से विशेष लाभ नहीं होता । 


[न भावप्रकाशनिघण्डुः 


(२) कुर्ची बिस्मथ आयोडाइड ८६०७! ७।5००४॥ ।०३।९) - यद्‌ नारंगी छाल रंग 
का चूर्ण होता दै । इसमें २७% सम्पूर्ण क्षाराभ तथा २२८५५ बिस्मथ तथा आयोडीन (६०००४) 
५०१५१ रता है । पुराने आमातिसार ( Chronic Am०९b।० ५९०६९7 ) में इसका मुख 
द्वारा प्रयोग ळामदायक दै । इसको ५ र० ( १० ग्रेन ) दिन में दो वार १० से २० दिन तक 
दिया जाता है। इससे नाड़ी की गेति, वेग, बल एवं रक्त के दबाव पर कोर दुष्परिणाम नहीं 
होता । हृद-विकारों के रोगियों में मी इसके देने से कोई विषेला प्रभाव नहीं दिखलाई देता। 
एमेटीन के समान वमन, अतिसार आदि अम्य प्रक्षोभक उपद्रव भी इसके प्रयोग से नहीं होते 
न कोई संचायि ( 0ध४००७४४४ ) प्रभाव दवी दोता है । इसके सेवन से ह घंटा पूव क्षारीय मिश्रण 
देना चाहिये क्योकि प्रायः अतिसार में पाखाने की प्रतिक्रिया अम्ल होती है जिसमें कुरची कम 
प्रभावशाली होती है । उपर्युक्त सूचिकामरण के साथ इसका प्रयोग किया जा सकता है अथवा 
इसके साथ एमैटीन की सूई मो दी जा सकती है। इन क्षारामों का प्रभाव अमीवाजन्य यकृत्‌ 
विक्ृति पर अमी निश्चित नहीं हुआ है। 

(३) कोनेसाइन ( 0००९5४९ )--इस क्षाराम को भी सूचिकामरण द्वारा दिया जा 
सकता है लेकिन श्सकी अपेक्षा संपूर्ण क्षाराम का प्रयोग (करना अधिक अच्छा है। जानवरों में 
प्रयोग से मालूम हुआ है कि यदद हृदय, श्वसन-संस्थान तथा मस्तिष्क के लिये दानिकर है। य 
२८०, ००० में १ दिससे के अनुपात में भी अमीबा के छिये क्षारीय घोल में < मिनट में तथा 


विना क्षारीय घोळ में १८ मिनट में घात है जब कि एमेटीन २००, ००० में १ साग में घातक... 
दोती है । इसके सूचिकामरण से.मी संपूण क्षाराम कें समान स्थानिक अतिक्रिया धोती है लेकिन. :: 


जानवरों के समान मनुष्यो में कोई विशेष विषैछा प्रभाव नहीं पड़ता । एक विशेष महत्त्व की बात 


यह है कि यह क्षाराम परख नछी ( 7१ 79० ) में क्षय दुण्डाणु ( 7५०९१०।९ ७००५५ ) कौ; .. 


वृद्धि रोकने में समर्थ है 


गुण और प्रयोग--इलकी आद्र छार कडवी, भझ्निदीपक, पाचक, माही, अतिसारहर,: 


उवरहर एवं रक्तसंयाइक है। 


इसका प्रयोग रक्तातिसार, संग्रहणी, प्रवाहिका, उवरातिसार, और्णड्वर, पचन संस्थान के 


भनेक विकार, श्वासे एवं वृक्षशुल आदि रोगों में किया जाता है। इसको पुटपाक, अवलेह, 


काथ, फांट, चूर्ण या अरिष्ट के रूप में व्यत्रहार में लाते हैं! सुगन्धि, संग्राही तथा अतिसारः: 


नाशक अन्य औषधियों के साथ इसके काथ या चूणे का प्रयोग लाभदायक है। इसकी छार को 
खट्टे मदे. के साथ पीस कर लेने से अधिक गुण होता है। यद्द बच्चों एवं गभिणी में विना किसी 
भय के दी जा सकती है। 

..( १.) अतिसार की किसी भी अवस्था में यदद औषधि बहुंत लामदायक सिद्ध हुई है। विशेष 
कर रक्तातिसार तंथ पुराने भामातिसार :(_ C7००० ४००८० १५५९०४९४५ ) में इसके. प्रवादी 
सत्त ( [/पुणंत ९5५०००४ ) का स्वतंत्र प्रयोग या! उसके साथ्‌ -इसबगोक, एरंड तैल याः इन्द्रजवं 


आदि को देने से बहुत लाम शोता. दे.। इसके काथ या फांट के साथ अतोत्त, घोडबच या मोचरस 


मिलाकर दे सकते हैं। एमेटीन के सूचिकामरण के साथ इसको मुख द्वारा लेने से अधिक लाम 


देखा गया है। इससे बनी हुई औषधियां जैंते कुनिसॉल ( ८७००३३०! ), कुचिलाएड ( ेंपरणेमं- ` ` 


०4 ), कुचिवाके एक्स्ट्राक्ट ( Eri 087% ९४४६६०४ ) आदि डाक्टरी दुकानों में बिकती ह 
जिनका प्रयोग युगम दै. एवं उनके कषारामों की मात्रा भी निश्चित रइती है। कुटज एपिकाकु- 
आन्दा के समान कायंकर भौषषि है तथा €समें इसके कुछ मी दोष नहीं दें । खायुरेंदिक योगों में 
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अवलेहादि के अतिरिक्त कुटजाष्टक काथ ( शाङ्ग. ) एवं पाठाथ चूर्ण ( चक्र. ), रघु एवं इद्‌ गंगाधर 
चूर्ण आदि उपयोगी हैँ । 

(२) प्रसूति के पश्चाद योनिमार्ग की झिथिलता दूर करने के लिए इसका प्रयोग किया 
जाता है। 

(३ ) जीणे ज्वर में इसका प्रयोग लाभदायक सिद्ध हुआ है। इससे सिंनकोना की तरद 
बमन, ढंछास, शिरःशुरू आदि नहीं होता । 

( ४ ) इसकी कोमल फली तथा पत्रों की साथ बच्चों में केचुवें की बीमारी में देते हैं । 

(५ ) इसका लेप आमवात एवं संधिशोथ में लाभदायक है तथा जलशोथ में इसके चूर्ण को 


“रीर पर मखा जाता है। 


(६) दन्तशूल में इसके काथ से कुर्ला करने से लाम दोता है । 

मांत्रा-त्वक्‌ चूणे १-४ मा; त्वक्‌ चूर्णं १-४ तो, काथ बना करे; फांट ( १० में १) १ ते २ 
औंस; प्रवाद्दीसंत्त ६०-१२० बूंद; कुचि बिस्मथ आयोडाइड ४ या. दि, प्र. दि. २ इफ्ते तक । 

नोट--इन्द्रयन प्रकरण भी देखें। ' 


प्रतिनिधि और व्यामिश्चण--( क ) राइटिया (\४7६0४/॥) की ` विभिन्न उपजातियाँ जैसे-- 


रा० टिन्कटोरिया, रा० टोमेन्दोसा, ( %. tinctoris के, Br,; W. tomentoss Roem. & 
` 8००), ) विशेषकर रा० टिन्वटोरियां का गलती से अथवा मिछावट के रूप में कुटन के स्थान पर 
प्रयोग किया जाता रदा लेकिन इनमें कार्यकारी औषधि गुण बहुत ही अल्प मात्रा में रहते हैं । 
इसके बुद्ध छोटे तथा इसकी छाल लाळ-भूरे रंग की करीबन्करीब चिकनी होती है। इसके 


गहरे भूरे रङ्ग के या काले तथा कुटज से कम कडवे होते हैं । शसके पत्र कुटज से छोटे होते हैं। 
इसके पुष्प खेत चमेली की तरद तथा सुगन्वित होते हैं। फलियां दो-दो एक साथ अपपर परस्पर 


जुड़ी हुई ( फटने के समय दोनों अछग ), ३-१२ इञ्च लम्बी और पृष्ठ पर सफेद दागों से युक्त दोती 
है । बीज ई से है इश्च लम्बे आधार के निचले सिरे पर श्वेत रेशमी तूछ शुच्छ से युक्त एवं अन्त 
में नुकीले होते हैं । संस्कत में इसको असित कुटज या ख्रीकुटज कहते हैं तथा इसके बीजों को' 
हिन्टी में मीठा इन्द्रजव कद्दा जाता है । 

गुण और प्रथोग--भर्प मात्रा में इससे आमाशय तथा यङ्गत की क्रिया सुपरती है छेकिन 
अधिक मात्रा से वमन तथा विरेचन होता है। 


( १) इसके पत्तों का स्वरस डै चम्मच की मात्रा में कर्नाटक, तेळयुप्रांत और मद्रास की 


तरफ कामळा के लिये बहुत ब्यवद्दार में आता है । 

(२) सड़े इये दाँत के गढ़े के अन्दर इसके पत्तों को पीसकर रखने से दन्तशूरू दूर दोता 
है लेकिन यह मसूड़े तथा गाळ में नहीं ऊगाना चाहिये, अन्यथा इससे दाह उत्पन्न होता है। 

( ३) इसके पत्तों तथा छाल का काथ अन्य कड॒वी औषधियों के साथ दीपक, पाचक, ब्य 
तथा ज्वरहर है। इसका उपयोग ज्वर के पश्चात्‌ अथवा अन्य तीव्र रोगों की संनिश्चत्तावरंथों में 
एदं पचनसंस्थान के विकारों ( 5०%९] ०००३०५ ) में किया जाता है । 

(४ ) मीठा इन्द्रजव बलवर्धक है तथा थातुपौष्टिक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। 


अथ कण्टककरञ्जघ्रतकरञ्जो । (करञ्ज-करञ्जमेद) ¦ तयोर्नामानि गुणाँथाह ` 
करो नक्तमालश्च करजश्चिरबिल्वकः । घृतपूर्णकरजोऽन्यः प्रकीयः पूतिकोऽपि च ॥,३१९॥ 


ख चोक्तः पूतिकरञ्जः सोमवश्कश्च ख स्म्टृतः । 


३४० भावभ्रकाशानिचण्डुः 


कर्जः कटुकस्तीचणो वीयोष्णो योनिदोषहृत्‌। 
कुष्ठो दावत्तंगुह्माशोनणक्रिमिकफापहः ॥ १२० ॥ 
करञ्ज के मेद, नाम तथा ग्रण-करज्ञ केदो मेद होते हैं--१ कण्टककरञ्ज, २ घृतकरज । 
'कण्टककरअ? के संस्कृत नाम-करज, नक्तमाल, करज और विरविल्वक ये सब हैं । ` छुतकरञ्ष? 
के संरक्त नाम--प्रकी्य, पूतिक, पूतिकर्ष और सोमवल्क ये सब हैं। करअ--कड़रसयुक्त, 
तीण, उष्णवीर्य, योनिदोष को दूर करने वाछा तथा कुष्ठ, उदाबत्ते, गुल्म, बंवासीर, त्रण, कमि 
तथा कफ का नाशक होता है ॥ ११९-१२० ॥ 


अथ करञ्जपत्रफल्शुणानाह 


त्रपत्रे कफवाताशं:कृमिशोथहरं परम्‌ । भेदनं कटुकं पाके वीयोंष्णं पित्तलं रघु ॥ १२१॥ 
तस्फछं कफवासध्न मेहाशञःकृमिकु्ठजित्‌। घ॒तपूर्णकर्ओोऽपि कर्जखशो शुणेः ॥ १२२७ 

कर्ञ के पत्ते तथा फलों के गुण--करक्ञ के पत्ते कफ, वायु, बवासीर, कृमि तथा शोथ को 
अत्यन्त नष्ट करने वाले होते हैं। ये मळ को भेदन करने बाले, पाक में कड़ रस युक्त, उष्णत्ीये, 
पित्तननक तथा लघु होते हैं। इसके फछ--कफ, वात, प्रमे, बवासीर कमि और कुष्ठ नाशक 
होते हैं । घृतकरञ्ज के गुण भी करज के समान ही हैं ॥ १२१-१२२ ॥ 

नोट--भावप्रकाशकार करअ के ३ भेद १. करअ ( नक्तमाळ, चिरबिल्व ), २. छुतकरञ्ष 
( परकीयं, पूतिकर्, सोमवर्क ) एवं र करजी ( उदकीयं, षड्ग़रन्या, इस्तिवारुणी ) लिखते हैं 
जिनमें से प्रथम दो के गुण समान लिखे हैँ। अन्य निघंडुकारों ने भी इसके कई भेदों का 
उल्लेख किया है किन्तु इनके पर्यायवाची नामों के कारण अम उन्न होता दै। उन्हीं नामों को 
किसी ने एक के साथ जोड़ा है तो किसी ने दूसरों के साथ जोड़ा है। इस तरह. यह कददना 
कठिन है कि जिसे भावप्रकाशकार करञ्ज लिखते हैं उसी को अन्य निषंड़कारों ने करज माना है 
या जिसे ये घुतकरञज्ञ एवं करजी लिखते हैं उसे ही अन्य निधंडकारों ने भी घूतकरअ्ज एवं करी 
माना है। 

आधुनिक विद्वानों ने मी ( बृक्ष ) करज, कंटकरञ एवं चिरबिस्व नाम से श्सके १ भेशें का 
वर्णन किया है। भावप्रकाशकार चिरविद्व करञ्ञ का पर्याय मानते हैं । कुछ विद्वान्‌ उदकीर्य 
नाम कर्ज को देते हैं जो यहाँ करओ के लिये आता है। प्रकोयं नाम कण्टकरञ्ञ के लिये. कदा 
जाता है। यहां पर वृक्ष करअ एवं लताकर्ज का स्वतन्न्र वर्णन- किया गया है तथा करजी के 
अन्तर्गत चिरबिरव का वर्णन किया गया है My ~ न 


५३ करञ्ज ( दुक्त करञ्ज ) 
सं०-करक्ष, नक्तमाल; उदकोये । हिं०-करज, करजवा, किरमाळ, पापर, दिठोरी | बं०-डदर 
करजा । मं०-करञ्ञ। गु०-कणझी, करज। पं०-सूचचेइन । ता०-पुंगम्‌ + सुकृ । ते०-पुंयु, 
कानुगुचेट्ड ! मला०-पोत्नम्‌, उत्तेमरस्‌ । के०-दोंगे ¦ अo-Smooth Lesved Povgumis 
( स्मूथ लीवूड पोंगेमिया ), ०4७० ९९०१ ( इण्डियन बीच ) । खे०-Pongamia 8004 


, रध्य, ( पोनोमिआ उलेंब्रा वेण्ट. ) । Fem, Leguminosae ( लेगुमिनोसी )। 

यह प्रायः सब: प्रान्तों में. पाया जाता दै। : सड़कों के. किनारे, बगीचों में एवं नदी तथा 
समुद्री किनारों पर यहूं बहुत पाया जाता दै । -इसका वृक्ष साधारण बृक्षों की ऊँचाई का होता दे 
ओऔर सदा इरा-भरा रइता है। इसकी छाया ठण्दी और प्रिय होती है! शाखायें रूटकी हुई . 


गुड्च्यादिवग: ३५१ 


होती हैं । पत्ते-पक्षवत्‌ , ८-१४ इञ्ज लम्बे एवं पत्रदण्ड आधार पर फूलां हुआ होता है। 
पत्रक-- इरे रङ्ग के चमकौले, चिकने, संख्या में ५-७, आयताकार था. लट्वाकार, नुकौले, 
२-५ इच्च लम्बे एवं छोटे वृन्त से युक्त होते हैं। फूछ--जरा गुलाबी और आसमानी छाया 
लिये हुये श्वेतवर्ण के शुच्छों में आते हैं। एक दलपत्न बड़ा होता है जो अन्य चार दलपन्रों को 
ढक कर रखता है। सूखने के पहिले ही असंख्य संख्या में पुष्प जमीन पर गिर कर भूमि को 
आच्छादित कर देते हैं। फलियॉ--चिकनी, चिपटी, कठोर, एक बीजथुक्त, गहरे धूसर रह की 
तथा १-२ इञ्च लम्बी सेम के आकार की होती हैं। बीज़-चिपटे कृष्णाम रक्त वर्ण के कुछ 
सिकुडनदार गोलाई लिये आयताकार एवं तैल युक्त होते हैं । 

इसके पत्र, कांड एवं मूल की त्वचा, तैल एवं बीजों का चिकित्सा में व्यवद्वार किया जाता है । 
बीजों का तैल जलाने के काम मी आता है । - 

रासायनिक संगठन--शसके बीजों में २७-२६'४% एक कडवा, भूरे र्ग का एवं विशिष्ट गन्ध 
का तेल पाया जाता है । इसे पोन्गेमॉल ( ?००४७०००। ) या होंगे तैल ( १००४३ ०! ) कहते हैं । 
इस तैल से करंजीन (77४०/०, 9,8 2,2 0, ) नामक एक रवेदार पदार्थ प्राप्त कियां गया 
है। बीजों में अत्यल्प मात्रा मैं उडनशील तैर रहता है। इसकी छाछ में एक क्षारास एवं इरिताभ 
भूरे रंग की अम्लस्वभाबी राल पाई जाती है। * 


शुण और अयोग--करंज कुष्ठघ्न, आमवातध्न, कृमिष्न, अणरोपण, कासहर, पाचन एवं त्वचा 
के रोगों में लाभदायक दै। : 
( १) इसके बीजों का तेल बहुत अच्छा कृमिष्न, पराअयी जौवाणुनाशक तथा जणरोपक है। 


खुजली ( 8०0/९3 ) के लिये यद बहुत उपयोगी है। यह द्वु, पामा, विचर्चिका, विसर, सर की” 


खुजली, परिसप॑ ( म०"7०३ ) आदि तवचा के रोगों में एवं संधिवात में कामदायक है । त्वचा के 
रोगों में इसके साथ समान मात्रा थें नींबू का रस मिलाकर लगाते हैं। ` 


(२) वातिक पीडा, आमवात तबा संबिवात में इसके पत्तों के काथ से सेंकते हैं तथा इसके 


- बीजों के तैल पे मालिश करते हैं । 


(३ ) दुगेन्धयुक्त रण की शुद्धि के लिए तथा नाडीब्रण के पूरण के लिये इसके मूल का स्वरसत 
लगाते हैं । | 

(४ ) सोजाक में श्सकी जड़ का स्वरस, नारियल का दूध एवं चूने का जरू मिलाकर देते हैं। 

(५) इसके बीजों का चूर्ण ज्वरहर तथा बस्य मानते हैं । कुकास एवं अन्य - प्रकार की खाँसी 


में इसके बीज को घिसकर देने से लाभ होता है। पी 


(६ ) इसके पत्तों को अपचन, अतिसार, आध्मान तथा गुरुम में खिलते हैं । इससे डदरशूछ 
कम होता है एवं अन्न का पाचन भी ठोक होता है। शीतपित्त में पत्र-स्वरस, ददी, नमक एवं कालों 
मिर्च के साथ देते है । ; | 


(७ ) मधुमेह में.इसके पुष्पों का फाण्ट पिछाते हैं । खालित्य में.. पृष्प. पौस-कर- सर परः 


बाँघते हैं। 


हो जाती है। 
(९) रक्ता में इसके मूल को योमूत्र में पीस कर पिलाते हैं तथा पथ्यं मेंतक़् देते हैं । 
सात्ना--बीज ३-२३ रत्ती बच्चों को, १ माझा बड़ों: को; 
मूछस्व॒रस ३ माशा; छाल १-३ माझा । 


( ८ ) त्रणशोथ पर इसके पत्तों को. चियुंण्डी के पत्तों के साथ पीस कर : बॉषने से सूजनःकम 


hres = SE व 


३४२ आवप्रकाशनिघण्डुः 


५४ करंज ( कंट करंज ) 

सं०-पूतिकरंज, कताकरंज, कण्टकिकरंज, विटपकरंज, कुबेराक्ष, प्रकीयें। हिँ०-कर ज; 
करवा, करंजुआ, कंटकरंश (जा), कंजा, करंजु, कदकलेजा, सागरगोटा । बं०- 
काँग करंजा, नारा :करंजा, नाटा। सआ०्-सागर गोटा, गआ, गजरघोटा, गाजगा। 
शु०-काँचका, कॉक । क०-गज्जिकेकायि | ते०~गञ्चकाय । ता०-कझ शिक । सला०-कलंचिकुर्‌ । 
का०-खाये इबूलोस । अ०-अक्तमक्त, इजुङविछादतत । अं०-5००१॥० ००४ ( वॉण्डक्‌ नद्‌ ); 
Ph$i9 ०७६ ( पिझिक्‌ नट्‌ ); £०१९; ०५४ ( फीबर्‌ नद्‌ ) । छे०-Cuesalpinia bonduce- 
ila Fleming ( सिसळ्पिनिआ बॉण्ड्युसेश्ला फ्लेमिंग); 0. ०75६७ ए”. ( सि. क्रिस्टा 
लिन. ) + am, L€ए७०07०5५९ ( लेगुभिनोसी )। 

यह भारतवर्ष, बमा एवं लंका के उष्ण प्रदेशों में विशेषकर समुद्री किचारों पर तथा पहाडिर्यो 
पर २५०० फीट की ऊँचाई तक पाया जाता है । यहद बंगाल तथा दक्षिण में बहुत होता है। इसे 
खेत और बागों की मेंड पर लगाते हैं । 

इसके सघन एवं विस्तृत काटिदार शुम या छता दोती है। शाखांए-फैली हुईं तथा आरो- 
इणशील होती हैं ।. इन पर सीधे, तीएण तथा पीछे रंग के कांटे होते हें । छोटी शाखाएं घनः 
रोमश होती हैं। उपपन्न (3४१०।९३.) ६-८ जोड़े, २-३ इश्च लंबे तथी पत्र के आधार पर रहते 
हैं। पत्ते-संयुक्त द्विपक्षाकार तथा १-२ फीट लंबे होते हैं । पन्नदण्ड के काटे टेंढ़े होते हें 
पत्रक-६-९ जोड़े,३-१३ इञ्ज लंबे, इ-१ इच चौड़े, सुछायम, पतले, लट्वाकार, आयताकार, 
रोमश कुण्ठिताग्न, ऊपर से चिकने किन्तु अथो पृष्ठ शुदुरोमश - एवं अत्यन्त सूक्ष्म बृन्त से युक्त 
होते हैं। पुष्प-इरके पीछे तथा लंबी मंनरियों में होते हैं । फलियां-चौड़ी, आयताकार, २-३ 
इच्च लंबी, करीब २ इञ्च चौड़ी, १-२ बीजों से युक्त और ऊपर से कांटों से ढकी रइती हैं । बीज- 
संख्या में १-२, गोल या अंडाकार, करीन ३-३ इञ्च बड़े, सीसे के रंग के चिकने तथा कठोर 
आवरण वाले होते हैँ । .बीओों के अन्दर पीताभ इवेत रंग का गूदा रद्दता दै जो स्वाद में अत्यन्त 
कड़वा होता है । 

बीजों को फूलने तक सेंक कर या केवल फोड़कर अन्दर का गूदा निकालकर काम में छाया 
जाता है। इसके अतिरिक्त पत्र एवं मूलत्वक्‌ का भी चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसके 
बीजों में. मज्ञा करीब ४२% एवं छिलका ५८% होता है । ९ 

रासायनिक संगठन--इसके बीओों में बोण्डयुसिन ( 5००५६००, 020५४ 08 ) नामक. 
एक कडुआ ग्लुकोसाइड चूर्णरूप में पाया जाता है । यह श्वेत रंग का होता दै । यदद जळ में नहीं: 
चुलता किन्तु मचेसार तथा तैळों में घुछ जाता है । इसके अतिरिक्त बीजों में २०-२४% लके 
पीछे रंग का गाढा दुग॑न्धयुक्त तेल, - साच, शर्करा, सिटोस्टेरॉल्‌ ( 5।४०३४९६०। ), फाइ्टोस्टेराळू 
( Phytoster०] ) एवं हेप्टोकोसेन ( ९६०००४००९ ) ये पदार्थ पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--सके बीजों की मज्जा उष्ण, रूक्ष, बस्य, नियतकालिक ज्वर प्रतिबन्धक) 
उवरहर; शोधप्त अरप स्तम्भन; रक्तस्तम्मक, वेदनाइर एवं कृमिन्न दै। इसका उपयोग विषमज्वर, 
सूतिकाऽ्वर, झल, श्वास» वातविकार, चमंरोग, शोथ एवं त्रण आदि में किया जाता है। 

(१) इसंके बीज अध॑विसर्मीज्वर, साधारंणडंवर; संतत ज्वर, शीतज्वरं तथा विशेषकर 
मलेरिया ( 0५35/8 ) के लिये बहुत हौ लामदायक हैं । बीजों का चूर्ण काली भिरिच के साथ 
५-१० र० की मात्रो में ज्वर आने के पूर्व दिया जाता दै । इसे खाली पेट नहीं देना चाहिये । 
किनीन की तरद ही यद लाभदायक माना जाता है। ज्वर कें पश्चात्‌ वद्य रूप में भी इसका 
प्रयोग करते हैं । 


गुङ्खच्यादिषरेः ३५३ 


(२ ) सूतिकाज्वर में या प्रधूतावस्था में बीजों के प्रयोग करने से सभी प्रकार से छाम होता 
है। इससे ज्वर कम होता दै। यर्भाशय का संकोच होता है, शूरू कम दोता है, आतंव शुद्धि होती 
है एवं यदि कहीं व्रण हुआ हो तो वह भी अच्छा हो जाता है। 

( ३ ) उदरशुल में वेदना कम करने के लिये तथा वमन में करीत्र १ बीज की डै मज्जा, 
२, ३ लौंग के साथ देते हैं । झुल में इसका घूजपान भी लाभदायक होता है। अजीण में हाँग के 
साथ इसका उपयोग किया जाता है | कुपचन में मिरिच के साथ इसका चूर्ण मदडे के साथ देते हैं । 
रक्तातिसार में गाँजा के साथ इसका उपयोग किया जाता है । * 

(४ ) क्षयज कास तथा खास में बीजों का छाथ पिछते हैं ! 

(५ ) इसके बीजों का चूर्ण एरंडपत्र पर डारूकर अंडडृद्धि एवं अंडशोथ पर बाँण्ते हैं तथा 
इसको खिछाते हैं। इसके ( पूतिकरंज ) पतों का स्वरस इछीपद में लामदायक होता. है 
( छु० चि० १९ )। बीजों को पीसकर एरंड तैल के साथ अन्य प्रकार के शोय पर मी बाँवते हैं। 

(६ ) बीजों को दबाकर निकाला डुआ तैळ मुँह पर के दाग, तारुण्यपिटिका एवं आमवात में 
लगाया जाता है। कर्णखाव में इसे डालते हैं । दुश्मण एवं क्षत आदि में इससे छाम दोता है। 
बीजों को तैल में पकाकर सिद्ध किया हुआ तैल भी इस प्रकार उपयोग में छाया जाता है। 

(७ ) इसकी जड़ एवं पत्ते ज्वराप्त हैं । इसके पत्तों का स्वरस और्णज्बर, शीतपिन्त, उपदंश की : 
द्वितीयावस्कषा में उपपन्न चर्मेविकार, कमि एवं यकृत विकार में दिया जाता है। 

मात्रा--बीजमज्जा ५-१० र०; मूल ५-१० र०; पत्रस्वरसर १-२ तो० । 


अथ करंजी ( अशरी )। तस्या नाभशुणानाह 
उद्कीर्यस्तृतीयोऽन्यः षड््रन्था हस्तिवारुणी । 
सकंटी वायसी चापि करञ्जी करभमज्ञिका॥ १२३ ॥ 
करञ्जी स्तम्भनी तिक्ता तुवरा कडुपाकिबी । 
वीयोंष्णा वमिपित्नाश!कृमिकुष्प्रमेहजित्‌ ॥ १२४ ॥ 
करज के उक्त भेदों से भिन्न एक तीसरा करञ्ज ओर होता है जिम्ते करजी ( भरारी ) कहते 
हैं, उसके नाम तथा ग्रुण--उदकीय, षड्यन्था, हस्तिवारुणी, मंदी, वायसी, कर्षौ और करः. 
भञ्जिका ये सब करजी के संस्कृत नाम हैं। कर्जी-स्तम्भक, तिक्त तथा कषाय रस युक्त, पाक में : 
कड़ रस युक्त और उष्णबीर्ये होती है। यहू--वमन, पित्त, बवासीर, कृमि, कुष्ठ तथा प्रमेह को. ' 
दूर करने वाळी होती है ॥ १२३-१२४ ॥ , = 
नोट--यह भो करंज का एक भेद है। पहले वर्णन किये हुए वृक्ष करंज एवं लताकर॑ज के . 
अतिरिक्त एक तीसरा मेद चिरदित्व नाम से पाया जाता दे जिसका यहां वर्णन किया गया है। 
भावप्रकाशकार चिरवित्व नाम नक्तमाल के पर्याथ में रेते हैं । कुछ छोग उदकीयं नाम नक्तमाल 
के लिये उचित मानते हैं जो यहं करंजी के पर्याय में आया दै । 
५५ चिरबिल्य ( करंजभेद्‌ ) ; 
सं०-चिरबिल्व, पूतिकरंज । हिँ०-चिळविल, चिरमिल, पापरी, करंजी, वनचिल्‍्छा।' 
स०-वांवल । गु०-कणझो, चरेल। उड़ि०-दुरंजा, करंजी। ता०्-अयस्‌।  ते०~अविरि `, 
क०-रसविज । े०-Holoptelia integrifolia Planch. ( हॉलोप्डेकिआ इ्टेसरिफोलिम 


-23 ्छँच )। Fam, U!०३८९३९ ( अल्मेंसी ) । 


२३ सा० नि० 


ह आवप्रकाशनिचण्डुः 


यदद हिमालय के निचले प्रदेश, अजमेर, दुंदेलखंड, बिद्वारश आसाम एवं परिचम प्रायद्वीय 
में प्रायः घाटियों तथा नदियों के किनारे पाया जाता है। हु 

इसके बुच्त-छोटे या बढ़े एवं करंज के समान ही दिखलाई देते हैं । शाखाए-छटकी हुई, 
युच्छाकार तथा श्वेत रंग की दोती हैं। काण्ड-मजवूत होता है। पच्ते-दो कतारों में 'निकळे हुये, 
अण्डाकार या लद्वाकार, प्रायः ( परिपक्व ) अखण्ड, २०४५ इञ्च लम्बे, १५-७७५ इञ्च चौड़े; 
नोकदार, दुर्गन्‍्ध युक्त एतं बिन्दुकित होते हैं । हरे पत्तो में पारदशक बिन्दु होते हैं । शुष्क पत्तों में 
अपर तळ पर छोटे छोडे उमरे इये बिन्दु दिखाई देते हैं ।. पुष्प-बहुत छोटे, इरित, शाखाओं के 
अग्न पर शुच्छों में पतझइ होने पर निकलते हैं। फळ-सपक्ष, चिपटा, प्रायः है इञ्च छम्ब) गोल 
या अण्डाकार एवं नताम्र होता है । फल भेद से इसके २, ४ दों का उब्लेख दै.। इसके पत्तों 
एवं काष्ठ में दुर्गन्‍्ध होती दै । 

` रासायनिक संगठन--इसकी छाल में छआबदार पदार्थ बहुत होता दै । 

गुण और प्रयोग-यदद शोषइर, जोणितोललेशक एवं करंज के समान शुण वाळा है। इसकी 
छाल को उबाल कर उसका लुआव अथवा मूळ को पीस कर संघिशोथ पर गाते हैं तथा उबळी 
हुई छार को ऊपर से बांध देते हैं। श्सके पत्तों का कर्क तैल में उबाल कर वह पैल न्रण पर 
गाते हैं । दाद पर बीज को जल में घिसकर लयाया जाता है। 


अथ शुञ्ञा-चेता रक्ता च । तयोर्नामशुणानाह 


श्वेता गु्जोच्चटा प्रोक्ता कृष्णछा चापि सा स्टृता। 

रक्ता.सा काकचिञ्जी स्यात्काकणन्ती च रक्तिका ॥ १२५॥ 

काकादनी काकपीलुः सा स्खता काकवल्लरी । 

गुञ्जाद्वयन्तु केशयं स्याद्वातपित्तउवरापहम्‌॥ १२६ ॥ 
मुंखशोषअ्रमश्रासतृष्णामद्विनाशनम्‌ । मेन्रामयहर त्वष्यं बल्यं कण्डूं ब्रणं हरेत्‌ ॥ १२७ ॥ 

कृुमीन्द्रलसकृष्ठानि रक्ता च वाऽपि ॥ १२८॥ 

संफेंद तथा छाळ गुज्ञा के नाम तया गुण-इवेतयुंना, उच्चटा ( इबेतोच्चरा ); और कृष्णछा 

ये सब संस्कृत नाम सफेद एुँबुची के हैं । लाळ इुँघुची के संस्कृत नाम-7रक्तयजा, काकचिद्ली, 
काकणन्ती, रक्तिका, काकादनी, काकपीछ और काकवछरी ये सब हें। दोनों प्रकार की शुँघुची 
केश के लिये दितकर, वांत, पित्त, ज्वर, सुख का सूखना, अमरोग; श्वासः ठुपा, मद तथा नेत्ररोग 
को नष्ट करने वाळी होती है। यह वृष्य, बळकारक तथा खुजली, ब्रण, कृमि/ इन्द्र्छप्तरोय तथा कुष्ठ. 
इन सर्बो को भी दूर करनेवाली होती है ॥ १२५-१२८ ॥ 


५६ गुञ्जा ( श्वेत, रक्त ) 

हि०-पुंजा, घुंधची, इची, चिरमी, चिरमिटी, घुमची, करजनी, रत्ती, चौंटछी । बं०-कुँच । 
म०-युञ्ज । ग्रु०-चणोढी । क०-गुरूगुंति, युर्युंजी । मळ०-कुन्षि । ता०-कुन्थमणि, कुँरिं। 
पं०-चमेटी । से०-युहुगिज । फा०-चस्मे ` खरूस, सुखे | ं०-्पणम7 ( जेविवरिटी >| 
झ०-4Br us :recat07i॥ऽ हा, ( एस प्रिकेसेरिअस्‌ लिनः )। 2a; Leguminosae: 
(छेयुमिनोसी )। ˆ ब 


"जञा प्रायः संब प्रान्तों के जङ्गेरादियों में - उत्पक्ष दोती है तथा दविमालूय में ३००० फौंट । 
की ऊँचाई तक पायी जाती है? इसकी लता-चुन्दर तथा चक्रारोंदी शोती हैं । शाखाये-पतली, ` 


गुड्डच्यादिवर: ३५५ 


रूचौली तथा काऽमय होती हैं । यह बरसात के दिनों में खूब इरी सरो दिखाई देती दै। 
चत्ते-शमली के जैसे, २-३३ इद्ध लम्बे, युग्म पक्षाकार होते हैं । पत्रक-१०-२० जोड़े, 
विपरीत, आये से पक श्च लम्बे, है श्च तक चौड़े, रेखाकार-आयताकार, अखण्ड तथा दोनों 
सिरों पर कुछ गोल एवं स्वाद में मोठे रहते हैं । पुष्प-वर्षाकाल में ३ इन्र छम्बी और इच्छे में 


- निकली हुई मञजरियों में धायः सफेद या गुलाबी छाया लिये हुये या इलके वेंगनी रङ्ग के आते हँ । 


फली-१-१३ इश्च लम्बी नुकोली तथा युच्छों में आती है। यह शीतकाल के अन्त तक पक जातौ है। 
बीज-छोटे, चिकने, चमकीळे, कड़े, काळे दाग के साथ और सिन्दूरवणे के या कभी कभो बिलकुछ 
इवेत रंग के या बिळकुळ काळे, संख्या में ३-६ तथा अण्डाकार होते हैं। इसकी जड़-काइमय, 
अनेक झाखाओं से युक्त टेढ़ी मेदो होती है। 

नोट--मूळविषों के अन्तर्गत सुश्रुत में इसका उल्लेख है (सु० क० अ० २)। चरक में: 
स्थावर विष वर्ग में इसका पाठ नहीं है । उच्चटा नाम से वाजीकरण के लिये इसका प्रयोग किया 
गया दै । युञ्जा बीज में जो विष दोता है वह उबालने से नष्ट दो जाता है तथा इसका विषैला प्रभाब 
केवळ अधस्त्वमीय प्रवेश से ही होता है। बंगसेन ने गुभरसी में वेदना शान्ति के लिये शिराप्रच्छन्न' 
करके युज्ञाकरक लेप का निर्देश किया है ।' बाह्य प्रयोग में युजा की उपयोगिता होने पर शुद्ध 
युञ्जाबीज का ही व्यवहार करना चाहिये । 

इतकी जड़ णो में कुछ कुछ झुलेठी के समान होती है तथा उसमें भी सुलेठी में पाया 
जाने वाला र्लिसिझाइझिन्‌ ( 0]४०१॥४॥2० ) नामक तत्त्व होता है। इस कारण कभी कमो 
सुलेटी के प्रतिनिधि रूप में यह ळे की जाती दै। किन्तु श्से ुझेटी मानना उचित नहीं है । युञ्जा . 


ˆ की जड़, शोषित ( इवेत ) बीज एवं पत्र का चिकित्सा में ब्यवहार किया जाता है। 


रासायनिक संगठन--युंजा के बीजों में अब्रिन्‌ ( 8०४७ 
प्रक्षोमक प्रभूजिन जातीय य है। इसके अतिरिक्त बज में ड भूमि जातीय अ 
वसाविच्छेदक किण्व ( एat-splitiing enzyme), अँत्रूसिक्‌ असिड ( 4079० 8०4 ), 
हमेंग्लूटिनिन्‌ ( छ९५४३।०४०।० ) एवं यूरिएस्‌ ( 7९५९ ) पाये जाते हैं । बीनों के छिलकों 
में लाळ रंजक द्रव्य दोता है । 

इसके मूल में मुलेठी में पाया जाने वाला द्रब्य र्लिसिहाइल्िन्‌ ( Glyoyrrhizin ) करीब 
१५% एवं अम्ल राळ ८% पाई जाती है। 
ग पत्तों में भी करीव १०% ग्लिसिहाइशिन्‌ ( Glyoyrhizin ) एबं अँब्रिन्‌ ( 30४7 } 
रहता है । : 

अँब्रिन्‌ ( 077 ) यह अत्यन्त विषैला द्रब्य है। इसमें ग्लोन्युलिन्‌ ( ७०७०१० ) एवं 
अँलब्युमीस (40८०००5९) ये दो प्रभूजिन (९7०००) झोते हे जिनमें से प्रथम अधिक शक्तिशाली 
है। यह द्रब्य उबालने से नष्ट दो जाता है। इसको एरंड बीज में पाये जाने वाले रिसिन (8/7) 
सट्टश मानते हैं। शरीर भार के प्रति किलोग्राम के लिये बडे बसे वटोळळ मिलिमम कौ 
मात्रा में शसा अपस्त्वगीय सूचिकामरण घातक होता हे। वीजो के काथ को आँखों में डारने. 
से मी हृत्यु हो सकती दे क्योकि वहां अत्यन्त तीव्र प्रश्नोम उत्पन्न होता है तया विष का प्रचूषण 
होता है । स्वचान्त्ंत प्रयोग से स्थानिक अत्यन्त तीतर प्रक्षोभ उत्पन होकर शोथ एवं त्वचा में 
रक्तस्राव होता है। सुख द्वारा सेवन से इस्तते अल्प या विलकुल ही प्रक्षोभ नहीं होता एंवं 
आमाशय में पहुँचने पर यह विषरहित हो जाता है। जानवरों में अतिसूक्ष्मातिसूक्ष्म साता में 


` ३, द्वितिस्थानेषु शृत्रस्यां शिरा प्रच्छत्नवेषिता । गुञ्चाकल्केन लिप्ता व सथस्त्यजति वेदनाम्‌ ॥वंगसेचः ` 


[| 
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सृचिकाभरण से उनमें इस विष के प्रति सइनशीलता उत्पन्न हो जाती है। चमंकार चर्म के 
होम में जानवरों को मारने के छिये बीजों की वरति बनाकर चमड़े में प्रवेश करते थे । गर्भपात 
कराने के लिये मी इस प्रकार कौ वर्तियों का उपयोग किया जाता था । 

झोधन--श्वेतगुंजा के वीज्‌ योदुग्ध में प्रहर उबाल कर, छिलके निकाल कर गरम जळ 
हे धोकर फिर प्रयोग करना चाहिये । कांजी में भी स्वेदन करने से श्नकी शुद्धि हो जाती है। 


विष प्रभाव--बिना शोधन के बीजों का प्रयोग तीव्र वामक एवं विरेचक होता है। अधिक. 


मात्रा में प्रयोग से भी इस प्रकार के विसूचिका सदश लक्षण उत्पन्न होते हैं । यदि इसके प्रयोग 
से बेचैनी आदि हो तो चौलाई का रस मिश्री मिला कर पिलाना चाहिये तथा ऊपर से दूष 
पिलाना चाहिये । 


गुण और प्रयोग--धुंजा की जड़ को क्रिया मुलेठी की तरह होती है! पत्तेभी मधुर होते * 


हैं । यहु भो मुलेठी की ही तरह मधुर, रंनेहन, कफ शामक, मून्रजनन एवं ब्रणरोपण है । इसके 
बीज उष्ण, ब्य, दृष्य, केश्य, वातहर एवं स्थानिक प्रक्षोभक हैं । 

(१) स्वरसंग में इवेत शुंजा के पत्र कवाबचीनी के साय या अकेले मिश्री मिलाकर 
चूसने को दिये जाते हैं । सुखपाक में भी पत्र चूसने से लाम होता है। वेदनायुक्त शोथ पर पत्र 
स्वरस या पत्र करक को तैल में मिलाकर लगाया जाता है। ब्रण पर मी इसका उपयोग करते 


हैं। उपदंश में लाक शुंजा के पत्र दै माशा, जीरा २ माशा तथा मिश्री १ तोला मिलाकर 


दिन में दो बार ७ दिन तक प्रयोग किया जाता है। 

(२) वीर्यं विकार में २ माशे जड़ को दूध में पका कर भोजन के पूर्व रात में देते है । कास 
तथा मूत्र रोगों में भी जड़ का अन्य औषधों के साथ उपयोग करते हैं । 

(३) इसकी जड़ तथा फल से सिद्ध तैल गण्डमाला, गलग्रन्थि आदि पर लगाया जाता है 
तथा उसका नस्य देते हैं । 


(४) दाद तथा खुजली पर्‌ बीजों के कर्क तथा अंगराजपत्-स्वरस से सिद्ध ,तैल का उपयोग 
किया जाता है। श्वेत कुष्ठ में तेलपाक के पूर्व उसमें चित्रककल्क मिलते हूँ। पत्रस्वरस का भी 


चित्रकमूल के साथ श्त कुष्ठ में प्रयोग किया जाता है। 

(५) अँब्रिन या छिलका निकाले बीजों का फांट आँखों की फूली या रोहा में प्रक्षोमक औषध 
के रूप में उपयोग किया जाता था किन्तु कमी-कमी इससे अनियंत्रित शोय आदि होकर आँख भी. 
नष्ट हो जाने के कारण अब इसका. उपयोग नहीं करते हैं । 

(६ ) बीजों का कर्क खालित्य, गृप्नसी, अंगध/त तथा अन्य वातिक विकारों पर लगाते हैं । 

मात्रा--मूछ २-४ माशा, बीज इ-१ड़े रत्ती । 


अथ कपिकच्छूः ( कोच ) । तस्या नामशुणानाह 
कपिकच्छूरात्मगुसता दृष्या प्रोक्ता च मकंटी। झूजडा कण्डुरा व्यङ्गा दुःस्पर्शा ग्राबृषायणी ॥ 
: ळाङ्गली शूकशिम्बी च सेव प्रोक्ता महषिसिः। Bee 
कपिकच्छूुशं दृष्या मधुरा बृंहणी गुरः । तिक्ता वातहरी बलया कफपित्ता्नादिनी॥ . 


कोंच ( केवांच ) के. नाम. तथा सुथ-कपिकच्छू,.. आस्म युप्ता, दृष्या, मर्कटी, अजडा, कण्डुरा, ' 


: ब्यज्ञा, दुःस्पर्शा, प्रादृषायणी; लाली और शकरिम्बी . ये सव कोच के पर्यायवाचक शब्द महृपियों 


ने कड़े हैं । कोंच--अत्यम्त वृष्य, मधुर तथा तिक्तरस युक्त, बूंहण, गुरु, वातनाशक, बलकारक.. 


, तथा कफ; पित्त एबंम्‌ रक्तदोष नाझक है ॥ १२९-१३० ॥ 
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अथ तद्बीजशुणानाह 


तद्दीज वातशमनं स्तं वाजीकरं परस्‌ ॥ १३१ ॥ 
इसके बीज के गुण-- कौंच के बीज-वातशामक एवम्‌ अत्यन्त वा जीकरण हैं ॥ १३११ ॥ 
५७ कपिकच्छू ( केवाँच ) 
हि०-केवाँच, कंच, कोंछ, केवाछ, खुजनी । बं०-व्गलकुशी । म०-खाज कुली, कुहिली, 


` कच । शु०-कवच, कौंचा । क०-नासुयुन्नो । ते०-विइली अडुगु | ता०-पुनाश्क काली, पुनैक्कछि । 


पं०-कवांच, कंच । अं०-0०४०४९ ( काउद्देज ); 0०७7४०) ( काडध्च ) । jे०-Mucuna 
Pruriens Bek, ( म्युक्युना प्रुरिएन्स बेकू ) । Fa. 7९६५०४१०४९ ( केगुमिनोसौ ) । 

यह भारतवर्ष के समी मैदानी भागों में एवं लंका तथा बर्मा में पाया जाता है। यहद सभी 
उष्ण प्रदेशों में होता है एबं इसकी खेती भी की जाती है । 

इसकी ळता-पतली, चक्रारोही, एकवर्षायु तथा चोमासे में अधिक होती है। पत्ते" न्रिप्रक 
यवं २३-५ इञ्च लंबे पणंबृन्त से युक्त होते हैं । पत्रक-३-६ इञ्च लम्बे, पाइवेपत्रक किञ्चिद हृद्रत्‌ 
और लट्वाकार एवं अरय पत्रक तिर्यंगायताकार ( १३१००१७०१ ), पतले तथा ऊपर चिकने किन्तु 
अधर तळ पर तलशयी रोपों से युक्त होते हैं । घुष्प-नीलारुण ( ?०॥।९ ), १९ इञ्च तंक लम्बे, 
सघन. लटकी हुई और ६-१२ शश्च लम्बी मंजरियों में आते हैं। फळी-२-३ इन्र लम्बी, है इञ्च 
चौड़ी, दोनों अग्रों पर विपरीत दिश्ञाओं में टेढ़ी) कुछ फूली सी एवं लम्बाई में धारियों से युक्त होती 
है। यह भूरे रंग के करीब ०"! इश्च लम्बे सथन इढ रोमां से ढकी रहती है। ये रोम शरीर में 
लगाने से अत्यन्त खुजली उत्पन्न हो कर दाह तथा सूजन उत्पन्न होती. है। बीज-प्रत्येक 
फली में ५-६ काळे चमकौले तथा अन्तर्मित्ति के पतले आवरण में ढके रहते हैं । 

कीच जंगली और बागी दो प्रकार का होता हे, जंगली के फलियों के ऊपर तीइण रोवे होते 
हैं। इसके शरीर में लगने से खुजलाइट, सूजन और पीड़ा उत्पन्न होती है। बागी किबोंच को बाग 
और खेतों में गाते हैं । यद दो प्रकार का होता है। एक की फलियों के ऊपर रोवे कम होते. है . 
और उनमें भधिक तीक्ष्णता नहीं होती भौर दूसरे में रोवें नहीं होते हैं। दोनों की तरकारी 
बनती है। किन्तु इसकी तरकारी संतप्रिय नहीं होती । रोवें निकाल कर दी तरकारी बनाते हैं । 

मोट--चरक में ऋषमी नाम से बल्यवर्ग में, कच्छुरा नाम से पुरीषविरजनीय गण में एवं 
मधुरस्कंघ में ऋष्यप्रोक्ता नाम ते तथा सुश्रुत में कच्छुरा नाम से विदारिगन्धादि गण तथा वात- 
संशमनवर्ग में इसका उर्लेख है। पंजाब में सफेद रंग कें कोच के बीज पन्सारी बेचते हैं। ये 
चरंक में लिखी हुई काकाण्डोला? नाम की सेम, की जाति के बीज हैं? ( आ यादवजी छत 
द्रव्ययुणविज्ञानम्‌, उत्तरां द्वितीय खण्ड, पृष्ठ १७३ ) । 

, इसके वीज, मूल एवं फली के ऊपर के रोमों का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। 

चिकित्सा की दृष्टि से जंगली केंवाच के बीओों का ही व्यवद्वार करना चाहिये। 
. रासायनिक संगठन--इसमें. राळ, टॅनिन, वसा एवं मॅनॉनीझ रहता है। बीजों की मज्जा 


' कौ अपेक्षा ऊपर के छिलके में मेंनॉनीश ( 9०४००९५९ ) अधिक रइता है... , 


सुण और प्रयोग --केवांच के बीज . पौष्टिक, उत्तेरक, वाजीकर एवं वातशामक ,्वोते हैँ। 


फली के ऊपर के रोम उत्तम भांब्रकमिष्न दोते हैं । इसकी जड़ वातनांडियों के, लिये बस्य, 
उत्तेजक एवं मूत्रजनन है । रोम के स्थानिक प्रयोग से कण्डू, दाइ, शोथ एवं स्फोट उत्पन्न होता है । 


१- काकाण्डोळात्मयुपानां माषवत्फलमादिशेत (चरक सू० अ०. २७-३२ ) +... 


E uh सावप्रकाशनिघण्डुः 


(१) इसके रोमों कों घृत, मया गुड के साथ गोळा बनाकर केंचुए की बीमारी में. : 


खिला देते हैं। इससे प्रक्षोम उत्पन्न होकर इमि बादर निकळते हैं । इसके पश्चात विरेचन 

देनाओवश्यक है । ' ` २ 
(२) इसंके बोओं की मज्जां का चूर्ण या पाक ( वानरीवटिका ) आदि बनाकर वाजीकरण के 

लिये प्रयोग किया जाता है । प्रायः वाजीकरण के प्रत्येक योग में इसका उपयोग किया जाता हैं । 


*( ३-) इसकी जड़ का काथ या स्वरस वातनाडी-दौर्वल्य, अंगधात, अर्दित एवं अवबाहुक 


- आदिं वातरोगों में तथा ज्वर में अम उतपन्न होने पर देते हैं । यह मूत्रजनन होने के कारण. 
इतेवृक्करोग में पिळाते हैं तथा शरीर पर लेप भी करते हैं । हैजा में इसके फांट में मधु मिलाकर 
पिलने से छाम इोता दै । पकातिसार तथा रक्ततिसार में मूळ का करुक दिया जाता है तथा 
पथ्य में मूलसिद्ध दुग्ध का प्रयोग करते हैं ( सु० उ० अ० ४०-७४ ) । इळीपद में मूख” का लेप 
“किया जाता है । श्‍्सके मूलकाय के धारण से योनिसंकोच होता है ( मा० प्र० ) । 

(४) इसके रोमों से बनाया हुआ मलम स्थानिक उत्तेजक तथा साधारण. स्फोरोत्पादक 
माना जाता है।; 
मात्रा--बीजचूणै २-६ माशा; रोम ५-१० रत्ती । 


अथ मांसरोहिणी । तस्या नामगुणानाह 


' माँसरोहिण्यतिरहा शृत्ता चर्मकषा? वसा । प्रहारवज्ली विकशा वीरवस्यपि कथ्यते ॥ 
` _ स्ञान्मांसरोहिणी दृष्या सरा दोषत्रयापहा ॥ १३२॥ है 
मांसरोहिणी के नामं तथा शुण--मांसरोद्िणी, अतिरुद्दा (अप्विरुद्ा ) इत्ता, चमकषा, 
जल प्रद्रवछी, विकशा भौर वीरवती ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं । मांसरोहिणी-वीयंवर््क, 
-सारक ( दस्ताव( ) और तिंदोषनाशक है ॥ १३२॥ ; 
| ५८ माँखरोद्विणी 
हि०-मांसरोहिणी, रोइण, रोहिनी, रोइन, रोदिता, रकत रोइन। म०, बं०-रोइण । 
तशुण-रोण, रोहणी। कोछ०-रोहिनी । सम्ता०-रोइन। गोंड०-सोइमि। आऔळ०-रोयदा। 
ता०-शेमरमरम्‌-। कृ०-स्वामीमर । ते०-सूमि, सोमिडमनु । अं०-£९4 ७००१ ४४९९ (रेड बुड्‌ दरी). 
०-Soymida febrifuqa 4, 2४55, . (सॉयमिडा केन्रीफ्युजा ए. जस्‌.) | ०. पe]iacea® 
( ेखिएसी ) । ४ ॥ 
यह प्रायद्वीप से उत्तर की तरफ मेरवारा तक तथा मिर्जापुर एवं छोटा नागपुर आदि 
स्थानों में पाई जाती है।._... क ! 

; शसका बक्ष-बहुत ऊँचा और स्तम्भ मोटा दोता है। इसको छाळ-तिदार इ मोदी नीळापन 
युक्त खाकी अथवा कालापनयुक्त भूरे रंग को एवं कडवी होती है । छकड़ी-शछीयुक्त भुरे रंग 
'की और खूब टिकाऊ होती है। पत्ते-पक्षवत तथा ९-१८ इश्च लंबे होते हैं । पत्रक-र से ४ श 
तक छम्बे, अण्डाकार या आयताकार, रुगमग अवन्त, चिकने, तिक्‌ आधार वाले तथा संख्या 
'में१.ते.१ . जोड़े. होते. हैं । नवीन पत्ते अंथियों से युक्त और जाळ होते हैं। पत्रक-दण्ड तथा 


२. चंमेकरी इति पाठा०। 
२० कशया इति पाठा०--युण तथा आकृति की दृष्टि से इसका वेसा पर्याय अधिक उचित है । 


: रहता है । 


गुडूच्याद्विगेः ३५६ 


पत्रकःसिरा सबंदा खाल बनी रइती है। फूळ-नन्हेंनन्हें इरियालो छिये सफेद रंग के जय्य 
मंजरियों में आते हैं । फछ-१ से २॥ इञ्च बड़े, बहुत कठोर, भूरे छाल रंग के किन्तु पकने पर 
काले एवं अग्र पर खुळ जाते हैं। प्रत्येक फल में अगणित पङ्कदार बीज होते हैं जो भाषाढ़, आवण 
में पककर गिर जाते हैं । 

इसकी छाल का चिकित्सा में ब्यवहार किया जाता है.। 

नोट--चरक में ब्य एवं श्रुत में न्य्रोधादियण में इसका उल्लेख है। सुश्रुत के टीकाकार 
डर्इण ने रोहिणी का अर्थ कुटकी, कायफल, कड॒वी ठुम्बी तथा हरीतकी भेद आदि किये हैं। 
इसके रकतरोइक, रोदनी आदि प्रचलित नाम, मांसरोहिणी के समानार्थक मालम होते हैं 
तथा शसकी छाल भी मांसवर्णं की होतो है। इस दृष्टि से इसके मांसरोहिणी होने में: सम्देइ 
नहीं माझम पड़ता । अन्य निघंड़कारों ने इसके गुणों में 'आइी? लिखा है. जो अधिक उचित 
माळम पड़ता है। उपयुक्त डल्इण की टीका के अनुसार यदि किसी द्रव्य को रोहिणी माना जाय 
तो उस अवस्था में "सरा? यह उचित दो सकता दै । 


रासायनिक संगठन--इसकी छाल में एक रंगहीन, जळ में न घुने वाला किन्तु मयसार 


में घुचशीळ राछ्युक्त कड़वा पदार्थं एवं अधिक मात्रा में टेनिक्‌ असिड 


_ 


तथा गॅलिक्‌ अँसिड 


गुण और प्रयोग--इसकी छा शीत, आदी, तिप्त, कषाय, वृष्य, पौष्टिक, अल्प नियतकालिक 
उवर'प्रतिंबन्धक, सन्धानीय, त्रणरोपण एवं कण्ठशुद्धिकर है। अधिक माघा में इससे चक्कर एवं 


संशानाश होता है। ओक वृक्ष कौ छाल को. तरह इसका काथ बाह्य प्रयोग में ब्यवहार में लाते 


हैं । आन्तरिक प्रयोग के छिये चूणे का ही व्यवद्वार उचित है । 
(१) विसया या जीण॑ज्वरों में शरीर व आंतों में जब शिथिछता आती है तब इसका चूणे 
देते हैं । मलेरिया में इसका काथ १ ऑंस की मात्रा में दिन में ३ वार देने से राम होता है। 
(२ ) पुरानी ओवं तथा अतिसार में इससे भच्छा हाम होतां है। | 
(३ ) इसकी छाछ के काथ से ब्रण धोते हैं, बस्ति देते हैं तथा झुल्ले कराते हैं। .. 


` ` मात्रा-ल्वक्‌ चूर्ण २० रत्ती त्रिवार । 


` अथ चिहकः ‘चिहूर? इति लोके तस्य नामशुणानाइ 


“ खिहुको वातनिहारः श्लेष्मन्नो धातुपुष्टिकृत्‌। आग्नेयो विषवधस्य फलं मरस्यनिषूदनम्‌ ॥१३३॥ 


चिङ़क के युण-चिहुक वातनाशक, कफ को दूर करने वाला, थातु की पुष्टि करने वाखा 
ओर आग्नेय ( अत्यन्त गरम ) होता है. और इसका फछ-विषतुल्य मछलियों को मारने वाला 


` होता है॥ १३२ ॥ 


५९ चिह्क 


रोरी। उडि०-गिरटि। छे०-Casearia tomentosa Roxb. ( केसिएरिआा टोमेण्टीसा राक्स:)। 


Fam, Samydaceae (सेंमिडेसी ) । 


` यह सब जगह पाया जाता है । शा वनों के पास या झाडी दार जंगछों में यह-बहुत होता है। - 
_ इसके कृ -छोरे एबं शाखाएँ दिगन्तसम फैली हुई होती हैं। छाक-मोटी- अंगुर एवं: चौकोर 


\ हि : 
'हिं०-चिछा, चिलर, चिङक । म०-मस्सी, करी लैंज! संथा०-चोरचो । खर०-बेरी | कोळ- 


लक CS 
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डकंड़ों में छटती दै । का्-पीताभ इवेत, कठोर एबं. खुरदरा दोता है । पत्ते-आयताकार ( छोटे 


लट्वाकार या अण्डाकार ), अधरपृष्ठ की नसों ` पर -सृदु रोमश, २-७ इञ्च लम्बे, २ ञ्च चोड़े - 


एवं दन्तुर होते हैँ । पत्रसिरायें रक्ताम दोती हैं । -घुप्प-इरिताम पीत वर्ण के पुष्प नवीन 
रहुनिओों पर अति हैँ । फळ-मांसल, अण्डाङगति, $ इच बड़े, कडवे एवं ६ रेखाओं से.. युक्त झोते 
ह। फलों का चूर्ण पानी में डाल देवे हे मछलियां मर जाती हैं । इसके समी भागों का चिकित्सा 
में उपयोग किया जादा है । : ः 
`` नोट--अन्य निषण्डओं में इसका उल्लेख नहीं पाया जाता । इसकी एक दूसरी उपजाति 
केसिएरिजा एस्कथुलेण्टा राम, (0 ९४००।९१६& R०४, ), के मूल एवं पत्र कां उपयोग सप्तरंगा या 
स्वणैमूळा नाम से यक्ृत्‌-इृद्धि, अ तथा यक्॒तो हब मधुमैद में किया जाता है । 

गुण और प्रयोग--जल्शोथ में फल का ूदा,खिलाते है, सवाग में छाल का लेप करते हैं 
तथा पत्रकाथ से स्नान कराते हैं । इससे पेशाब अधिक होती है । 


अथ टङ्कारी । तस्या गुणानाह 
रङ्कारी वातजितिक्त शेभ्सन्नी दी पनी लघुः? शोथो दरश्यथाइन्त्री हिता पीठविसपिंगास्‌ ॥१३ा 
.  -डङकारो के झुण--रङ्कारी वातनाशक, तिक्तरसथुक्त कफन्न, अझिदौपकः पाक में रुघु तथा 
शोथ एवं उदररोग को दूर करने दाली होती दै। यहद पीठ पर के विसर्प के लिये हितकर है॥१३४। 
5 न्नोड--रंकोरी का उल्लेख अन्य निघण्डु में नहीँ मिलता। लघु अझ्निमन्य( Clerodendram 
#०45 ) का कही-कहीं 'टेकारी कहते हैं जो 'तकारी? का अपभअंश माझम पडता है। श्सका- 
वर्णन: २८१ पृष्ठ परं किया गया है। टंकारी नाम से फाइसेलिस्‌ मिनिमा ( ?9४5४5 2६9०: ) 
का वणेन आधुनिक उद्धिदवेत्ताओं ने किया हैं. जिसला यहाँ बर्णन किया जा रदा-है। यह विदेश 


से आने वाले मकोय की जाति के फल 'काकनज? (९95०3 #९९०]! Lin०,) के प्रतिनिधि माने ` 


जाते हैं। डॉ० देसाई ने सम्भवतः इसकी उल्लेख फा, इण्डिका ( £. ०१६०० ) नाम'से. किया है । 
६० टंकारी 
सं०-टंकारी, लक्ष्मीप्रिया, चिरपोस । हिँ०-तुळसीपति । बं०-बनदेपारि । म०-थानमोडी, 
चिरबोटी, चिरबुटले। गुढ-पोपटी, पर्पोटी । पं०-हुन्बककेनज़ । क०-बोंडुळ । ता०-सिसयक्कालि । 
ते०-कुपण्टे । छे०-/)52/;5 747900 Linn. ( फाइतेलिस्‌ भिनिमा छिन: ) । Fam. Solar 
22०९०९ ( सोलेनेसी )। ` RE कक ड़ पेड कीफे २० 
ह सब प्रान्तों में पाया जाता है। इसका छुप-दे-१८ इच ऊँचा, नरम ठोमयुक्त एवं 
बर्षजीवी होता है। पत्ते-२ श्च लंबे, अण्डाकार तथा दन्तुर होते हैं। पृष्प-पण्टाकृति, पीतवर्णे 
तथा } इच्च बड़े ते दें । फळ-१.ै इच ला, रै इ चौड़ा, छाल रँग का रुचिर होता दै 
जिसमें छोटे-छोटे अनेक बीज होते हैं। 7 7: हे ‘ 
गुणं और म्रयोग--श्सके फल बलकारक, मृत्रजनय दबं विरेचक दोते हैं । काकनजा के 
bE पर इनका उपयोग किया जाता दै। सोजाक में फो को खिलाते हैं । स्तनंशिथिलता दूर 
करने के छिये इसके पंचाग को चावल की थोबन में पोल कर लेप. करते हैं । मलाव्ट्म में इसके 
फर्को का पाक बढुत छामदायक:है । तमकबास में इसकी जड़ तथा टेक को लावा मधु के साथ 
देने से बासावरोण कम दोकर कफ निकेता है। 7 है पम बि ज म 3 
> आक्ना० ३०६ मोशा व 0 हल कह पलक पक 
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अथ॒ वेतसः । तस्य नामशुणानाह 


__द्ेतसतो नम्रकः ्रोक्तो वानीरो व्जुङस्तथा । अञ्चपुष्पश्च दिढुछो रथः शीतश्च कीर्तितः ॥ 


बेतसः शीतलो दाहशोथाशोंयोनिरबप्रणुत्‌। हन्ति वीसपंकच्छासपित्ताश्मरिकफानिछान ॥ 
वेतस के नाम तथा शुण- वेतस, नन्रक, वानीर, बन्जुळ, अभश्रपुष्प, विदुङ, रथ ओर शीत. 
ये सब वेतस के नाम हैं । वेतस~शीतळ है तथा दाइ, शोथ, अशे ( बवासीर ), योनिरोग, विस, 
मृत्रक्च्छू, रक्तपित्त, अशमरी ( पथरी ), कफ तथा वात को दूर करने वाला है॥ १२५-१३६ ॥ 
नोट--वेतस के विषय में विद्वानों में मतभेद है। मावप्रकाश, ध० नि०, रा० नि० आदि 
ॐ वेतस तथा जरुवेतस इन दो भेदों का उल्लेख है। रा० नि० ने बेत्र' नाम से एक स्वतन्त्र 
न्य का भी उल्लेख किया है। अन्य निषंद्रओं ने वेतस के पर्याय में या स्वतंमरूप से वेत्र 
का उल्लेख नहीं किया है। कुछ विद्वान्‌ वेतस से बेंत का ग्रहण करते हैं जो केलॅमस्‌ टेसुइस्‌ 
( Calamus !en॥।५ ) है। कुछ लोगों के मत से वेतस से वेदसुइक का ग्र उचित है 
जो सेलिक्स कॉप्रआ (507% ८०7०4 ) है । कुछ विद्वानों के मत से इसी जाति के. सें० अबा 


, ( 8, &०% ) को वेतस मानना चाहिये । इसी जाति के अन्य उपमेद ( जलमाला ) सँ० देट्रासपर्मा 


( 8, tetrasperma ) एवं सँ० अँक्मोफाइछा (8.०2०१74) को जल्वेतस माना 


, जाता है। 


आावप्रकाशकार वुल और बानीर पर्याय में लिखते हैं किन्तु चरक में दोनों का साथ-साथ 
उल्लेख दोने से ऐसा मालम होता है कि ये दों अळग वनस्पतियाँ हैं । च० चि० भ० ४-३६ में वेत्र 
तथा वेतस भी साथ-साथ आये हैं जिससे ये भी दो भळग द्रब्य हैं ऐसा मालम द्वोता है । वंजुछ नाम 
से. चरक में वेदनास्थापन महाकषाय में एवं आसवयोनिसार बृक्षों ( सु० भ० २५) में तथा 


` चुत में न्यग्रोधादिगण में उइलेख है । “विदुल” नाम चरक में वमनोपग महाकषाय ( सू: थ ४ ) 
'मैं- आया दै जिसका अर्थ चक्रपाणि हिज्जल करते हैं । घुश्ठत ( सू. अ. २९ ) में ऊध्व॑भागइरगण 


में विदुर आता है वहाँ डल्हण उसका अर्थ देतस करते हैँ । श्रीदुत यादव जी विदुळ नाम हिज्जल 


` के पर्याय में मानते हें । दिजल ( समुद्रफल ) में वामक ग्रुण देखा भी जाता.है । चरक में वेतस 


नाम से उसकी मूलत्वक्‌ का उपयोग रक्तेपत्त ( चि, अ. ४) में एवं सुचत में जीण॑ज्वर ( उ, 
अ. १९) में मूल का उपयोग किया हुआ है। चरक में वेत्र नाम ते रक्तपित्त (चि. अ. ४ ) शोध 
(चि. अ. १२ ) एवं ऊरुस्तम्भ ( चि. अ. २७ ) में उपयोग किया गया है। 

गुर्णो की इष्टि से वेदसुरक के गुण भावप्रकाशोक्त वेतस ले मिते हैं । यहाँ पर वेदधुश्क एबं 
बेत का अलग अळग वर्णन किया गया है। जळवेतस के अन्तर्गत वेदमुश्क की अन्य उपजाति 
जलमा का वर्णेन किया गया है। 


६१ चेतस- १ ( वेदसुश्क ) 


सं०-वेतस, वानीर, पन्यपुष्य । हिं०, पं०-वेदसुइक । पर्तो०-स््रबल । अ०-खिकाफुछू 
बलखी । फा०-नेदेसुरक, ुर्वरबेद । अ०-\४7।09 विलो; 34०४ ( सँखो ) । छे०-5०i% 


‘caprea Linn. ( संछिश्स कॅप्रिआ लिन. ) । 7०, 82०३०९३९ ( सेंडिकेंती )। 


१: वेत्रो वेतो योगिदण्डः सुदण्डो शुुपवैकः । 
बेत्रः पंचविषः सैत्यकषायो भूतपित्तहत ॥ रा. नि. ` 
२. क. अ. १, ९; सि, भ; १०५ १९१ 


रु सावप्रकाशनिषण्डुः 


यह फारस, ईरान, उत्तरपश्चिम सीमाप्रान्त एवं भारतवर्ष. में काइमीर तथा पंजाब में: 


शोता है । हे 

इसका बुइ-छोटा तथा १५-३० फीट ऊँचा होता है। छाछ-पतछी, ळचीडी; कषाय एवं बहुत 
कडवी होती है। पत्ते-एकांतर, इरे, बड़े, अंडाकार, दन्तुर एवं नुकौछे होते हैं। मंध्यशिरा ऊपर 
के र पर कुछ वेत किन्तु अधोषृष्ठ पर रोमश होती है। युष्प-पीतवणे के तथा सुगन्धित 
होते हैँ । | ; 

इसके पंचांग का भ्यवद्दार किया जाता है। इसके पुष्पों से बनाये अके का अर्क वेदसुरक? नाम 
से यूनानी चिकित्सा में बहुत व्यवहार किया जाता है। इससे ख़वित इई शर्करा, वेद अंगबीन 
का भी उपयोग किया जाता है । के 

रासायनिक संगठन--इसकी छाल में ४-१०%, टेंनिक ऐसिड, २-७% एक रवेदारे ग्लको- 


साइड, सेंडीसिन ( 84०० ), मोम, वसा एवं गोंद होता है। इसके पुष्पों में एक सुगन्धित 
उड़नशील तै पाया जाता है । 


गुण और म्रयोग--श्सकी छाल आही, शीतळ, ज्वरहर, दाइप्रशमन, वेदनास्थापक, मूत्रल, 
शिर/शूछ नाशक, हृदय को बल देने वाली, उत्तेजक एवं वाजीकर है । इसके पुष्प रोचक एवं पत्ते 
ज्वरहर होते हैं । | 


. (१) इसकी छाल का काथ विषम ज्वर, पैत्तिक ज्वर, नूतन भामवात तथा कफक्षय में 


. देते हैं। इससे दाइ, शिरःशूरू, संधिषीड़ा, संधि्ोय एवं रकष्ठीवन कम होता है।. भई में छाल 
“ का लेप किया जाता है । रकष्ठीवन में इसके काण्ड .की राख खिळाते हैं । 


(२ ) इसके फूछों का अक उष्ण उवर तथा हृदय की धड़कन में पिलाते हैं! नेत्राभिष्यन्द 


` तथा शिरः्चल में इसमें कपड़ा भियो कर उसकी पट्टी रखते है 


सात्रा--छारू इ-१ तो०; अर्क १-२ तोला । 


६२ वेतख २ ( बेत ) 


खं०-बेत्र, वेतस १। हिँ०-बत | ब०-छांचि नेत । म०-वेत । क०-वेतसु । गु०-सेतर । ते०= | 
जतथुर्‌ कुछो । पं०-बैंत।. ता०-बेत्म्‌ । फा०-बेत, इजां खिरजा। अ०-खौरजु, खलाफ, ` 
इर॒जां । अं०-027९ (केन) । छे०-Calamus tenuis Roxb. (मस्‌ टेनुइ्स्‌ राक्स-) । 887.. * 


Palmese ( पामेइ ) । $ 


यह जलप्राय भूमि में २ इजार फीट की ऊंचाई तक पाया जाता है। 

इसकी लता--सषन, आरोही तथा काटिदार होती है। यइ काँटों की सद्दायतां से फैलती 
है । काण्ड-चिकना, दरा, और कोषमय. पत्रधारों से ढेका हुआ रहता है! पत्ते-२-४ फीट 
लंबे; पक्षाकार भौर पत्रदण्ड काँयें से थुक्त होते हैं। पत्रक-३-१२ झड लंबे, ३-३ इख घोड़े, 


`` रेखाकार, भाछाकार, नुकीले. एवं तीन. हिराओं से युक्त होते हैं. पत्रक के: किनारे तथा :श्िरा 
पर भी कारे शोते हैं। पत्रनाळ और पत्रकोष पर मो प्रायः.२ श तक लेवे और सीधे कांटे होते “ 
- हैं। पत्रकोष से चाबुक के सङग < फीट तक लंबी एके रचना फ्लेंजेलस्‌ ( ९।३४९।००१ ) निकछो 
र्तो है निस पर भी देढ़े कॉडे.दोते हैं । पुष्प-पत्रकोषों दे अन्दर - एकरिगो पुष्पों की विदण्डिक | 
_. मंजरियाँ पाई जाती दैं। फरु-प्ायः है इच्च लंबा एवं काळें किनारे के वब्कत्रों से ढका हुआ 
. रहता है। शीतकंतु में फळ पक जाते है । बेत की कई जातियाँ पाई जाती हैं। 


RS च te पा पटगी 


गुडूच्यादिवर्गः ३६३ 


` गुण और म्रयोग--श्सको कुछ विद्वान्‌ वेतस आनते हैं तथा वेतस के स्थान पर इसका . 


` प्रयोग करते हैं। इसकी जड़ ज्वरदर, पित्तइर, पौष्टिक एवं विरेचक मानी जाती है। इसके फल का 
. गृदा ददी दता है । श्सके कोम अंकुरों का झाक तिक्तपष्टिक माना जाता है । 


अथ जलवेतसः । तस्य नामगुणानाह 


निङुञ्खकः परिव्याधो नादेयो जलवेतसः । अळजो वेतसः शीतः 'कुष्टहद्वातकोपनः ॥ १३७ ॥ 


` जलवेतस के नाम तथा गुण-निकुञ्चक, परिन्याध, ' नादेय भौर जळवेतल ये सब पर्यायवाचक 


_ शब्द है । जलवेंतस-शीतल, कुनाशक तथा वात को कुपित करनेवाला होता है॥ ११७॥ 


` ६३ जलवेतस ( जलममाला ) 


खं०-जलवेतस, वंजुल ? हिँ०-जलमाळा, सुकूलवेत, बंद । अ०-वालुअ। बं०-पानिजामा | 
ता०-अञ्ुपरैँ। ते०-एतिपाल। फा०-बेदसादा, वेदलेला। अ०-खिलाफू , सफसाफ। छे०- 
Salix ‘tetrasperma Roxb. ( सेंलिक्स टेद्रास्पर्मा राक्स )। Fam, Salicacene. 
( सेलिकेंसी ) । 

इसका वृक्ष प्रायः नदी नालों के किनारे पाया जाता है। हिमालय में ६००० फीट को ऊँचाई 
तक यह होता है! काइमीर तया पश्चिमोत्तर प्रान्त में इसे लगाते हैं । 

इसका बृक्ष-साधारण ऊँचा तथा सुन्दर होता है। छाळ-कृष्णाम, तन्तुसय, चिमड, कड्वी, 


“कषाय तथा कुछ सुगन्धित होती है। पत्ते-२-६ इञ्च लवे, रेखाकार-भालाकार, चिकने, पंत्रोदर, 
- इरा, पत्रृष्ठ, सफेद पवे पत्रइन्त लाळ रंग. का होता. है। पुष्प-सफेदी लिये पीछे और, कुछ, 
"= झुगन्धित मंजरियों में आते हैं । -फल-करीबं ५ इञ्च लम्बा होता है तथा प्रत्येक फल में ४-६ बीज ' 


होते हैं। इसकी छाल एवं पत्र का. चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसके लचौले पतले 


" : काण्ड से टोकरियोँ बनायी जाती हैं । इसकी अन्य उपजातियों को वेत, लैला, मजनूँ तथा मैंता 


आदि नामों से पुकारा जाता ह्दै। 


शुण और प्रयोग- इसके शुण भी वेदमुरक की तरद दौ हैं ।. इसकी छाल पौष्टिक, ज्वरघ्त, 
तथा नियतकालिकज्वरप्रतिबंधक है। रक्तातिसार, यक्ृद एवं प्ली्वा शोध तथा कामला में इसके 
ताजे पत्तों का रस देते हैं । 

सात्रा--छाल ३-१ तो०; रस २-५ तो० अके ५-१० तो० । 


अथेज्जलः ( सप्ुद्रफल इति लोके ) तस्य नामशुणानाह 


. इजलो हिजरश्चापि निडुलश्चाम्बुजस्तथा। जल्वेतसवद्वेयो हिजलो5यं विषापहः ॥ १४8८ कट 


इल ( समुद्रफल ) के नाम तथा युण- इब्जछ, हिज्जल, निचुछ और अम्बुज, ये सब पर्याय- 
वाचक शब्द हैं। इजाळ-युणों में 'जरुवेतस? के ही समान है तथा विशेषतः यह विषनाशक है॥१३८॥ 


६४ इज्ञल ( समुद्रफल ) 


\_ हिं०-शजक, इंजर, दिल, सझुद्रफर । बं०-हिजल। म०-संफल, समुद्रफढ | शु०-सैंसुद्र 
: फल। मा०-समंदर. फल । आसा०-हिँडोळ । सन्ता०-हिंजर। कोछ०-सपरंग । उंरि०८ - 


१, संग्राही इति पाठा० । दा $ FS 


| +-- | आावप्रकाशनिषण्दुः 


'किजोलो । ते०-कणपु, कणिमि । ता०-पमुद्रपुछ्धानि। क०-केपुकणगिन। मळ०-चरियसंस्करवडि । ` 


Wo-Barringtonia acutangula ( Linn). 04079, ( बेरिंगूटोनिआा एक्युटेंन्युला, (लिन) 
गाटे )4 Fam, Lecy tidac९॥९ ( लेसिथिडेंसी )। - 


यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता दै किन्तु बंगाल तथा दक्षिण में अधिक देखने में आता है। 
इसका कृक्ष-मध्यमाकार का और बारंहों मांस हरा-भरा- रहता दै। -छाछ-भाष इश्न तक मोटी 
कालापन युक्त भरे. रझ्न की और खुरदरी..होती. है। प्ते-अमि-लट्वाकार या अभि प्रासवव, 
२०८५ इब्च.या कमी-कभी 32९४ इञ्च बड़े, सूक्ष्म दन्तुर तथा डे इश्च लंबे इन्त से थुक्त होते हँ 
घुष्प-लाल रंग के पुष्प करीब २ फीट लंबी, नोचे उटकती हुई सबुन्त काण्डज मंजरियों में आते 
हैं तथा जर्दी हीं झड़ जाते हैं। पुंफेशर लालवर्ण के दोते हैं। फळ-१।-१। इञ्च लंबा, बादाम 
जेसा, चार उमारों से युक्त और अप्र पर स्थायी बाझपुट के साथ रहता है। यह ताजी अवस्था में 
लाल किन्तु पकने पर काला तथा कठोर हो जाता.है। इसे जळ में भिगोने पर . यह सुझायम हो 
ज्ञाता है । इसका: स्वाद प्रारंम में मधुर तथा बाद में: कडवा और मितळी लाने बाला होता. है । फल 
की छार पतली रहती दै तथा इसमें १ बीज रहृता:है।: इसके फल का चिकित्सा.में उपयोग किया 
जाता है । इसकी छाळ मछलियों के छिये विषली है । 


: न्ोट--मदनपांलनिधण्ड में निचुर नाम जंलवेतस के पर्याय में. आया है किन्तु उसमें 
हिज्जल का भी स्वतंत्र वर्णन किया हुआ है। थ० नि० में भी निचुल नाम वेतस कें पर्याय में 
आया है। वास्तव में निचुळ नाम दिज्जल ( समुद्रफल ) के लिये डी उचित दै जिसका ऊपर वर्णन 
किया गया दैं। चरक ( सू० अ० २.) में निचुळ चाम से विरेचनंद्रव्यों में इसकां:उस्लेख दै। 
औद्युत-यादवजी ने "विदुल? नोम इसके ( हिल्जछ ) पर्याय में माना है जो गुणों की: दृष्टि से उचित 
मादस पड़ता है किन्तु भावप्रकाशकार विदुल 'नाम वेतस के पर्याव में ' लिखते हैँ। चक्रपाणि 
बिदुरू का अथै वमनोपग मंहकषांय ( सू२ अ० ४) की टीका में हिज्जेल करते हैं किन्तु दूसरे 
स्थान ( च०'सि०'अ० १०-३८ ) में विदुल का अर्थं वेतस भी किया मिलता है । 

रासायनिक खंगठन--इसके फल में साबुन की तरह एक पदार्थ रहता है । फळ के चूर्ण को 
जल में दिलाने से फेन निकलता है जो बहुत देंर-तक रहता है।' फेन का : स्वाद प्रारंभ में मधुर 
युवं बाद में कडंबा तथा तीता मालम होता है। 

गुण और प्रयोग--समुद्रफल कफ़न्न, वामक, आनुलोमिक एवं वेदनास्थापन है । इसकी क्रिया 
मदनफल की तरइ शोती है। बृद्धी में मदनफल तथा बच्चों में समुद्रफल' देते हैं । इसकी जड़ 
कडवी तथा पार्यीयिक ज्वर में लाभदायक होती है। 

(१ ) बच्चों के प्रतिश्याय, कास, फुफ्फुलपाक आदि कंफविकारों में इसे देते हैं । यदि इसके 
देने के पश्चात्‌ःबमनः न. होःतोः नमक: डालकर - उष्णः ज़ळू:- पिलाना चाहिये? 
-कफ़े:निकलः जाताः है तथा: पाखाना मी-द्दोता हैः यदि इसके अयोग-से कुछ दुष्परि ट 
तोःचावरुःकी:मांड: घी मिलाकर दें। संभुद्रफल को पीसकरः छाती -तथाः पेपर भी लगाते: हैं 


(२) तमकशास में ६ माशा समुद्रफल:व: सफेद कोयलः को जड़ ६ माशे दूध में विसकर 


देते हैं जिससे.वमन-विरेचन होक्र.आराम मिलता. है । 
3). शिरःशल. में. इसके बीजों का.नस्य लामदायक होता है + , ..... 
: (४.) इसके पतों का रस-मधु मिलाकर भामातिसार में देने से लाम-दोता है। 


(५ ) आँखों से पानी जाता हो तो समुद्रफल- को:जरू में घिसकर लगाने सेःलाभ होताःद जा 


शुड्डच्यादिवगे: ३६२ 
(६) उदरशूलू, आनाइ आदि में नमक, अजवायन के साथ इसका चूर्ण दिया जाता है। 


( ७) पार्यायिक ज्वरों में काली मिर्च एवं तुलसी पत्र के साथ इसे देते हैं । 
सात्रा—१-२ रत्ती । 


अथाङ्कोटः ( अज्ञोल-ढेशा ) । तस्य नासशुणानाह 


अङ्कोदो दीर्घकीळः स्यादङ्कोलश्च निकोचकः । अङ्कोटकरः कटुर्तीचणः स्िग्घोष्णस्तुवरो छघुः ॥ 
रेचनः कृसिशामशोफग्रहविषापहः । विसर्पकफपित्ता्रमूषकाहिविषापहः ॥ १४० ॥ 
अंकोछ के चाम तथा शुण--अंकोट, दौर्धकील, अङ्कोल और निकोचक ये सब 'भङ्कोछ' के 
नाम हैं! अङ्कोळ-कड़ तथा कपाय ( कसेला ) रसयुक्त, तीक्ष्ण तथा उष्णवीर्य, स्निग्ध, रूछु 
( इलका ), रेचक ( दस्तावर ) होता है एवं कमि, झूल, आम, शोथ ( सूजन ), अइवाधा, विष, 
बिसर्प, कफ, पित्त, रक्तविकार एवं मूसा तथा सर्प के विष को दूर करने वाला होता है ॥१३९०१४०॥ 


अथाङ्कोटफलस्य शुणानाइ 
तत्फक शीतल स्वाडु श्लेष्मध्नं बंहणं सुर । बल्यं विरेचनं वातपित्तदाहृ्तया्जजित्‌ ॥१४१॥- 
अक्लोल के फल का युण-अङ्कोळ का फछ-शीतल, स्वादिष्ट, कफनाशक, इंहण, पाक में 
युरु, बलकारक, विरेचक एवं वायु, पित्त, दाइ, क्षय तग्रा रक्तविकार को दूर करने बाळा 
होता है ॥ १४१ । 
६५ अङ्कोट 
हि०-अङ्गोळ, ढेरा, टेरा, ढेला । बं०-आकोड, वाघ, आंकडा, अकरकंटा । भ०-अंकोल । 


गु०-आंकोळ, अंकोल । क०-अंकोळे-मर । ते०-कुडयु; अंकोल्छु | सा०-अळंगी । सन्ता०-डेला, | 
देला | हे०-Alangium lamarckii thwaiies ( रर्शन्जिभम्‌ छेमार्का थ्वेद्स )। एप), 


A]angiaceae ( एलेन्जियेसी ) । 

यहद मध्य भोर दक्षिण भारत, उत्तर“प्रदेश, बंगाल, बिहार, हिमारूय की घाटी से यज्ञा 
तक और राजपुताना आदि कई प्रान्तों में पाया जाता है । यह प्रायः नदौ-नालों की ढालों पर 
अधिक. होता है। 

इसका छोटा वृक्ष, काँटेदार देखने में सुन्दर और सघन दोता है । छाछ---धूसर रङ्ग की, मोटी 
एवं खुरदरी होती है। जड़-मारी, पीताम, तेरिया तथा मजबूत दोती है। जड़ की छाल, दाळ" 
चीनी की अपेक्षा भूरे रङ्ग की रहती है । पत्ते-कनेर के पत्तों के समान तीन से पाँच इञ्च लम्बे, 
१ से २। इन्ध चौड़े, आयताकार: भायताकार-प्रासवत्‌ या कोई अंडाकार होते हैं । पुष्पोहम के पूर्व 
पत्ते गिर जाते हैं । फूल-सुगन्वित सफेद रङ्ग के होते हैं । फळ-फच्ची अवस्था में नीरे और पकने 
पर जामुनी लाळ, "४-'६ इञ्च बड़े तथा मांसल होते हैं। बीअ-युठलोदार भौर बड़े दोते हैं। 
Aesculus inQics ००९0४, { ९स्क्युरस्‌ इन्डिका कोले. ) को 'कंडार, बंखोर, अंकोल” भादि नामों 
से कचित वणित किया जाता है किन्तु प्रस्तुत अङ्कोट के प्रतिनिधि के रूप में उक्तवनस्पति का 
व्यवहार नहीं करंना चाहिये । 

इसकी जड़ की छाल, पत्रे, बीज एवं . बीज तैल का चिकिरंसा में: व्यवद्ार किया जाता है। 
इसका स्वाद कंड़वा एवं गन्ध अप्रिय होती दे । 


३६६ \ भावप्रकाशनिघण्डुः 


रासायनिक संगठन--इसकी जड़ की छाल में. अंलेन्जाइन ( 48०९०९) नामक एक 
कड़वा क्षाराम एवं पोर्टेशियम्‌ वलोराइड ( ६०४३७७५०० ०॥।०54९ ) पाया जाता है। इस क्षाराम 
के रवे नहीं बनते तथा यद जल में मी नहीं घुळता । यह मचसार में घुळ जाता ह्दै। 

बिडी में अलेन्जाश्न सब्फेट ( 4]००/९ 5एेए॥४४४ ) नामक इसके ळवण के शिरान्तगंत 
सूचिकाभरण से रकतनिप्ोड कम होता है जो १, ९ मिनट में हो स्वाभाविक हो जाता है । 
इससे हृदय अवसादित होतां है तथा आन्त्र की पुरश्सरण क्रिया बढती हे। इससे श्वास 
अनियमित हो जाता है। 

गुण और अयोग-इसकी छाल उष्ण, कड़वी, वामक, स्वेदजनक, मूत्रल, रेचक, ज्वरहंर, 
-कमिष्न एवं विषहर है।. भव्य मात्रा में ( १-१ र० ) यह इछासकारक, स्वेदजनन -एवं मूत्रल 
डै। अधिक मात्रा ( ३ माझा ) में यह वामक एवं विरेचक है। इसके झुण मदार तथा एपिकाक, 
के समान हैं.। वामक मात्रा में प्रयोग से : आमाशय में दाइ तथा हृदय एवं रक्तबाद्िनियों पर 
अबसादक प्रभाव पड़ता: है । 

( १) कुष्ठ, उपदंश तथा समी प्रकार के त्वचा के विकारों में इसकी मूलखक ई-१ रत्ती की 
मात्रा में दिन में तीन बार देते हैं तथा बीज तैल या: जड को पीसकर लगाते हैं । 

(२) प्रतिश्याय, इन्पढुएन्जा एवं. संधिपीडा युक्त ज्वर ( डेंग्यु ) में. इसकी जड़ घोडवच या 
सोंड के साथ चावल की मांड में उबालकर देते हैं तथा पत्तों को पीसकर जरा गरम कर पीड़ा 
दुक्त स्थान पर बाँबे हैं । 

(३) यज्ञतोदर, जलोदर एवे दृकजन्य शोफ में इसकी मूलत्वक्‌ ३ रत्ती की मात्रा में दे 

` से विरेचन होता दै तथा यङ्कद की क्रिया सुधरती दै।. इसके साथ यवक्षार का प्रयोग करने से 
मूत्र मी बढ़ता दे । 

(४ ) चूहे के बिप. में तथा सर्पंिष में. यह ळामदायक माना जाता है! सर्प विष में २० रत्ती 
जो मातरा में मूल का चूर्ण चावल की धोवन के साथ देते हैं । 

मान्ना--मूङत्वक्‌ १-६ रत्ती; वामक है माशा। 


अथ चलाचतुष्टयम्‌ तस्य नामशुणानाह 


र 
बळावाव्याकिका वाठ्या सेव वाव्याङकाऽपिच। महाबछा पीतपुष्पा सहदेवी च सा स्टता 
ततोऽन्याऽतिबळा ऋध्यमो्ा कङ्कतिका च सा। गाङ्गेहकी नागबला झषा हस्वगवेधुका ॥ 


` बुळाचतुष्टव.( चारों प्रकार के बला.) के नाम तथा गुण--( १.) बला, वास्यालिका, वाड्या 
तथा वाव्यालका ये:सब नाम बळा ( खिरैंगे ) के. हैं ।.( २ ).मदाबळा, पीतपुष्पा और . सहदेवी, 
ये सब नाम महाबळ. के हैं..। ( ३.) अतिवला, ऋष्यप्रोक्ता, और. कक्ृतिका, -ये - सव अतिबलों 
(कंपी-) के नाम हैं । ( ४.) -गांगेरकी, नागबला) झरा तथा . स्वग॒वेधुका यें. सब नाम नागबडा' 
के हैं ॥:१४२-१४३ ॥ ` `. ~`: ः ः 


बलाचतुष्टयं शीतं म॒थुरं बलक्रान्तिक्रत्‌:। - स्निग्धं आदि-समीराज़पित्ताजचतवाशचसर ॥ ँ 
बलाचतुष्टय--शीतवीर्य, मधुररसयुक्त, बलकारक, कारन्तिकारक,: स्विग्व-.एवं...आही -दोता 
है भीरः रक्तपित्त रक्तविकार तथा रण को दूर .करने:वाल्य: होता दै ॥ १४४ ॥. 
#बंरियारा; सहदेवो, ककहिंया, गुल शकरी,: इति.. बलाच दुष्टयम्‌॥-१३४.॥ ` - 


गुद्कच्यादिगेः i ३६७ 


यहाँ पर 'बळाचतुष्टय? से १, बरियारा, २. सढदेई, ३. ककहिया, ४« शुलशक्री- इन चारों 
को हौ समझना चादिये॥ १४४॥ 
बलामूछत्वचश्चूर्ण पीतं सह्ीरशकरम । मुत्रासिसारं रति दष्टमेतन्न संशयः ॥ १४५॥ 
हरेन्महाबळा कुच्छूस्‌ भवेद्वाताजुकोमिनी । हन्यादतिबला मेहं पयसा सितया समम्र॥१ ४६॥ 

“बरियार? के जड़ की छाल का चूर्ण यदि दूध तथा शक्कर के साथ मिलाकर पीया जाय तो 
मूत्रातिसार को दूर करता है, यद परीक्षा करके देखा गया है, भत एव इसमें सन्देद नहीं करना 
चाहिये । "मद्दाबछा मूत्रकच्छू को दूर करती है तथा इससे वायु का अनुलोमन भी होता है। 
“ककड! का चूणे दूध तथा चीनी के साथ खाने से प्रमे नष्ट होता है॥ १४५-१४६ ॥ 

नोट--भावप्रकाराकार बला के ४ भेद लिखते हैं। आधुनिक उद्धिज्जवेत्ताओं ने भी बछा 
प्रजाति ( 84 ) की कई जातियों का वर्णन किया है। इनमें से अतिबला ( कंघी ) निस्संदेद 
अँब्युटिलॉन्‌ ( 40०० ) प्रजाति की वनस्पति है! अधिकाँश विद्वानों ने सिडा कॉडिफोलिआ 
( Sida ०००१४०॥४७ ) को बा माना है, किन्तु श्री ठा० बलबन्तसिद जी ने ( पीत पुष्प ) 
सिडा रॉम्बिफोलिया ( 90% प०७७/१०]।% ) को वास्तविक बळा लिखा है जिसको अन्य विद्वार्नो 
ने महाबला माना है। कुछ विद्वान्‌ रॉम्बिफोलिआ का अन्य उपभेद ( इ्वेत पुष्प) सिडा 
रॉम्बोइडिआ ( 9/4 ःhomb0ide ) को मद्दाबळा मानते हैं। भावप्रकाशकार भद्दाबला के 
पर्याद में सृदेवी लिखते हैं लेकिन वास्तव में सदृदेवी यह भिन्न वर्ग की हृनॉनिआ सिनेरिआ 
( Vernonia cnereन ) दै । चरकन्सु्ठत में महाबळा नाम नहीं आया है किन्तु सहंदेवा 
नाम है। सम्भव है कि चरक, स॒श्र॒तोक्त सहदेवा दी मह्दावळा हो तथा गळती से सहृदेवा के 
स्थान पर सहदेवी छप गया दो । 

नागबळा--के सम्बन्ध में अधिक मतभेद हैं । सिंडा हेरोनिसीफोरिआ या सिडा झुभिलिस्‌ 
( Sid veronicaefolis; Syn-Side humilis ) को अधिकांश विद्वान्‌ नागबला मानते है । 
यह भूमि पर सर्प की तरह टेटी-मेढ़ी फैलती है । कुछ विद्वान्‌ युळसकरी छो नागबला मानते ह 
क्योंकि नागबला के पर्याय में गागेरकी भाया दै। गुरूसकरी के ले० नाम के विषय में भी 
मतभेद दै) सिडा स्पाइनोसा ( 94 5०8% ) को. कुछ छोगों ने युलसकरी लिखा है किन्तु 
श्री ठा० बळवन्तसिइ जी ने उसे अशुद्ध बताया है तथा वे ग्रेविभा द्विसु ( Grewia hirsuta ) 
को गुलसकरी मानते हैं । नागबला का चतुष्फला पर्याय इसके छियं उपयुक्त माछम होता दै । 
इसे तथा इसके अन्य भेद ओ० पोप्यूरिफोखिया ( ७7९७५ 90ए४४०४& ) को गांगेरकी 
( गंगरेन ) कहते हैं. जिससे इन्हें नागबळा माना जाता है। इनके अतिरिक्त सिडा जेंक्यूटा 
( 908 ३००४० ) एवं अन्य भेद भौ पाये जाते हैं। यहां पर संक्षेप में उपयुक्त भेदो का स्वतन्त्र 
बर्णन किया गया है। वास्तव में गुणों की इष्टि से इनमें विशेष अन्तर न होने के कारण एक के 
स्थान में दूसरे का व्यवद्वार किया जा सकता है। 

६६ बला ( बरियारा ) 

हिं०-बरियार, बरियारा, वरियाक, खरेठी, खरैटी, खिरैटी । बीजबन्द (बीज) । ब॑०-बेडेश 
म०-चिकणा । यु०-बळदाणा (बीज ), खरेटी, बल, बला । क०-किसंगी, हेड़टि-गिडा । ते०- 
चिरिबेण्डा, मुत्तनु । ता०-अखिरु-मनेपुण्डु । मा-खरेटी । पं०-खरैहटी, सिमक। अं 0०0४१ 
200०७ ( कन्ट्री मेंडो ); 94 ( सिडा ) । छे०-5704: ८०74/०4. 798. ( सिडा कॉडिफो- 
छिआ लिन, }। ४००, ॥3]४८९९ ( माइ्वेसी ) । 


३६८९ साबप्रकाशनिघण्डुः 


यह सब प्रान्तों में प्रायः बारदों मास पाया जाता है। किन्तु वर्षा ऋतु में इसकी बहुरुता 
खेतों और मैड़ों पर देखने में आती है। इसकी जड़ और डंडी बहुत मजबूत होती है नो 
आसानी से नहीं टूटी । 

इसका छुप- छोटा, २-४ फीट ऊँचा, स्वावलम्बी, सुदुरोमश तथा भनेक शाद्धाओं से युक्त 
रहता है। स्तम्भ-काडमय एवं रेशेदार होता है। छाल-इरके पीताभ सूरे रङ्ग की होती हैँ । 
पृत्ते-१-२ इञ्च लम्बे, हृदयाक्कति, लट॒वाकार-आयताकार, तूलरोमश, गोलदन्तुर, ७-९ शिराओं 
से युक्त एवं ३-१३ शन्न रूम्बे पर्णबृन्त से युक्त होते हैं। पृष्प-बरसात के अन्त में छोटे पीले 
रङ्ग के फूल भाते हें जिनमें ७-१० स्त्रीवेसर होते हैं। फल-छोटे, मूग जितने बड़े होते हैं। 
बीज-गइरे भूरे या काले रङ्ग के छोटे बीज रहते हैं जिन्हें बीजबन्द कहा जाता है। अन्यितृण 
( पू० २५३) के बीजों को भी बीजबन्द कहा आता है। जड़-प्रायः २-५ इञ्च लम्बौ तथा है इञ्च 
मोटी होती है ' इसकी जड़, पत्र, बीज एवं. पन्चांग का चिकित्सा में व्यवहारं किया जाता है । 

रासायनिक संगठन--इसके पञ्चांग में एक क्षाराभ, तेल, फाइडोस्टेरॉल ( ४०५६९४०] ), 
म्यूसिन, राळ, रालीय अम्ल एबं पोर्टोशियम्‌ नाइट्रेट ( ?०४॥5597० ०४८९९ ) ये पदार्थ 
पाये जाते हैं । इसके पत्र, काण्ड एवं मूल में क्षाराभ की मात्रा ००८५% रहती है किन्तु बीजों 
में यह ०२% होती है । इसके क्षाराम में प्रधान अंश एफेड्रीन ( ९०४।१९ ) का रहता है। 


गुण और अयोग--बला ( बरियरा ) शीतवीयं, बल्य, रसायन, वृष्य, प्रजास्थापन, संग्राही ` 


बातपित्तद्दर एवं स्निग्ध है। 

इसका उपयोग रक्तपित्त, प्रमेह, प्रदर, वातविकार एवं ब्रण में किया जाता है । 

( १ ) शुक्रमेह में इसके पद्ांग का स्वरस देने से छाम होता है । 

(२) इवेत प्रदर, वारबार पेशाब होना तथा सोजाक में इसके जड़ की छाल का चूर्ण शर्कराः 
` तथा दुग्ध के साथ प्रयोग करते हैं । 
(३) अर्धाङ्ग, अर्दित, मन्यास्तम्भ, अवबाहुक, गुध्रसी तथा शिरःशुरू आदि वातविकारों में 
इसकी केवल जड़ या हींग और सैंधव मिलाकर जड़ का प्रयोग करते हैं तथा दुग्ध के साथ सिद्ध 
बैल का बाझ प्रयोग करते हैं । 

(४ ) नेत्राभिष्यंद में इसके पत्र पीसकर बाँधते हैं.। 

(५ ) उपदंश, फिरंग तथा क्षत में इसकी जड़ को पीसकर बाधने से त्रण जरुदी अच्छे होते 
हैं। पञ्चांग के काथ से ब्रण प्रक्षालन भो किया जाता है। 

( ६.) (मद) बळा की जड़ एवं सोंड का काय कम्पयुक्त विषम ज्वरो में छामदायक होता दै.। 

(७ ) हृदय को.बळ देने के लिये मकरध्वज तथा कस्तूरी के साथ इसका प्रयोग करते हैं । 

(<) राजयक्ष्मा में दूष के साथ इसकी जड़ ते सिद्ध घृत का उपयोग मधु मिलाकर करते हैं । 

( ९ ) इलीपद में ( मद्दा ) बला की जड़ एवं हरिताल पीसकर लेप करते हैं । 


:( १० ) रसायन के छिवे इसकी जड़ (३-१ पळ ) को दूध के साथ पीसकर पिछाते हैं तथो ` 


आहार में घृत युक्त दूध भात खिछाते हैं । इससे आयु बृद्धि दोती है । 
मान्रा-मूळ ६ माशा-१ तोला, पद्मांग ६ मा०-१ तोळा । 
६७ महाबला, सद्ददेवी ? 
सं०-सददेवा, क्षेत्रबळा ।- हि०-सददेई, सइ्देया, पीतबला । बं-पीतवेडेला । म०-चिकणी, 
NS तुपकड़ी | गु०-सेतराङबळ, खेतराऊबल्दाणा। पं-सहृदेवि | ते०-मयिळमाणिक्यस्‌ ? 


शुदृच्याविवर्ग: ५५ श६६ 


ता०-मचिरंमाणिक्षम । लै०-५४०४ 7#9#07/०॥८ £7. (सिदा रॉम्बिफोलिया लिन.) ! Fm. `` 
Maivacese ( माल्वेसी yt 

यह क्षुप जाति की वनौषधि प्रायः सब प्रान्तों में कही न कहीं पाई जाती है! यदद ऊसर 
भूमि में अधिक होती है। उसका छुप १-४ फीट ऊंचा, झाड़दार और सीधा होता है। पत्ते- 
२-३ इंच लम्बे, अभिलट्वाकार या तियंगायताकार तथा दन्तुर होते हैं । फूछ-पीछे रङ्ग के 
बरियारे के फूलों के आकार वाळे किन्तु उनसे कुछ बड़े होते हैं। -फळ-बर्‍ियारे के हौ 
समान दोते हैं । 

यह एक परिवतंनशील जाति बतलाई जाती है जिसके अन्तर्गत कई उपभेद बतळाये गये हैँ । 
इसी के उपभेद सिडा रॉम्बॉइडिआ ( 8:48 ७०००९५ ) के पुष्प श्वेतवर्ण के होते है । 

यद्यपि भावप्रकाशकार इसे सहदेवी लिखते हैं तथापि यह वास्तविक सहदेवी नहीं है। सहदेवा 
यह नाम इसके लिये अधिक उपयुक्त है क्योकि चरक सुश्रुत में बला के भेदों में सहदेवा का 
उल्लेख है। सदृदेवी का आगे स्वतंत्र वर्णन किया गया है जो भिन्न वर्ग की वनस्पति है । 

रासायनिक संगठन--श्सके पत्तों में छुआब बहुत होता है ! 

गुण और प्रयोग-श्सके गुण भी बला सदृश हो होते हैं। शीतस्वर तथा आमवात'में सोंड 
के साथ इसकी जड़ का काथ पिलते हैं । मृश्रकच्छू में इसकी जड़ के काय से बेदना कम होती है । 

क्षत पर भूलस्वरस की पट्टी रखने से ब्रण जल्दी अच्छा होता है। इरिताळ के साथ इसकी जड़ के 

रेप से इळीपद में छाम द्वोता है । 

मात्रा-६ मा० से १ तोला । 


६८ खहदेवी 
सं०-सहदेवी । हिँ०-सढदेई, सहदैया । बं-छोट कुकासिमा । म०-सद्ददेवी, सायिदेवि, 
सादोडी । यु०-सदोडी, शेदरडी । ता०-नेचिट्डे । ते०-वेरिट्टेकरनिना । मळ०-पिरिना । 
क०-सहदेवी । अं०-£।९३०९ ( फ्छौवेन ) । छे०~//९rn0na cinerea ९55. ( हनोनिभा 
सिनेरिआ लेस्‌ ) । ष. 0०००5४३९ ( कॉम्पोझिटी ) । 


यह बरसात के दिलों में परित्यक्त भूमि में सब जगह होती है । 

इसका छुप-स्वावळंबी अथवा प्रसरणश्ील, रोमश तथा ८ इञ्च से ३ फोट तक ऊँचा धोता 
है । काण्ड-पतला, रेखा युक्त एवं रोमश दोता है। शाखायें-प्रायः इवेताम रोमश होती हैं। 
पत्ते-कई तरह के अथात रेखाकार, अंडाकार, लद्वाकार या अभि-छट्वाकार, अखंड या दन्दुर, , 
रोमश, अदन्त अथवा क्रमशः संकुचित होकर सूक्ष्म इन्त से लगे होते हैं । घुष्प-इलके जाझुनी 
रंग के युष्प २५ इञ्च लंबे और आयताकार सुण्डक में आते हैं । अधःपत्राबलि-धंटिकाकार, "२ इञ्च 
लंबी और उसके पत्र प्रायः रेखाकार, छंबाग्र और उनझा अग्र कंटक सदृश तीक्ष्ण होता है । 

यह सहदेवी बळाभेद नहीं है किन्तु जिस सहदेवी के बारे में यह मान्यता है कि जड़ शिखा में 
बाँधने से उवर कम द्वोता है वह यही है। 

गुण और प्योग--यद शीतवीं, स्वेदजनक, कृमिन्न एवं शोषदर दै। ज्वरः में पसीना छाने 
के लिये इसका काथ या स्वरस पिकाते हैं तथा शरीर पर लगाते हैं । अझ में इसका स्वरस दिया 
जाता है। यह पेशाब की जलन तथा वसिति के उद्वेष्टन में छामदायक है। इसका लेप झोय 


24 में उपयोगी है। 


२४ सा० नि 


३७० सावप्रकाशनि घण्टुः 


इसके बीज कुमिनाशक, विषहर तया घोड़ों के लिये पौष्टिक माने नाते हैं। नेत्राभिष्यन्द में 
पुष्पों का ब्यवहार किया जाता है । 
मात्री-नस्वरस ६ मा०-१ तोळा; बीज ४ र०-१ मा०। 


६९ अतिबला ( कंघी ) 
हि०-कंची, ककदी, ककहिया, #ंगददी । बं०-पेटारी । म०-मुद्रा, सुद्रिका, करंडी, पेटारी । 
पं०-पीली बूटी, अतिखिरते। गु०-खपाठ, कांसकी, डावली । मा०-डाबी | क०-श्रीसुद्रिगिडा । 
ते०-तुत्तुरुवेंड । सिन्ध०-सिम्बुल । सन्ता०-मिरुबद्दा । ता०-तुत्ति। फा०-दरख्ते शाइनाह । 
आ०-महतुलगूल । अं०-।०१॥ \॥|०# ( इण्डियन्‌ मेलो.) । jे०-Abutilon indicum 
( Linn. ) 5%, ( एव्युटिलोन्‌ इन्डिकम्‌ ( लिन. ) स्व. ) । Fam. ४.०९९ ( माइ्वेसौ )। 
यह वनौषधि प्रायः गरम प्रान्तों में अधिक पाई जाती है । इसका छप-झाड़दार, २-२॥ हाथ 


ङॅँचा और पुराना होने पर ४-५ दाथ तक ऊँचा देखा जाता है । इस पर सदु इवेताम मखमली. 


रोमावरण होता दै। पत्ते-एकांतर, 3-१ इञ्च लम्बे, गिळोय के पत्तों के भाकार. वाळे, दन्तुर, गदु" 
रोमश तथा लम्बे वृन्त से युक्त होते हैं। फूळ-पीळे नार्गी. रङ्ग के. प्रायः सन्ध्याकाल में. खिलते 
है। फळ-चक्राकार गोळ बांधी की तरह होते हैं। इनसे प्रायः बालक छापा किया करते हैं। 
बीज-बरिंयारे के बीओं से कुछ बड़े होते हैं । इन्हें मी बौजवंद कहा जाता है। 

इसकी एक दूसरी जाति होती है जिसे हिं०-बड़ी कंपी, खे०-40///07 #7470 6. 
7000. ( एव्युटिलोन्‌ दिटैम जी. डॉत्‌. ) कहते हैं । इसमें छदुरोमावरण के अतिरिक चिपचिपे 
रोम तथा शाखाओं और पुष्पदंडों पर लम्बे मुछायम रोयें भी शोते हैं। इसका मी अतिबडा के 
ग्राम से. प्रयोग किया जा सकता है। 
` रासायनिक संगठन--इसके पत्तों में छभाब बहुत होता है जो उष्ण जल में आ जाता है। 
पर्तों कौ राख १६% होती है जिसमें क्षारीय सब्पेट, ओराइड, मॅग्नेशियम फास्फेट यथा कॅदिशयम्‌ 
क्ार्बोन्रेंट आदि छवण होते हैं । 

शुण और प्रयोग--इसकी जड़ वातदर, रसायन, मूत्रजनन; बीज स्नेहन, रदुरेचन, वाजीकर, 
कासइर; छाल मृत्रजनन एवं पत्र स्नेइन, वेदनाहर हैं । 

. (१) सोजाक, मूत्रकच्छू एवं वस्तिविकार आदि में इसके पत्तों का काथ या बीजों का प्रयोग 

बहुत छासदायक होता है। मूत्रकच्छू तथा रक्तमृत्र में मूल का काथ छामदायक है। भ्रमेद्द में 
पेशाब साफ होने के लिये दूध एवं शर्करा के साथ इसकी छाल देते हैं । 

(२) मसूढ़े ढीळे हो तथा दाँत में ददं हो तो इसके पत्ते के काथ से कुरा कराते हैं । वेदना- 


; युक्त स्थान पर श्ससे सेंकते हैं। ब्रग तथा फोड़. भादि पर इसके पुष्प तथा "पत्तों, का केप 


किया जाता-है । . 5 : 

/ (३ ) ज्वर. में दाइशान्ति के लिये इसके पत्ते तथा मूल का काथ दिया जाता है । 
(४ ) रक्तप्रदर में इसकी जड़ का चुणं शकरा एवं मधु के साथ दिया जाता है.। 
(५) इसके बीज नपुंसकता, अझ, सोजाक तथा-बस्तिविकारों में दिये जाते हैं-। .. 
.( ६) पित्तातिसार में पत्रस्वरस में घृत मिलाकर खिळाते हैं । 

..( ७) युदा.पर इसके बीजों के भूप से सूत्र-कृमि नष्ट होते हैं । 
„ आात्रा--मूल ६ माशा-१ तोळा; बीज ४-८ माझा । 


रुद्च्यादिवगेः हु 


७० नागवख़ा १ 


सं०-भूमिबळा, नागबला, विशवदेवा। हिं०-फरीदवूटी ! म०-मुईबल, सुईचिकणा। 
झु०-भोंयबळ । बं०-जोंका । ता०-पलुपनदु । ते०-गायपूआङु । हे०-Sid veronicagfolia 
Lam. ( सिंडा हे रोनिसीफोलिआ लमू. ) Syn-Sids humilis Cav, (सिडा दुमिलिस्‌ केंहु,) । 
Fam. Malvaceae ( मारबेसी ) । 

यह प्रायः सब मान्तो में पाई. जाती है। इसका छुप ( प्रसर )-वहुवषांदु, रोमश, छम्बी 
शाखाओं से युक्त तथा जमीन पर अथवा झाड़ियों पर फैला हुआ होता.है। भूमि पर सपं 
की तरह टेढ़े-मेढ़े यह फैला होने के कारण इसे नागबला कहते हैं । पत्ते-३-१ श्च लम्बे, प्रायः 
रूटवाकार, इद्र, दन्तुर, रोमश तथा लंबाग्र होते हैं। घुष्प-पीले रङ्ग के छोटे अनेक' 
पुष्प आते हैं । 


गुण और अयोग--गर्मिणी अतिसार में इसके पत्तों का फाण्ट देते हैं । मूत्र-कच्छ में पुष्प 
तया कोमल फल चीनी के साथ देते हैं। क्षत तथा ठोकर ळगने पर पत्तों को पीसकर बाँपते हैं। 


नायषला की जड़--यह बहुत उत्तम रसायन, पुष्टिदायक आयुवर्घक तथा बलवर्धक मानी . 
गयी है । राजयक्ष्मा तथा क्षतक्षय आदि में यह बहुत लाभदायक मानी जाती दै । रसायन के लिये - 
इसकी जड़ की छाल ३-१ तोळे दूध में पीसकर अथवा शुत एवं मधु के साथ इसका चूण॑-सेवन का 
विधान है। पथ्य में इत-दुगयुक्त रक्तशाळि अथवा साठी चावल का मात खावे (च. चिः अ. १)। 
इसी प्रकार प्रतिदिन ३ तोळे से बढ़ाकर ४ तोले तक की मात्रा में इसका चूर्ण दूध के साथ खावें. 
त्तथा आहार में दूध हौ पीवे । क्षतक्षयी के लिये इस प्रकार एक महीने प्रयोग से पुष्टि, भयु, बल, 
ततथा आरोग्य की वृद्धि होती है ( च० चि० अ० ११)! राजयए्ष्मा मैं दूध के साय नागबळा.. 
का चूर्ण सेवन करने से छाम होता है (सु० ७० भ० ४१)। शोढळ ने शृत एवं मधु के साथ... 
क्षय के लिये इसका प्रयोग लिखा है। दद्रोग, कास तथा इवास में भी दूध के साथ इसका चूर 
दिया जाता है ( चक्र ) । 5, 


उपयुक्त गुण जिसमें मिलें वद्दी शाख्रीय नागवला हों सकती है। मात्रा -मूळ ई से १ तो०। 


७१ नागबला २ ( शुलसकरी ? ) 


सं०-कण्टकिनीबळा । हि०-शुलुशकरी, जङ्गली मेथी । बं०-गोरक्षचाकुले, बोन मेथी। अं०- 
जागषला । सआ०-गङ्गेरेण। प०-गङ्गेरण, गङ्गेरन ! गशु०-कांदाछोबल । फा०-शनबछिदेवरी।.. 
अ०-शमलोदेदस्ती । ०-94 ऽin05 Linn. (सिड स्पाइनोसा लिन.) । Fan, : 
Mal५.०९५९ ( माइ्वेसी )। यदद इस देश के अधिक उष्ण भागों में पश्चिमोत्तर प्रदेश से दक्षिण 
तक पाई जाती है। ‘i, 

इसका चुप-अनेक शाखाओं से युक्त, स्वावलम्बी तथा इवेताम वर्ण का झोता है। शाखाएँ- 
पतली, खुरदरी एवं किञ्चित सूक्ष्म रोवेंदार होती हैं । पते-१-१३े इञ्च लम्बे, अंडाकार, कुछ... `; 
नुकीले, दन्तुर और मोटे होते हैं । पत्तों के नीचे सन्धि पर प्रायः तीक्ष्ण काटि होते हैं । फूळ-आध :. 
इन्च के घेरे में गोलाकार, ५ पंखड़ियों से युक्त सफेद रङ्ग के आते हैं। फळ-पाँच पंखड़ीवाळे होतै... : ` 


. ` हैं तथा सूखने पर ५ भाग हो जाते हैं । बीज-५- बीज ददते हैं । कुछ विद्वानों ने श्सके दो भेद: . 
: माने हैं जिसमें इवेतपुष्प के क्षुप को सि० अस्वा ( 8. ०% ) तथा. पीतपुष्प वाले ' को सि० . 


अॅस्निफोलिआ ( 8. &7६07/% ) लिखा दै । इसकी जड़ तथा पत्तों का उपयोग किया जाता है। 


३५ भावभ्रकाशनिघण्डुः 


कल और प्रयोग -इसके पत्र स्नेहन तथा मूत्रजनन हैं । इसकी जड़ बस्य तथा ज्वरघ्न हैः 
विषम उवर में मूलत्वक तया सोंड का काथ पिळाते हैं । मुंत्रकच्छू, सोजाक तथा मृत्रेन्द्रिय के अन्य 
विकारों में इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है। मात्रा-६ माशा-१ तोला । 
७२ नागबला ३े ( गुलसकरी, गांगेरुकी ) 
सं०-गुडशमौरा । हि०-युळसकरी, ङुकुरांड, कुकुरबिचा। संता०-सेतकट) सैताण्डीर। 
बिहा०-सेतारेपडी, सेतापेटू, सेताजरका । म०-गोबाली । खे०-Grewia hirsuias Vanb. 
( म्ेविभा हिसुँटा, वेंन्द ) । ॥७०. T०९०९ ( टिलिएसी ) । यह उत्तरपश्चिम मारत, नेपालः 
तथा कोंकण में पाया जाता है । 

इसके चुप-१३-२ फीट ऊँचे तथा रोमश होते हैं। इसकी जड़ के पास से अनेक शाखायें 
निकली रहती हैं । पत्ते-विचित्र प्रकार के, रेखाकार, रूट्वाकार-मालाकार या . गोलाई लिये 
-हुये आयताकार, लूम्बाग, अरपवृन्त युक्त तथा तीण दन्तुर होते हैं । पुष्प-पीतवणे के होते हैं। 
फक्ष-प्रायः चार खण्ड वाले तथा मृदुरोमों से ढँके रहते हैं । 

नागबला का चतुष्फला यह पर्याय इसे उपयुक्त होने के कारण कुछ इसे नागबला मानते हँ 
किन्तु औं ठा० बळयन्त सिह जी इसे युलसकरी मानते हैं तया इसे “गुडशर्करा? का अपत्रंश 
मानते हैं । अन्य विद्वानों ने शुळसकरी पूर्वोक्त नागबला २ को माना है। 


` ` इते या इससे मिलती जुलती एक छोटी वृक्ष जाति ग्रेविआ पोप्युलोफोलिया वाइ, ( ७7९४8 
populifolie ए७॥), ) को गागेरको ( गंगरेन ) कहते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि यह मे० 
पोष्युलोफोलिंआ हौ गांगेरकी है जिते नागवशा नहीं मानना चाहिये क्योकि गाँगेरकी यद नागबला 
को पर्याय मानना उचित नहीं । गांगेरक ( फल ) का चरक सृ० अ० २७ तया सू० अ० ४६ में 
उद्लेख है । गंगेरक ( फल ) यह धन्वन के समान गुण वाला मधुर, कुछ कषाय, शीतल तथा 
पित्त-कफनाशक है। तलवार आदि से घाव होने एर इनके (गाङ्गेशकी) मूछ का स्वरस उसमें भरकर 
बाधने से वेदना नष्ट होती है ( शा० ध० म० खं० अ० १-२० )। 

गुण और प्रयोग -शुक्रदौबंस्य में श्सके मूल का उपयोग किया जाता है। फ़ोड़े पर इसके 
मूल को पीसकर बांधने से फोड़ा फ्ककर जरुरो अच्छा होता है। आमातिसार में इसके परतो के 
काथ से बहुत राम दोता है। 


. अथ हक्ष्मणा । तस्या लक्षणगुणानाह 


चुन्रकाकाररक्तारपबिन्दुमिळान्छितच्छुदा ॥ १४७॥ 
छच्मणा पुत्रजननी बस्तगन्धाकृतिर्भवेत्‌ । कथिता पुत्रदाऽवश्या लचमणा सुनिघुङ्गवेः॥१४८॥ 
“लक्ष्मणा? के क्षण तथा गुण-जिसके पत्तों पर छाछ रज्ञ के छोटेछोटे बिन्दुओं से पुरुष 
का आकार बना दो; तथा जो देखते में बस्तगन्धा (दन अनवावन ) के समान माम पड़े उसे 
पुत्र को उत्पन्न करने वाली 'लक्ष्मणा” समझनी चाहिये । श्रेष्ठ मुनियों ने इते अवश्य पुत्र देनेवाली 
बतळाया है.॥ १४७-१४८ ॥ 


४३ लक्ष्मणा 


छक्ष्मणा यह एक सन्दिग्ध: वनस्पति है।. मावभ्रकाशकार इसके परिचय में लिखते हैं कि इसके: 
पत्तों पर पुरुषाकृति रक्त-चिद्व होते हैं तथा इसका आकार बस्तगन्धा की तरइ होता दै। बस्तगन्धाःः 


शुद्ड्यादिवरों ३०३ 


का अर्थे कुछ लोगों ने वन अजवायन किया दै । कुछ ने इसका अर्थ बकरे की गन्ध सइशं गंध 
वाळा किया है जो उचित नहीं मालम पड़ता । तुलसी की तरह के क्षप को भी बस्तगन्धो कहा गया 
है। मदनपाल निधण्द्ध में लक्ष्मणा के परिचय में “गोक्षीरसदृशं पुष्पं र मवलिसमन्वितम्‌ । रक्तबिन्दु- 
युतं पत्रं लक्ष्मणाऽऽकार उच्यते? लिखा है। कोश में लक्ष्मणा का अर्थे इंस जाति का पक्षौ दिया 
हुआ है। ध० नि० एवं रा० नि० में एक विशेष प्रकार की इवेतः कंटकारी का लक्ष्मणा नाम से 
उल्लेख किया हुआ है किन्तु रा० नि० ने आगे मूलकादि वर्ग में फिर से लक्ष्मणा नामक अन्य 
वनस्पति का उल्लेख किया है जिसके गुणों में 'खबन्ध्यत्वविनाशिनी? दिया इभा है। इससे ऐसा 
मालूम होता है कि उस समय भी इवेत जाति की बंटकारीविशेष को लक्ष्मणा मानते थे जैसा 
आजकल कुछ विद्वान्‌ मानते. हैं। यथपि इवेत कंटकारी में गर्भकारक युण हैं तथापि लक्ष्मणा 
डसते भिन्न है क्योंकि एक ही स्थान पर दोनों का उल्लेख मिलता है (अ० ० शा० अ० १-४०)। 
अन्य निघंद्धओं ने इसे शीत, मधुर, रसायन, बश्य, शरिदोषष्न एवं खीवन्ध्यत्वविनाशक लिखा है। 


युन्रप्रासि के लिये सुश्रुत ( शा० अ० २-३३ ) में लक्ष्मणा को दूष के साथ कूचकर उसका रसः 


दाहिने नासा पुट में डालने के लिये लिखा है। नवजात शिशु के लिये उतपन्न होने के दूसरे दिन 


रूक्ष्मणासिद्ध घृत कै पान कराने का विधान है (सु० शां० अ० १० )। वन्ध्यत्व नाशन के ` 


लिये इसकी जड़ को दूष के सांथ सेबन करने का विधान है। 


चीन में अँरलिआ किनुकीफोलिआ (70४78 quinquefolie; Fam, Araliiceae ) 
जाम एक पौधा पाया जाता है जिसे षीं जिन्सँग ( 0०५९१६ ) कहते हैं। श्सकीः जड़ को 


वहाँ अत्यन्त प्रभावशाली औषध मानते हैं। संभवतः इसका कारण इसका मानवाक्कति से सादइव . 


हो सकता है। इसको वहाँ के चिकित्सक रोग निवारक एवं जराव्याधि विभाशक मानते हैं । 


कष्ष्मणा के वर्णन में 'पुत्रकाकार” का अर्थ यदि मानवाइति कंद करे तो दोनों में पर्याप्त साम्यता | 
झूम होती है क्योकि जितना महत्व अपने यहों लश्मणा को दिया जाता हे पेसा ही जिन्सेग 


को चोन में दिया जाता है। इसका पौधा छोटा एवं पत्ते करतलाकार होते हैं। इसकी जढ़ का 
स्वाद कुछ कडुआ-तथा सुगन्धयुक्त होता है। i 
निन्नछिखित वनस्पतियों को लक्ष्मणा नाम दिया हुआ मिलता है किन्तु इनके लक्ष्मणा होने 
में सन्देह दे । 
( क ) Ipomoea sepiaria ०९”, ( आशपोमिआ सेपिएरिआ को एन्‌. ) 
Faw, Con४०।००।१०९३९ ( कन्वो इ्युलेसी ) । गु०-नुमानवेश । 
(ख) Atrops mandragors ( एट्रीपा मेण्ड्रागोरा )! Fam, Atropaceae (एट्रोपेसी) | 


संभवतः इस वनस्पति का उचित नाम 3747४०९8 autumbalis Spreng; Fam, Sole: 


००९३९. ( मेंन्ड्रायोरा ऑसम्नंलिस्‌ स्र सोलेनेंसी ) है.। 


(य) Smithin geminiflora Roth: स्मिथिआ जेमिनिफ्लोरा राय )। Fam: Legumin - 


०६९ (-छेग्युंमिनोसौ } ते हू 


(घ ) Biopbytu sebsitivom ( Lion, ) DC, ( वायोफाश्टम्‌' तेन्सिटिहस्‌ डीसी. ) ।: ` 


Fam, Geraniaceae ( जिरेंनिएसी )। 


अथ.स्वणवल्ली ( सोनबेल ) । तस्या नामशुणानाह 
स्वर्णवश्लीरकफला काकायुः काकवज्लरी। स्वर्णवज्ञी शिरःपीडां त्रिदोषान्हन्ति दुग्घदा॥१४९४ 


'सोत्रवेछ' के नामं तथा एण--सवर्णवछी, रक्तफला, काकायु और काकवशरी ये 'सब संस्कृत 


। 


|e 


EL सावप्रकाशनिषण्डुः 


नाम “सोचवे®' के हैं । सोनबेछ--शिर की पीड़ा तथा त्रिदोष को दूर करती है, एवं दूष को 


“बढ़ाने वाछी होती है.॥ १४९ ॥ 


७४ स्वर्षाचल्ली 
“स्व्णवल्ळी' की कता कैसी होती हे, इस सम्बन्ध में कोई वर्णन अन्य अन्थोँ में नहीं मिलता। 
रक्तफला विशेषण के उल्लेख के कारण भाकाशवरुली इसका पर्याय नहीं हो सकता | इसके अतिरिक्त 
आकाशवर्की का स्वतन्त्र रूप में भी भावप्रकाइकार ने इसी वग में वर्णन किया है। प्राचीन 
अन्थों में मी सवरणवर्ही का स्वतन्त्र रूप में कोई विशिष्ट प्रयोग वर्णित नहीं है। इसीलिये 
व्यवद्ार में मी इसका शुद्ध या व्यामिश्रित रूप उपलब्ध नहीं है। 


अंथ कार्पासी ( कपास )। तस्या नामगुणानाह 


कार्पासी तुण्डकेशी च ससुद्रान्ता च कथ्यते । कार्पासकी ळघु कोष्णा मधुरा वातनाशिनी ॥ 
“कपास? के नाम तथा गुण - कार्पासी, तुण्डकेशी और समुद्रान्ता ये सब नाम “कपास? के है । 
कपास--लघु, किञ्चित उष्णवीर्य, मधुर तथा वातनाशक होता है ॥ १५०॥ 


अथ तत्पत्रबीजयोगुणानाह 


तत्पछाशं समीरव्नं रंकङ्नमूत्रवद्धनम्‌ । तत्कर्णपिडकानादपूयाखावविनाशनस्‌ ॥ १५१ ॥ 


तदूबीजं स्तन्थदं दृप्यं रिनग्धं कफकरं गुरु॥ १५२ ॥ 


इसके पत्ते तथा बीजों के गुण-कपास के पत्ते-वायुनाशक, रक्त तथा मुंत्रवर्धक होते है. 


एवम्‌ कर्णपिडका (कान की फुम्सी ), -कर्णनाद (कान में शब्द होना) और कर्णपूयााक 
(कान से पीबका आना) इन सबको नाश. करने वाळे होते हैं। कपास के .बीज- 
दुग्धवर्धंक, वृष्य ( वीर्यवर्धक ), स्निग्ध, कफकारक तथा पाक में युरु दोते हैं ॥ १५१-१५२॥ 


. ७% कपास 


हि०-कपास, रूई .। स०-कापसी, कापूस .। शु०-बोण, कपास । बं०-कार्पास, तुछा । 
ते०-पत्तिचेट, कार्पांसमु । क०-इत्ति। ता०-परुत्ति। फा०-पंबः । अ०-नवातुलकुल । अ०- ०४४०० 
, Plant ( कॉटन प्लेंण्ट ), In4।०० 0०६४०१ ( इण्डियन कॉटन )। खे०-Gossypium herba- 
ceum Linn. ( गॉसिपिभम्‌ इर्बेसिअम्‌ लिन. ); ॥०८, \।५३०९९ ( माळवेसी ) । 

कपास के बीज के नाम-िं०-विनौछा । म०-सरकी । यु०~कपासिया । भा०-कांकड़ा । 
अ०-दृब्बुलकुत्न । फा०-पंबः दाना ¦ 

कपास या रूई यह सुप्रसिद द्रव्य है। भारतवर्ष के अनेक भागों में बहुलता से इसकी खेती की 
| आ | है। मिल्न; अमेरिका तया संसार के अन्द उष्ण प्रदेशों में भी इसकी खेती की जातो है। 

यह युल्म जाति की बनस्पति ४-५ फोट तक ऊँची होती है। इसके पत्ते-हाय के पंजे के 


” समान करे भागों में विभक्त रहते है । प्रायः से ७ राग तक देखने में आते हैं । फूछ-घंटाकार 


पीछे रङ्ग के होते हैं, उनके बीच का हिस्सा बैंगनी रङ्ग का दोता है। फळू-डोडी या फल गोलाकार 
होता दै तथा उसके भीतर सफेद रुई से लिपटे इये ५-७ बीज होते हैं । बीज़-किंचित काळे रङ्ग 


के, चने के समान गोळ होते हैं और उनके भीतर सफेद मज्जा होती है। जड-बाइर'से पीले रङ्ग: 


की तथा अन्दर से सफेद होती है !. जड़ की. छाल गंबयुक्त, पतली, चिमड़, रेशेदार, बारीदार एब 


गुङ्कच्यादिवयेः दे 


करीब १ फीट तक लम्बी होती है। छाल का स्वाद कुछ तीता एवं कषाय होता है। प्रतिवर्ष प्रायः 
चौमासे के आरम्भ में खेतों में बीजों को रोपण करते हैं, और फाल्गुन-चेत में रूई संग्रहं कर 
पौधे को काट कर खेत साफ़ कर देते हें । 

जाति--इलकी निम्न अन्य बातियाँ भो पाई जाती हैं । देशभेद से मी यह अनेक प्रकार 
का होता है । 

उद्यान कार्पास-सं०-उद्यानकार्पास । हि०-नर्मा । स०-देवकापसीण । झु०-्विरवणो । 
पं०-कपस । संता०-बुदिकरकोम । छे०-Gossypiun arboreum Linn, ( गॉसिपिअम्‌ 
आर्ोरिअस्‌ लिन. )। 


यह एक प्रकार की कपास होती दै, जिसका बागों में रोपण करते हैं । इसके पौधे-बहुवर्षायु, 
८-१० फीट तक ऊचे होते हैं। पत्ते और फल मी कुछ बड़े होते हैं, तथा फूछ झा 
रङ्ग के होते हैँ । 

अरण्य कार्पासी-सं०-मारद्वाजी (च० सू० अ० ४, रा०'नि०) । हि०-जंगली कपाल, वनः 
कपासी । स०-रानकापूस । छे०-7 hes pesia lamas Dalz & Gbऽ ( थेस्पैसिभा लॅम्प 
डा., गि. ) । ; 

यइ जाति जंगलों में स्वयं उत्पन्न होती है। इसके चुप-झाड़ीदार, इढ़ तथा ४-६ फीट 
ऊँचे होते हैं । पत्ते-करतलाकार, ३ खण्डयुक्त या अखण्ड एवं व्यास में ४-५ इञ्च होते हैं । फूछ- 
पीले रङ्ग के तथा मध्य में प्रायः लाळ रङ्ग के होते हैं । इसकी रुई कुछ पीताभ होती है। 

रासायनिक संगठन-कपास की जड़ की छाल में एक रन्गहीन या पीताम अम्ल राळ 
८% तक पाई जाती है जो थाक्सीजन के संयोग से चमकीले रक्ताम भूरे रङ्ग की हो जाती है। 
इसके भतिरिक्त इसमें डिहाइड्रोक्सि वेन्जोइक एसिड ( 4१०४ ९०४०।० 4०4 ), सेलि- 
सिलिक्‌ एसिड ( 5७009) 2०१ );-सनेहदाम्छ, बिदेन ( ९४8०९ ), सेरिल अँस्कोहदोलू ( 0९7 
३००३०] ), फाइटोस्टेरॉल्‌ ( ?h४६०३४९९०। ), शकरा एवं फेनॉल के सदश दो पदार्थ पाये जाते 
हैं। बीजों में १०-२९% हलके पीले रङ्ग का गन्पद्दीन तथा स्वादहीन तैल पाया जाता है 
जिसमें ग्लिसराश्ड्स, स्नेहाम्ल, फॉस्फोलिपिन्‌ ( ?०७१७०॥१?॥० ), फाइदोसडेरॉल्‌ ( Po 
8९70 ) तथा रंजक द्रव्य पाये जाते हैं । तैल के फेनॉल्युक्त भाग से एक सुनहले वर्ण का 
गॉसिपॉल्‌ ( ७०३३५०! ) नामक विषैद्य रवेदांर पदार्थ पाया जाता दै जो जल में नहीं घुलता 
किन्तु मद्यसार आदि अन्य द्रवों में घुलता है। यह छाल में पाया जाता है। 

गुण और प्रयोग -कपास के बीज-स्तन्यजनन, स्नेइन, ख्ंसन, इलेष्मः निःसारक, बस्य एवं 
नाडौसंस्थान के र्थि पौष्टिक हैं । इसकी सुई उपशोषण तथा रक्षण हैं। पुष्प-उत्तेजक तथां 
सौमनस्यजनन हैं । कोमल पत्ते-स्नेइन तथा मूत्रजनन हैं । तेळ-रनेहन, पौष्टिक तथा अधिक मात्रा 
में स्निग्ध विरेचक है। 

इसकी जड़ की छाल गर्भाशयसंकोचक एवं आतंवजनन दै । गर्भाशय पर इसकी क्रिया अर्गट 
( 2५६०४ ) की तरद दोती दै। इससे गर्माशय का अच्छी तरह संकोच होकर रक्तक्लाव रुकता 
है । इसको अधिक मात्रा से गर्भपात होता है । 

(१) प्रसव के वाद इसकी छाल का काथ पिलाने से गर्भाशय का संकोच होता है। यह 
आँवल ( अपरा ) गिरने के बाद पिलाना चाहिए। यदि आधे घण्टे में गर्भाशय संकुचित होकर 
गेंद की तरह न माझम पड़े तया नाडी की गति तेज हो चो फिर दुबारा इसे देना चाहिये । 


३५६ ` ` भाषप्रकाशानिषण्डुः 


पीडितातव तथा शीत ते उतपन्न भनातँव में छा के काथ से लाभ होता है। इवेत प्रदर में इतकी 
जड़ को चावर के धोवन के साथ देते हैं। है ॥5 


(२ ) प्रसूता को दुग्ध वृद्धि के लिये बीजों की पेया बनाकर देते हैं । बीजों की चाय प्रवादिंका | 


में उपयोगी है । शीतज्वर्र में उवर के पूर्व इसका काथ पिते हैं। 

(३) इसके पुष्पों का शरत उदासीनता-प्रथान मानसिक रोगों ( एउए००३००१४्‌/०$ ) 
में पिलाते हैं । द 

(४ ) घाव में रुई जलाकर भरने से रक्तत्नाव रुकता हे तथा घाव जरदी अच्छा होता है। 
रुई का उपयोग शीत से रक्षा; उष्णता पहुँचाने तथा त्रण संरक्षण के लिये करते हैं । 

(५) इसके कोमळ पत्तों का रस आमातिसार में देते हैं । 

सात्रा--मूलत्वक्‌ २-४ माशा; बीजचूणं ३-६ माशा । 

बनकपासी '--इसका उपयोग कपास को तरइ ही किया जाता हे। इसकी जड़ तथा फळ 
सोजाक में देते हैं । 

नर्मा-इसमें कपास की अपेक्षा स्निग्धता अधिक रइने के कारण इसके पत्ते तथा जड़ का 
हेपों में अधिक उपयोग करते हैं मूत्रकच्छू मे पत्तों को दूध में पीसकर पिछते हँ। 


अथ बंश; ( बांस ) । तस्य. नामनुणानाह 


दंशर्त्वक्सारकर्मारतचिसारदृणध्वजाः । शतपर्षा यवफलो वेणुमस्करतेजनाः॥ १५३ ॥ 
वंशः सरो हिमः स्वादुः कषायो वस्तिशोधनः । छेदनः कफपित्तध्नः कुष्ठासत्रगशोथजित्‌॥ 
वस” कै नाम तथा शुण--वंश, खक्सार, कर्मार, ल्वचिसार, तृणध्वज, शतपर्वा, यवफळ, 


, वेणु, मस्कर और तेजन ये सब नाम 'वॉँस' के हैं । बाँस-सारक, शीतवीर्यं, स्वादिष्ट, कषायरसः 


युक्त, बस्तिशोधक, छेदक, कफपित्तनांशक एवं कुठ, रक्तविकार, क्रण' तथा शोथ इन सब को दूर 
करने वाला होता दै ॥ १५३-१५४ ॥' 


अथ वंशस्य करीरयवयोगुणानाह . 
तस्करीरः कटुः पाके रसे रूचो गुर सरः । कषायः कफङ्रस्वादुर्विदाही वातपित्तलः ॥१७५॥ 


` ` तदयवास्तु सरा रूषः कषायाः कटुपाकिनः । चातपित्तकरा . उष्णा बद्धमूत्राः कफापहाः ॥ 


सः के अङ्कुर तथा यव (चंबल) के युण- बाँस का अङ्कुर -पाक में कड़ रसयुक्त, 
रूक्ष, गुरु, सारकः-कड़ं तथा कपायरसयुक्त, कफकारक, . स्वादिष्ट, दाइजनक एवं. वात-पित्त को 
उत्पन्न करने बाला होतां है। बांस के यच ( चावल )--सारक, रूक्ष, कषायरसयुक्त, पाक में 
कड़गसयुक्त, वातपित्तकारक, उष्णवीर्य, मूत्ररोषक तथा कफनाशक होते हैं.॥ १५५-१५६ ॥ 
७८ बाँल 
दि०-बौसे । यु०- बाँस । म०-बांबू । बं०-बाँश । ते०-वेदरू, बोंगा । ता०-एुंगिल : कोछ०- 
करंगा । मा०-वांब,। सन्तांछ०-माद | अ०-कसब । अं०-B72000 ( बांबू} । खे०- Barnbusa 


arundinacea iid. ( बांबुंसा अरुन्डिनेसिया विष्ड )। Fan, Gramineae (अंमिनी ) । . ... 


१. मारदाजी हिमा सच्या नणशलक्षताप । ( राः निः ) a 


- : ३३७. 


बाँस इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में उतपन्न किया जाता है और छोटी-छोटी पहाड़ियों के आस-' . 


पास आप ही आप जंगली भो उपपन्न होता है । छोटे, बड़े, मोटे, पतले, ठोस और पोळे शन भेदों से 
बांस कई प्रकार का होता है। इसकी ऊँचाई ३०-४० फीट से १०० फीट तक होती है और 
मोटाई ३-४ से १२-१६ इंच तक होती है। इसके पत्ते-१-१॥ इञ चोड़े और ५-६ इञ्च तक 


लम्बे होते है । प्रायः बाँस का वृक्ष पुराना दोने पर फूछता-फलता है भौर कोई-कोई बाँस अवधि. 


के पूर्व हौ फूरने-फछने रूगता है। इसके फूछ-छाटि-छोटे सफेद दोते हैं. और फ़ळ-नइ के 
आकार के दिखाई पडते हैं । इसको वेणुबीज कहते हैं । इसकी कई अन्य जातियाँ डोती हैं । बॉस 
.के संबंध में हेष वर्णन वंशलोचन के साथ शष्ठ ५८ पर किया गया दे । ' 


अथ नलः ( नरसल ) तस्य नामगुणानाह ` 


hl 
नळः पोटगलः शून्यमध्यश्च घमनस्तथा । नलस्तु मधुरस्तिक्तः कषायः कफरकजित्‌। 
उष्णो हृद्कस्तियोन्यसिदाहपित्तविसपहृत्‌ ॥ १५७ ॥ .. 
'नरसंल' के नाम तथा सुण- नळ, पोरगल, शुन्यमध्य और षमन ये सब नाम “नरसलः? के. 


हैं। नरसछ- मधुरं, तिक्त तथा कपायरसयुक्त और उष्णवीये द्वोता है, एवम्‌ कफ, रकविकार, 
हृदय, बस्ति तथा योनि सम्बन्धी पीड़ा, दाइ, पित्त और विसर्प को दूर करने वाला. 


होता है ॥ १५७॥ 


नोट--नल के सम्बन्ध में जो वर्णन निषंओं में मिलता है उससे कुछ अम उतपन्न होता है। | 
भावप्रकाशकार नल का एक ही भेद लिखते हैं तथा इन्होंने इसे उष्णवीय लिखा है किन्तु इसको . - 
पित्तविकार, कफविकार, रक्तदोष एवं विसं इत्यादि में लामदायक माना है। रा० नि० तथा: 


घ० नि० में नळ एवं महानल ( देवनाल ) ये दो भेद मिलते हैं जिनमें से नल को शीतवीर्य एवं 
रक्तपित्तहर माना है तथा महानक को अधिक वौर्यशाळी एवं रंसक्रिया में उपयोगी लिखा है। 


नक के जो प्रयोग सश्रुत-चरकादि में मिलते हैं उनसे ऐसा मालूम धोता है कि यह शौतवीर्य हदः 


तथा पित्त विकार, विसप॑, मूत्रविकार आदि में उपयोगी है। उन प्रयोगों में इसके साथ कुश, दूवा 
आदि पित्तशामक एवं मूत्रजनक इसी प्रकार के द्रभ्यों का उब्लेख है जिससे ऐसा अनुमान होता है 


:कि नळ भी इन्हीं के वर्ग का द्रव्य है । कुछ आधुनिक अन्यकारों. ने ग्रेमिनी ( Gramine:९ ) 


ब के फ्रेंग्माइटीज कका ( ?"१४०।४९३ फेक ) को नळ साना है । इसी वर्ग में कुश, .दूर्बा 
आदि द्रव्य भी आते हैं । 


कुछ अन्य भाइनिके विद्वानों ने नल को छोबेलिआ निकोदिआनिफोलिआ (८०७९७ ` 


nicotiansefdli% ) माना है जो कम्पॅलुहेसी ( Camएan५।३०९०९ ) बर्ग का है तथा जिसका 


प्राश्चात्य चिकित्सा में कफनिःसारक रूप में तमकश्वासं के लिये प्रयोग किया जाता है । यहद विषैला' 


द्रव्य है। नर के परिचय में कहीं पर “बंशपत्रो सुदुच्छदः । छिट्रांतो नतँको रन्त्री सृत्युपुष्पो 
विभीषणः यह भी इलोक मिलता दै जो उपयुक्त लोवेछिआ के लिये अधिक उचित मालूम पड़ता 
है। भावप्रकाशकार भी नल को उष्ण एवं कफर मानते हैं किन्तु इन्होने भी श्सका वर्णन कुश, 
कास, दूवा आदि के साथ किया है अतः नरु के ऑमिनी वर्ग के फंग्माश्टीज कका दोने कौ संभा* 


वना सौ कमं नहीं है। स्वरूप की दृष्टि से दोनों द्रव्यो में पर्याप्त साम्यतां पाई जाती है। लोबेलिआ 
दक्षिण की तरफ़ ही प्राप्त दोता है । यहाँ पर दोनों इब्यों का अछग-अकग वर्णन किया गया है। `" 


३७८ आावम्रकाशनिघण्डुः 


७७ नरकट 
हि०~नरकट। स०-नक । गु०-नाली, नाश्‍री । कोल०-जंकई । छे०-Phragmites Kirke 
47%: ( फॅगूमाइटीज कर्का द्विन, ) । a, G7a/n९०९ ( मिमौः) । 
यह दलूदलों या नदियों के किनारे होता है। 


इसका पौधा-१०-२० फीट ऊँचा. तथा बाँस की तरह दिखलाई देता है। इसके .कांड के पव 
पीले तथा छोटे होते हैं । लंबे भूमिशायी कांडों द्वारा ये शीघ्र अपनी संख्या-बृद्धि करते हैं। पत्ते- 
कड़े, सीधे, खड़े, १-२ फीट लंबे एवं १ से १३ शञ्च चौड़े होते हैं । पुंष्पव्यूद की छोटी दण्डिकायें घूसर 
या भूरे रंग की होती है । 

इसका एक अन्य भेद अरुण्डों डोर्नेक्स लिन, ( 47०240 4०००४ [inn ) भी पाया जाता है 
जो ६-१२ फीट ऊँचा होता है । 


इसके मूल का. काथ स्नेइन, मूत्र, आतंवजनन एवं दुग्ध कम करने वाला है। इसमें मेमाइन 
( Gramine, C,H, ) तथा डोनेनसेराइन ( D0०22५४।५९, C;5H,6029 5 ) नामक दो 
क्षाराभ पाये जाते हैं जिनमें ते प्रथम की अख्पमात्रा से कुत्ते में रक्त दबाव बढ़ता है किन्तु अधिक 
मात्रा से कम हो जाता है। 


७८ नरसल, देवनल 


हि०-नरसल, नल । म०-देवनळ, बोकेनल, ढवनळ, नछ । बं०-बड़ानल । क०-काडददोगे 
रोपपु । ता०-कराट्‌डपुगैयिले । कच्छु०-आँची । गु०~नाली । ते०-अडतियोगाकु । अं 
६०७३००० ( वाइष्ड टोबॅको ); L०७९।।० . ( लोबेलिभआं ) । @०-Lobelia nicotianaefolia 
2&॥९. ( छोबेलिआा निकोटिभानिफोलिभा हेन्‌. ) । ७. ८०७९।।३०९३९ ( लोबेलियेसी ) । 
यह पश्चिमी घाट में बम्बई से. घावनकोर तक २-७ हजार फीट को ऊँचाई तक, कोंकण, माथे- 
रान, दक्षिण, मद्दाराष्ट्र का दक्षिण प्रदेश, नीलगिरी, भळावार तथा मैसूर में पाया जाता दै । 


इसका छुप-५-१२ फीट ऊँचा, द्विवर्षायु या बहुवर्षायु होता है । काण्ड-ऊपर की तरफ पोळा 


तथा ऊपर की ओर इससे झाखाएँ निकली रहती हैं । परो-तंबाकू की तरह, संख्या में बहुत, हलके ' 


हरे रंग के, छोटे पर्णबृन्त से युक्त, नीचे के १२०८२ इञ्च बड़े तथा ऊपर के क्रमशः छोटे, भालाकार, 
महीन दोँतों से युक्त एवं मृदुरोमश होते हैं । घुष्प-जामुनी आभायुक्त, रवेत वर्ण के, . १ फीट तक 
छबी मंजरिओं में थते हैं । फल-८.मिं०.मि० व्यास के गोळ सामान्यः स्फोटीफर होते. हैं। बीज- 
बहुत छोटे, अंडाकार, दवे हुवे, पीताभ भूरे रंग के तथा स्वाद में अत्यन्त तोते होते हैं ।: इसके 
पुष्पदंड पर एक गाढा, पीले रंग का खात. जमा हुआ पाया जाता है। इसमें एक प्रकार की अप्रिय 
गंघ होती है.। श्सके चायवीय भाग को भक्तूबर तथा नवम्बर में तोड़कर छाया में सुखाकर उपः 
योग. में लाया जाता दै। सूखे इए पौधे पर राल की तरह एक पदार्थ लगा. रइता है तथा इसका 
स्वाद उष्ण एवं तीता झोता है! इसकी थूल से नाक तथा गले में. तंबाकू की तरद प्रक्षोभ होता दै। 
इसकी नळी से बन्सी बनाई जाती. है जिसे कोकण में पावा कहते हैं। , 

रासायनिक, संग्रठन्‌--इसमें मुख्यतय[ -लोबेलीनः ( ८.०००।१९, 0५2 म7 02 3). चामक 
एक: क्षाराम पाया जाता: है-। 

गुण और प्रयोग-:-छोबेलीन : की: क्रिया बहुत . कुछ. तंबाकू में पाये. जाने: वाले. निकोटीन 
( 3१००३१९.) को, त्रद होती. है.।.. इससे इरळास उत्पन्न--दोकर कफ निकरूता-है। पाश्चात्य 


५५ की अर 


गुइ्च्यादिबगेः | ३५६ 


चिकित्सा में उदवेषटनयुक्त श्रसनिकाशोथ ( 5०००१४5 ) के छिप इसका बहुत उपयोग किया जाता 
है। तमकश्वास ( 45७००५ ) में आवेग के समय तथा बाद में भी इसके टिंक्चर' का १० बूँद दिन 
में ३ वार अन्य औषधियों के साथ उपयोग किया जाता है । उद्वे्नयुक्त कास में भी इससे काम 
होता है । इसके श्वसनकेन्द्र को उत्तेजित करने के कारण फुपफुसपाक तथा कार्वन मान्‌ भाकसाइड 
एवं मॉफाँन की विषाक्तता में इसका उत्तेजक रूप में प्रयोग करते दै । 

इंसकी फळी या पत्तों को थोड़ी देर चबाने से चमकर, झिरःशुरू, कंप एवं अन्त में हृछास तया 
वमन होता दै। पूर्ण मात्रा से शीघ्र ही तीव्र वमन होता है तथा इसके साथ-साथ हृश्छास, प्रस्वेद 
तथा शिथिलता उत्पन्न होती दै । 

विष प्रभाव-अधिक मात्रा से उपयुक्त लक्षण अत्यंत-तीत्र होते हैं तथा साथ में गळे में जळन,. 
ऐच्छिक क्रियाओं का धीरे-धीरे हास, तीव्र तथा कमजोर नाडी, शैत्य, निपात एवं मूच्छौ या संन्यास 
होता है। कुछ में मृत्यु के पूवे आक्षेप दोते हैं । शृत्यु श्वसन के रुकने सें होती है। ५०८ र्‌० 
पत्रचू्ण या बीज से तीब्र वमन द्ोता है तथा ४ माझे ( १ डाम ) पत्रचूण से मृत्यु हुई है। इसका 
विषेला परिणाम इसके प्रयोग के पश्चात कभी-कभी वमन के द्वारा ओषधि न निकलने के कारण 
होता दै । मातन्ना-चुण ३-१३ र०; टिंक्चर लछोबेलिआ श्येरिआ ५-१५ बूँद । 

प्रतिनिधि एवं व्यामिश्रण--( १) लोबेलिआ एक्सेल्सा ( Lobelia excels Tesch, ) 
का इसके प्रतिनिधि के रूप में ब्यवद्दार किया जाता है । यह इसी कौ तरह होता है किन्तु इसमें 
मुलायम रोमयुक्त मोटे पत्र दोते हैं तथा मंजरी दैंगनी आमाझुक्त इलके पीताम रंग के भने पुष्पो 
से युक्त होती है । इसके परागाशय ( 4८४९९ ) पृष्ठ भाग पर चिकने होते हैं । 

(२ ) लोबेलिआ इन्फ्लेटा लिन. (८०७९।।१ ¡०१७४७ 77.) का पाश्चात्य चिकित्सा में प्रयोग 
किया जाता है जो अमेरिका में उत्पन्न होता है। 

(३) ह॒बेस्कम्‌ थेप्सस लिन, ( Verbascum thapsus Lino, ); Fam, Sorophularis 
०९५९ ( स्क्रोफ्युलेरिंएसी ) तथा कम्पोझिटी ( 0०7००३६०९ ) वर्ग के पौधों की कभी-कभी इसमे 
मिलावट रइती है! 


अथ भद्रमुञ्ञः ( रामशर-सरपत इति वा ) घरुञ्जश्च ( मूंज )। 
तयोनोमगुणानाह 


भद्रसुञ्जः शरो बाणस्तेजनश्चेुवेष्टनः ॥ १७८ ॥ 
मुझो सुजातको बाणः स्थूछदर्भ: सुमेखलः । 
सुअद्वयन्तु मधुरं तुचरं शिशिरं तथा॥ १५९ ॥ 
दाहतृष्णाविसर्पामुत्रकच्छाषिरोगजित्‌। दोषत्रयहरं दृष्यं मेखलासूपथुश्यते ॥ १६०॥ ` 
“सरपत' तथा “भूँ? के नाम और गुण--भद्रसुज्ञ, शर, बाण, तेजन और शक्षुवेष्न. ये सब 
नाम “तरपत? के हैं । युञ्ज, सु्ञातक, बाण, स्थूळदर्भ और सुमेखल ये सब नाम 'मूझ' के है । 
उक्त दोनों प्रकार के सूक्ष--मधुर, कषाय रसयुक्त, शीतवीयै और डृष्य होते हैं एवं दाह, तृषा, 
विस, रक्तविकार, मूत्रकृच्छू, नेत्ररोग तथा त्रिदोष को दूर करनेवाले: होते हैं: और 'मेखलाः 
बनाने में इनका उपयोग होता है ॥ १५८-१६० ॥ ; 


क् _ दूर करता है॥ एंद१-१६२॥ 


३७० भांबप्रकाशनिघण्डुः 


NO ७९ सद्वु - 
.हि०-भद्रमुज, रामसर, सरपत, कंडा। क०-रामसपु, सरगोछ । सन्ताछ०-सर । ते०-वेश्छु- 
यौनिक । सिन्ध०-सर | बं०-शर । म०-शर । पं०-करकाना । गु०-तीरकांस | छे०-54००8- 
rum munja Roxb. ( सकेरम सुंज राकस. ).। Fam, Gramineae ( मिची ) १ 
मद्रु यह उत्तर भारत, पंजाब तया गंगा के ऊपरी मैदान में उत्पन्न होता है। 
यहद तृणजाति की बहुवर्षायु वनस्पति प्रायः नदियों के किनारे युच्छों में उगती है। यह 
१२ से १८ फीट तक ऊँचा होता है। पत्ते--बहुत पतले-पतले, ५-७ फीट लम्बे, ॥-१ इञ्च चौड़े 
तथा तीइंाम्र 'ोते हैं । डंठलू के अन्त में पीताम सफेद से रक्ताभ बैंगनी: बारीक फूलों का 
धनइरा .छगता दै। इसके : काड, पत्र तथा पत्रकोषों से निकारे' रेरे. काम में लिये . जाते हैं। 
इसकी एक और जाति द्वोती है जिसे मूंज कद्दा जाता है जो आकार प्रकार में छोटी होती है। 
शर तथा मुंज की जड़ का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है! | 


गुंण और प्रयोग--यह शीतळ, तुष्णानियाइक, मूत्रल एवं दृष्य है। मण में तया प्रसूता के 
कमरे में इसकी; जड़ से धूपन किया जाता है। 


भात्रा-मूळ २-६ माशा। 


अथ कासः । तस्य नामशुणानाह 


कासः | कासेशुरुददिषटः स श्यादिरसरतथा । 
हच्वालिकेछुगान्धा च तथा.पोटगः स्ट्रतः ` १६१ ॥ 
कासः स्यान्मधुरस्तिक्तः स्वांदुपाको हिमः सरः। 
-भून्रकृष्छार्मदाहाखक्तयपित्तजरोगजित्‌. ॥ १६२ = 
'कास? के नाम. तथा. युण- कास, . कातेक्ष, शक्रस, इद्वालिका, इुगन्या . तथा पोटगल ये 


सब नाम कास के हैं। कास--मधुर तथा ति्तरसुक्त। विपाक में मधुर, शीतवीयै और सारक ` 


होता है एंवं मृश्रकृच्छू, अश्मरी ( पथरी ), दाइ, रक्तविकार, क्षय तथा पित्त सम्बन्धी रोग को 


` ८० काख 


हिं०-कास, कासी, कांस बास । बं-केसे । म०-कसई | गु०-कांसडो । क०-किरविकागच्छ, - 


कासु । ते०-रेछ। ता०-नाणलू। मा०-कास । आं०- hac 87855 ( थेच आस ) । 
o-Saccharum spontaneum Linn, ( सँकेरम्‌ स्पॉण्टेनियम्‌; लिन, ) ! 780. Gramineae 
(सिनी) इन 5 * 


यह सभी प्रान्तों में उलन्न होता है। - 50202 ४ के 
कासं ठणजांतीय वनस्पति प्रायः नदियों के किनारे तथा दुंछदलों के आस-पास अधिक देखनें 


` आती है। इसके पौधे ५-७ फीट ( कमी-कमी १८ फौठ-तंक ) -छँचे होतें हैं। काण्ड ठोस : 


होते हैं । पत्ते-१-२॥ फीट लम्बे, बहुत कम चोड़े (डेः इ) तया उनके किनारे मुड़े इये होते हैं । 


यु्पदण्ड-॥-२ फोट लम्बा होता दै जिस परं येतं बणे के पभय युच्छों में आते हैं । शरदऋठ : 


मेये युध्यत होते हैं तथा शोंत ऋचु में फरे हैं। इसका प्रायः छप्पर औोर'स्टटौ बनाने म 
` डपयोग्-किया जाता, है! इसके मूळ का चिकित्सा मे डपबोग किया जाता LS 


शुडच्यादिवगेः ३६९ 


सुण और प्रयोग--इसकौ जड स्तन्यजनन एवं मूत्रल है । इसका उपयोग मूत्रकच्छू+ 


अस्मरी, रक्ताश, रक्तप्रदर एवं कपोत, पारावत आदि के मांस के खाने से उत्पन्न अजीणै में , 


किया जाता है। 
सात्रा-मूल ३-६ माशा । 


अथ शुन्द्रः ( परेर-गोंदपटेर इति च ) । तस्य नामशुणानाह 


गुन्द्रः पटेरको गुएमः शङ्गवेराभमूछकः। गुन्द्रः कषायो मधुरः शिशिरः पित्तरक्तजित्‌ 
स्तन्यशुक्ररजोमूत्रशोधनो सूत्रक्ृच्छृहृत्‌॥ १६३ ॥ 

गोंद पेर के नाम तथा शुण-युन्द्र, पटेरक, शुश्म और ०शङ्षवेर।ममूळक ये सब नाम 
'गोद्पटेर” के हैं । गोंद पटेर-कषाय तथा मधुर रसयुक्त, शीतवीरे, रक्तपित्त एवं मून्नकृच्छू को 
दूर करनेवाला, एवं दूष, शुक्र, रज भौर मूत्र का झोषन करनेवाला होता है ॥ १६३ ॥ र 

८१ गोद पढेर ( गुन्द्र ) 

हि०-पडेर, गोंदपटेर। म०-रामबाण | छे०-Typha angusiata Bory &Chaub. (टाइफा 
अँगस्टॅटा बो. चौ. ) । 7०४70, Th००९३९ ( टाइफेसी ) । 

नोट--आगे वणित एरका और गोंदपटेर पक डी जाति की वनस्पतियाँ हैं । इनका वर्णन आगे 
एक साथ हीं किया गया दे । 


अथैरका ( मोथीतृणविशेषः ) । तस्या नामशुणानाह 


परका गुन्द्रमूछा च शिविगुन्द्रा शरीति च। एरका शिशिरा वृष्या चछुष्या वातक्रोपिनी। _ | 


मूत्रकृर्छाश्मरीदाहपित्तश्ञोणितनाशिनी ॥ १६४॥ 

'एरका' के नाम तया शुण-एरका, युन्द्रमूला, शिवि, युन्द्रा और शरी ये सब पर्यायवाचक 
शब्द हैँ । फरका-शीतवीर्य, वृष्य, नेत्रों के लिये द्वितकर, वात को कुपित करने वाली धवं म्न 
कुच्छू, अश्मरी, दाइ, पित्त तथा रत्तविकार को दूर करने वाली होती है ॥ १६४ ॥ 

८२ परका 
हि०-एरका, पटेरा । बं०-होगळा । म०-रामवाण । शु०-घाबानरीयुं । अं०-ह।९०० 


87883 ( एलिफेण्ट आस ) । खे०-Typha elephantina Roxb. ( साइफा एकिफेण्टीना: , 


रा.) । Fam. Ty phsce३९ ( टाश्फेती ) । 

पएरका--पश्चिमोत्तर हिन्दुस्तान आसाम एवं दक्षिण तक के दलदर्लो में एवं सिंधु के डेक्टा में 
अधिक पाई जाती है । यह दलदलों में उत्पन्न होने वाळी तुणजातीय वनस्पत्ति ३.से १२ फीर तक 
रुम्बी दोती है तथा यद समूइबड होकर उगती है। पत्ते-मूलीय, ४-६ फीट लंबे, पौन से डेढ़ 
इञ्च तक चौड़े और नतोदर होते हैं । इनकी थार अम्र की ओर लहरदार होती है। पुष्प-नारीः 


पुष्पों को विदण्डिक मंजरियाँ ८-२० इञ्च लंबी और भूरी नारंगी रंग की दोती हैं। इन्दी पुष्प: 


दण्डों से ८-२२. इञ्ज लंबी नरपुष्पों की मंजरियाँ भी निकली रहती हैं। श्पकी -एक दूसरी जाति 
7. 2०६०७४०३ ( टाइफा अँगरटेटा ) भी “पाई जाती है। : इनमें सुख्य. भेद दोनों की पत्तियों. में 


होता है। पहली जाति में कोषमय पत्राषार के ऊपर पत्ती का- घेरा निमुजाकारः- और दूसरीः:: 
जाति में कचिद्‌ गोछाकार दोता दै । इनकी पत्तियों कौ चटाइयाँ बनती हैं । Ee 


| 
| 
| 


छह भावषप्रकाशनिषण्दुः 


गुण और प्रयोग-यह जीत; मूत्रळ, ` आही, वीय॑वर्धक, ` च्चुष्य-; तथा अश्मरी, 
दाइ एवं रक्तप्रित्तनाशक दै। इसके पुष्पो को कूचकर ब्रण पर बांधने से त्रण.जरदी भर जाता. है:। 


सान्नौ--३-६ माशा । 


अथ कुशः ( कुश्च ) ध्षुरपत्रथ ( डाभ ) तयोनामानि गुगांश्वाह 
कुशो दस्तथा. बर्हिः सूच्यग्रो, यज्ञमूषणः ।. 
ततोऽन्यो दीर्घपत्रः स्यास्कुरपत्रस्तथेव च ॥ १६५॥ 
_ दर्भं त्रिदोषव्नं मधुरं तुवरं हिमसर। 
. ._ सूत्रहच्छाश्मरीदृष्णाबरितसक््द्राखजित्‌ ॥ १३६॥ 
कुश तथा डाम. के नाम: और गुण--कुश, दमे, वि, सूच्यम आर . यशभूषण ये. सब: कुशा 


डाम ये दोनों )--त्रिदोषनाशक, मधुर तथा कषायरससुक्त शीतल एवं. मृतकच्छू अरमरी 
( पथरी), एवा, बस्तिसम्बन्धी रोग तथा-सरुक्त प्रदर को दूर करने वाले होते हैं ॥ १६५-१६६ ॥ 


८३ कुशः दभ 

हिं०-कुशा, दाम, कस घास । म०-दर । बं०-कुश । पं०-दम, म । गु०-दाभडो, दरम 
` कष-वीळीय, बुइशशी । ते०-कुश, दबा । ता०-दमं । ले०-2279870878 cynosuroides 
Bea. ( इरेमॉस्टिस्‌ साइनोघुरोश्डीस्‌ बी. ); ` 087 Desmostaohya: bipinnata Stapf 

. ( डिस्मोस्टेचिभा बाइपिन्नोदा सटा. ).। 87 077०९०९ ( ऑॉमिनौ.).। a 
कुश--मूज की जाति की सूज्ञ ते छोटी.एक मकार. की घास. दै.। इसके पत्ते, काण्ड, धनइरा 
आदि.मूझके दी आकार के . परन्तु: मूज से छोटे होते है।यह खुळे हुए घास के मैदानों में 

, सर्वत्र पाया जाता है.। > 


` अरन्तु बहुत गंदराई तक होता है। पत्ते-१८ इच तक म्बे, “२ इञ्च चौड़े, अग्र पर काँडे की 
तरह तीक्ष्ण और पत्रतट सूक्ष्म रोमों के कारण तेन बार का होता है। पुष्पदृण्ड-६-१८ इञ लम्बा 


शीतऋतु में फल छंगते हैँ । “`` ` कं 
झोते हैं। चरक संश्षत्त में कुश, काश तथा दर्भ इनेका एक साथ अनेक स्थानों में प्रयोग आया हे! 


चामरपुष्पः चामरपत्र: ॥ दर्मः पुथुरुः खरपत्रः दोधे ॥ रा० निं० ने ` इसका एक स्वेत दर्भ 


कासः 


जातां दै.। 2 


$ प्रदरः 


डाम शोता है.। सात्रा-शे-६ माशा. तल 


के नाम हैं, और दौष॑पत्र एब क्रपत्र ये दो, नाम “झम! के दें। दर्ेद्वय £3 शुक्त कुशा तथा 


इसके पौधे : मोटे, बडुवर्षायु; इद़ तयाः-२-३ फीट . ऊंचे होते हैं।।: मूरूस्तम्भ-सीषा खड़ा 


तथा सौषां होता है । बीज-३ शश रम्बे, अण्डाकार ` तथा चपटे होते हैं । वर्षाऋतु में पुष्प तया. 
इसकी छोटी जाति को कुश तथा बड़ी. जाति को दर्स कइत ह , दंगे के पृते लम्बे तथा खरं : 
डरदण से इन तीनों का परिचय इस प्रकार दिया है--कुशः हस्तदमः। हस्यो सदुः सूचौपत्रः ॥ 
भेद लिखा है जिले अधिक शुणकारी मानो हैं। श्नके मूल का चिकित्व में व्यवहार किया 
और पका पक एबं: द ह; , म, स्तन्यजनन पं पिपासाहर है। € 


| , दाइ, रक्ताशे, अरमरी' एवं बस्तिविकारों में इसका उपयोग किया जाता है। भद्र) 
'सकप्रदर एवं रक्तात में इसकी जद एवं बळा को चावर के घोवन के साथ पीसकर देने 


क्‍ 


+ : 


शुङूच्यादिबगेः शै८३ 


अथ कत्तुणम्‌ ( रोहिस इति च )। तस्य नामानि गुर्णाँभाह 


ऋत्तणं रौहिष देवजग्धं सौगन्धिकं तथा। भूतिकं ष्यामपौरञ्च श्यामकं धूपयन्धिकस्‌ ॥ 
रौहिषं तुवरं तिक्तं कटुपाकं व्यपोहति । हत्कण्ठव्याधिपित्तालशूछकासकफज्वरान्‌ १६८ 

रोहिस? नाम से प्रसिद्ध कत्तण के नाम तथा गुण--कत्ृण, रौहिष, देवजग्ध, सौगन्धिक, सूतिक, 
ध्यामपौर, श्यामक तथा धूमगन्विक ये सब 'रोहिस/वाचक शब्द हैँ। रोहिस-स्वाद में अपाव 
तया तिक्तरसयुक्त एवं विपाक में कड़रसधुक्त होता है और हृदय तथा कण्ठसम्बन्षी रोग, पित्तरक्त 
( रक्त पित्त ), शूळ, कास ( खाँसी ) तथा कफज्वर को नष्ट करता है ॥ १६७-१६८ ॥ 


८४ रोद्विष घाख 


हि०-रोदिस, रूसा घास, रतइर, भिरचा गन्ध । बं०-अगम घास । अ०-रोह्विषगवत । क०~ 
दच \ या खलाळमामून, खवालमामून । यु०-रोडसो । अं०-Rosha Grass 
रोषा मास ) | २०--Cymbopogon schoenanthus Linn. (स नैः 
लिन. )। Fam, Gramineae ( ग्रेमिनी ) । : ७७४ पव 
यह मध्य भारत, दक्षिण और पश्चिमोत्तर प्रान्त तथा पञ्जाव में अधिक पाई जाती ह 
। यह बः 
उपवनं में आप ही आप उत्पन्न शोती है औौर वाटिकाओं में भी रोपण की जाती है। २ 


यह ५-६ फीट ऊँची एक सुगन्धित घास है। इसकी जड़ बारहों मास जीवित रहती है। - 


“काण्ड-चिकने, पत्रथुक्त तथा प्रायः रक्ताम दोते है। 
।' : पत्ते-वहुत लम्बे, क्रमशः पतले 
ड 3-६ कांडासक्त तथा आधारं पर गोळ या तांबूलाकार होते है । पुत्तो को ep 
गन्ध आती है। घुष्प-लाळ, बादामी रज्ञ के पत्रकोश से ढकी हुई विदण्डिक 
हैं । वर्षा एवं शीतकाल में फूल-फल आते हैं । र SRE 
रासायनिक संगठन--शसकी पत्तियों से एक सुगन्धित ते ( 0680० ० 
h नि 00 oil~सिः 
ऑयल ) निकाला जाता है। कोमळ घास से तेल अधिक एवं उत्तम प्रकार का Re 
इसका रज्ञ फीका छाई लिये जामुनी रज्ञ का होता है। इसमें गन्ध गुलाब जैसी तथाः स्वाद, 
में यह दा को तरह चरपरा एवं रुचिकर होता है। 
गुण और प्रयोग--इसमें का तेल उष्ण, स्वेदजनन, उत 
द , + मूत्रजनन, ज्वरत्त, उत्ते 
एवं त्वररागकारक है । नूतन आमवात में तैल मळने से छाम होता है i रू on 


>. 
पर इस तेछ को मळते हैं। प्रतिश्याय, ज्वर, अजीर्णे तथा कफविकारों में इसके काथ से छाम 


दोता है । 
मात्रा -१-६ माशा । 


र अथ भूवृणस्‌ ( शरबाण ) तस्य नामगुणानाह ` 
युद्मबीजं तु भूतीकं सुगन्धं जस्डुकप्रियम्‌ । सूलुणं तु अवेच्छुत्रा माळातृणकमिस्यपि ॥१६९॥ 


भूतुणं कटकं तिक्तं तीच्णोष्णं रेचनं छघु । विदाहि दीपनं रूखमनेन्यं सुखो धनम्‌ ॥१७०॥ 
अवृष्यं बहुविदकञ्च पित्तरक्तप्रदूषणम्‌ ॥ १७१ ॥ 


शरबाण के नाम तथा युण॑-युझबीज, सूतीक, सुगन्ध, जम्बुकप्रिय, भूतुण, छत्रा और 


- माळाठूणक ये -सब शरबाण के नामं हैं। शरबाण- तथा 
f -कड़. तथा. तिक्तरसंयुक्त, तीण, उष्णवीर्यःः . 
रेचक, छडुपाकी, दाइजनक, अग्निदीपक, रूक्ष, नेंत्रों के लिये अह्तिकरः मुख झो शुद्ध कस्नेवाला, ५; 
हा 


३ सावप्रकाशनतिघण्डुः 


करने वाला होता है ॥ १६९-१७१ ॥ ` 

चोट--भूतूण के लेटिन नाम के सम्बन्ध में मतभेद हैं। श्री यादवजी ने साइमबोपोगोन्‌ 
ज्वराकुश ( 07०३०४०१ ७७7७०६०४६ ) को भूतृग माचा है जिश्तका वर्णन पहले पृष्ठ २६१ 
पर “लामज्जक? के थन्तर्गत किया जा चुका है । कुछ विद्वानों ने इरी चाय, साहम्बोगोन्‌ साइट्रेट्स्‌ 
( Cymbopogon भंध&005 ) को भूतुण माना है किन्तु इसे श्री यादवजी 'जम्बीरठुण? मानते हैं 
जिसका चरक सू० अ० २७ में इरित वग में एवं सुश्रुत सू० अ० ४६ में शाक वर्ग में वर्णन आया 
[ है। यहाँ पर निम्न वर्णन इरौचाय का किया गया है। 

८५ भूतण ? ( दरीचाय ) 

दि० शरबाण, भूतुण, गन्धतृण, अगियाखर, हरी चाय, गन्धवेना । बं०-गन्बठ्ण | गु०-लीळीचा । 
म०-दिरिवा चदा, ओला चढा । क०-मज्जिगेहुल्ड । पु०-गन्धठृण, शरवाण, रामकपूंर । 
ता०-कर्पूर पुछ । ते०-चिप्पगद्धि | अं०-/९०000 67०5१ (लेमन्‌ यास) । Wo-Cymbopogon- 
citrats (DC.) 5०7. ( साइम्बोपोगॉन्‌ साइ्ट्रस्‌ डीसी, स्टा० ); 4ndropogon cifratus, 
D८, ( एण्ड्रोपोगॉन साइड्रेस्स डीसी. ) ! £०, ७7४७०९५९ ( भिनी ) । 

यह भारतवर्ष के अनेक प्रान्तों में विशेषकर पंजाब और संयुक्त मान्त की पहाड़ी भूमि तथा 
बाटिकाओं में मी उन्न होती दै । यह ५-७ फोट ऊँची धांस है! पत्ते-२-४ फीट म्बे, पौन 
इंच चौड़ होते हैं। घुष्प-उमयळिङ्गी पुष्प की म्रियाँ वर्षाकाल में आती हैं। इसकी पत्ती 


और चीनी. मिछाकर चाय की तरह पीते हैं । न 

रासायनिक संगठन--इसमें एक सुगन्धित डड़नशौछ पैल होता दे जिसे Indien Meliss. 
०! ( इंडियन्‌ मेिसा भॉइल्‌ ), 74४0 शॉ ०६ ४९४९०९ ( इण्डियन्‌ ऑइल्‌ ऑकू वर्देना ) 
कहते हैं । यदद गदरे पीत या भूरे से छाल रङ्ग का बांबू की गन्ध जैसा होता है। शस तैल में 
प्रधान रूप से सिटूळ, ( 0:६७], 0,02.460 ) नामक पदार्थ होता है जिने आयोनॉन्‌ (!०००१९) 
| ६ ब एक अन्य पदार्थ में रासायनिक विभि से परिवर्तित किया जा सकता है। भायोनान्‌ 
का सुगन्वि द्रव्यो एं विटामिन्‌ ए ( ४१०८/० 4 ) के बनाने. में. उपयोग होता है। भयोनॉंन्‌ 
में होयोकेट जैसी तीव्र झुगन्ध होती दै। 

गुण और प्रयोग--हरी चाय उष्ण, . स्वेदजनन, मूत्रननन, ज्वर॒ब्त, वातानुछोमन, उत्तेजक, 
चेतनाकारक, उद्वेननिरोधि, सुखशुदधिकर, कफवातइर, दीपन, पाचन एवं रुचिकर है। इसका 
तैल बाह्य प्रयोग में त्वग्रागकारक एर्व वातदर है । * 

प्रतिश्याय, ज्वर, वमन, अतिसार, आध्मान, शूल, आक्षेप एवं विसूचिका मं इसके फाण्ट से 
बहुत लाभ, होता है। विसूचिका में इससे वमन रुकता दै एवं उत्तेजना आती है। इसका तैल 
आध्मान, शुरू तथा विसूचिका में ३-३ बूँद की मात्रा में देते हैं । मलेरिया ज्वर में इरी चाय का 


मात्रा-तैक ई-£ बूँद, तुण ३-६ माशा । 


अथ नीलदूी ( हरीदूब ) तस्या नामानि शुणाँश्राह 


अबृष्य ( वीय॑बृद्धि नहीं करने वाळा ), अत्यन्त मळ उत्पन्न करने वाला और पित्तरक्त को दूषित | 


| को मसलने से उसमें से नॉंबू की तरह सुगन्ध आती है। इस ठण का फाँट बनाकर उसमें दूध, 


उपयोग किया जाता है। कटिशुळ, आमवात तथा पीडा आदि में इसके तैक की मालिश को जाती है। 


नीलदूवों रानन्त सार्गवी झतपर्विका। शप्पं सहरवीयां च दातवज्ची च की्ितां॥३०२॥ ` 
नीळदूवा दिमा तिक्ता मधुरा तुवरा हरेव। कफपित्ताखवीसंपंतृष्णादाहस्वगामयात्र्‌ १७३ ˆ 


त 


शुूच्यादिब्ः `ˆ ` ३८ 


'हरी दूव? के नाम तथा गुण - नीलदूर्वा, रुदा, अनन्ता, भागवी, झतपर्विप,, शंण, सइस्रवीर्या 
और शतवछी ये सब “हरी दूय? के नाम हैं। हरी दूब-शीतवीय॑, तिक्त, मधुर तया कषायरसयुक्त 
एवं कफ, पित्तरक्त, विसर्प, ठृषा, दाद और चर्मरोग को दूर करने वाली दोती है॥ १७२:१७३ ॥। 


हि०-इरी दूब, नीली दूब, रामवास । बं०-नीलदू्वा, दूवां। स०-नीरूदू्वा, इरळी, नीली- 
हारेयाछी । संधाल०-पोबीघास | गु०-खडभो, छीलीओ, घरो । क०्-गरिके। पं०-दूबड़ा । 
से०-दूछ, गरिकेग । ता०-अरुवमपिस्लू । अ०-उश्व । फा०-मय । o-Creeping ‘Cynodon 
(क्ोपिंग साइनोडोन्‌ )। खे०-Cynodon dactylor (Linn.) Pers: ( साइनोडॉन्‌ डॅक्टीछोस 
पर्स. ) । Pam. Grur0i०९६९ ( मिनी }। दि 
थे दूय~एणजाति की वनस्पति संब प्रान्तो के वन, उपवन, खेत सब जगद उत्पन्न होती है 
गमीं के दिनों में प्रायः सुख सी जाती है, परन्तु बरसात का पानी पड़ने से फिर इरी-मरी दो 
नाती है । जलाशय और कुंये के पास वारदों मास हरी-मरी देखने में आती है । इसकी डंडियाँ 
पती-पतशी होती हैं, और भूमि पर फैली हुई रइती हैं। अन्तवाली झाखायें जिन पर कोमल 
बारीक फूछ आाते हैं, वे जमीन से उठी रती हैं। पत्ते-पंतले; ४-६ अंयुळ- लंबे, रेखाकार होते 
हैँ । बीज-बहुत छोटे होते हैं । 
गुण और अयोग--दू्ा शीतल, बृण्यै, प्रजांस्थापन, रक्तस्कंदन, अणरोपण, मूत्रजनन तथा । 
कफपित्तइर है । ह ! 
(१) बस्तिशोथ, सोजाक तथा मूत्रमार्गे के दाइ में इसकी जड़ का काथ पिळाते हैं। 
(२) खचा के रोगों में इसकी जड़ कां काथ पिळाते हैं। सच्योज्रण तथा त्वचा के रोगों में 
इसकी पत्तियों का लेप उपयोगी दै । इससे रत्त्ताव रुका है | 
(३ ) अतिसार, पैत्तिक वमन, उदर, जलोदर, अत्यांतेव, गर्भपात, उन्माद, अपरमार तथा 
रक्तमे आदि में इसका स्वरस पिंळाया जाता है । 
( ४ ) नेत्राभिष्यंद में पत्र-कल्क का लेप करते हैं । 
(५ ) अशँ में जलन कम करने के लिये पत्तों का रेप. किया जांता है। $ 
भात्रा—स्वरस ६ माश्चा-१ तोखा; मूल ३-६ माशा । 


= / 
अथ श्वेतदू्ची । तस्या नामानि शुर्णाँश्चाइ 


दूर्चा शुका तु गोलोमी शतवीर्या च कथ्यते । ` 
श्वेता दूर्वा कषाया स्यारसवाङ्ठी घण्या च जीवनी । तिक्ता हिमा विसर्पाजनतृट्पित्तकफदाहहृत्‌॥ 
'सफेद दूब” के नाम तथा शुण-झुछ॒दूर्वा, गोलोमी और" शीतवीयां ये नाम सफेद दूब के हैं । | 


. सफेद दूब-कषाय, तिक्त एवं स्वादु रसथुक्त, त्रण ( दाव ) के लिये  दितकर, जीवनशक्ति को 


बढ़ाने बाली, झीतवीयै एवं विसर्प, रक्तविकार, तुषा, पित्त, कफ तथा दाइ को दूर करने वाली 


: होती हैं ॥ १७४ ॥ 


८७ श्वेत दूषा 
हि०_सफेद दूब । 


यह भी दूब के समांन दी घास है जिसके पत्ते सफेदीपन छिये होते हैं। यह कोई भिन्न जाति 
है था केवळ स्थान-मेद से इसमें सफेद पत्ते दवोते है. यद कइना.कठिन. है।: अमी. इसमें भनुर्सघान 


25 को जावश्यकता हैं। यइ अधिक पित्तशामंक माची जाती हे। . 


२४ भा० नि० 


Menino ne 


३ आावश्रकाशनिषण्डुः 


अथ गण्डदूर्वा ( गांडरदूब ) तस्या नामानि गुणाँशाह 
गण्डदूर्वा तु गण्डाली मर्स्याक्ती शकुळाद्नी । गण्डदूर्वा हिमा लोहदाविणी आहिणी लघुः ॥ 
तिक्ता कषाया मधुरा वातङस्कड्पाकिनी । दाहदुष्णाबळासाखकुष्ठपित्तउयरापहा ॥ १७६ ॥ 
गाँडर दूब के नाम तथा युण--गण्डदूवा, गण्डाली, मत्त्याक्षी और शकुछादनी, ये सब 
नाम गांडर दूब के हैं । गांडर दूव-शीतवीर्य लोहे « 3 पिघळाने वाली, मरसंग्राहक ( मळ को 
रोकने वाली ), लघु, तिक्त; कषाय एवं मधुर रसथुक्त, विपाक में कड़ रसथुक्त, वातकारक एव 
दाइ, तुषा कफ, रक्तविकार, कुष्ठ तथा पित्तज्वर को दूर करने वाढी होती है॥ १७५-१७३ ॥ 


८८ गण्डदूर्वा 


हि०-गांडरदून, गठीलादूब, गण्डदूर्वा । 

याँडरदूच-दूव की जाति की एक वनस्पति है, जो दूब से बड़ी होती है भौर यह आयः 
जलाशयों के किनारे अधिक उत्पन्न शोती है । उसकी डंडी मोटी और बड़ी होती है। पत्तें-दूब के 
समान परन्तु दून से बहुत बड़े होते हैं । गाठे मोटी दोतो हैं। 


"वाराहीकन्दः ( गेठी इति लोके )। तस्य लक्षणनामशुणानाह 
वाराहीकन्दसंजञस्तु पश्चिमे यृष्टिसंशकः । वाराहीकन्द एवान्येश्वमंकाराडुकी मतः १७७ 


| वाराही तु रसे स्वाद्वी तिका पाके पुनः कटुः 
शुकरायुःर्वरवर्णाझिवळपित्तविवद्धिनी । कफकुष्ठमरुन्मेहुमिहृ रसायनी ॥ १७९ ॥ 

बाराह्दीकन्द के लक्षण नाम और गुण - जिसका “वाराहीकन्द? नाम है, . उसी को पश्चिम देश 
में 'गृष्टि' कहते हैं और 'वारांहीकन्द? को दी कुछ लोग 'चर्मकाराठंक' कहते हैं। अनूप 
( जलप्राय ) देश में यद सूअर के वालों की तरइ कठिन रोम से युक्त कन्द वाला होता है। इसके 
बाराइवदना, गृष्टि, वरदा ये सब नाम हैं । 

वाराहीकन्द्‌~यइ मधुर तथा तिक्तरसयुक्त, पाक में कड़ और रसायन एवं शुक्र, आदु, 
स्वर, वर्ण, जठराभि, बरू और पित्त को- बढ़ाने वाला. एवं कफ, कुष्ठ, वात, प्रमे तथा इमि को 
दूर करने बाळा होता है ॥ १७७-१७९ ॥ 

नोट--वाराही कंद के स्थान पर डायोस्कोरिभ बल्तिफेरा ( 0।०5९०९७ ७।४।६९४& ) एवं 
उेक्का एस्पेरा ( १6008 ६७९१५ ) इन दो द्रव्यो का उपयोग किया जाता है । अधिकांश विद्वान्‌ 
प्रथम के कंद को वाराही कन्द मानते हैं। उसकी अनेक : उपजातियां भो पाई जाती हैं। यहां 
-दोनों का अलग-भलय वर्णन किया गया है। 


८९ बाराही कन्द ( १) 
हिं०-वाराइी कन्द, मेंढी। म०-डुक्कर कन्द,: कडूकरांदा । ग्रु०-डुकरकंद, बणा . बेल। 
Dioscoreaceae.( डायोरकोरिणसीः).। -.. : 2 - 


.यह दून भौर सहारनपूर के वनों में ५ हजार फीट कौ: ऊँचाई तक तथा -समी: स्थानों में: पाया 
जाता है । - [es ४027 27% 


बं०-रताड । छे०-०5८०7९० ४७/९74 एता, ( डायोसकरोरिभा बल्विफेरा छिन) । Fa, 


अनूपसम्भवे देशे वराइ इव लोमवान्‌। वाराइवदना गुष्टिवेरदेस्यपि कथ्यते ॥ १७८ ॥ . 


गुडूच्यादिवगेः Ee 


इसकी छता--आरोही तथा वामावते होती है। काँड-चिकने तथा पत्रकोणों में लगमग . 


१ इञ्च व्यास की कन्द सद्व रचनाएँ होती हैं । पत्ते-साधारण एकान्तर, २॥-६ इञ्च लंबे, १॥-४ 
इञ्ज चौड़े, पतले, पुच्छाकार लंबे नोकवाले तथा आधार पर तांबूलाकार होते हैं। इनके आधारीय 
खण्ड गोरू और पत्राधार पर ९ शिराएँ होती हैं। युष्प-नरपुष्पों की संजरियों नीचे की ओर 
लटकी हुई, २-४ श लंबी और प्रायः पत्रकोणों में समूहबद्ध होकर निङुळी हुई रहती हैं । 
नारीपुष्पों की सज्रियाँ ४-१० इञ्च लंबी होती हैं । फळ-रे पंख वाले भर बीज मी आधार पर 
सपंख होते हैं । कन्दू-छोटे आकार का भूरे रंग का होता है जिस प्र सूअर की तरह रोम होते 
हैं। यह भीतर से पोताम धेत होता है। इसकी अन्य जातियों का भी प्रयोग किया जाता है । 
कुछ में कन्द बहुत गदरे बैठते हैं तथा वे अधिक सुलायम होते हैं । 

रासायनिक संगठन--इसकी लता में एक विषैला ग्छकोसाइड पाया जाता है। इसके कंद 
में स्टाच होता दे । 


गुण और अयोग--यद कुछ रक्तसंग्राइक तथा आही है । रक्तातिसार, प्रबाद्िका, उदरशूछ, . 


अझ्चै आदि रोगो में इसके फलों को जीरा तथा शकोरा के साथ देते हैं। लचा के रोगों में भी 
इसका व्यवद्दार किया जाता है । : है 

मात्रा--१-६ माशा। हि 

९० वाराद्दीकंद्‌ ( २ ) 

हि०-वाराहीकंद, भेवर के कंद, भेवर की वेल । छे०-74८८० ०5९7० 2०७. ( टा 
एस्पेरा राकस, ) । Fam, ०००९६९ ( टॅक्केछी } । ; 

यह बर्मा, चटगांव, तेनासरिम तथा मलय प्रायद्वीप में दोता है। 

इसका 'जुप-बहुवर्षायु एवं मूलस्तंभ कंदवत , आयताकार, एवं सुड हुआ रहता है। पत्ते-दीपै- 
बृत्ताकार, अंडाकार, ८-१६)९४-८ श्च; लंबाग्म, शिराएँ स्पष्ट एवं उनके बीच का भाग उभरा 
हुआ होता है । पुष्प-इरिताभ बैंगनी कुछ पीत होते दैं। फळ-करीब १॥ शञ्च छंबा,: आयताकार 
तथा मांसल होता है । * 

गुण और अयोग--इसके कंद बल्य होते हैं दशा इनका उपयोग रक्तपित्त एवं चमरोगों में 
किया जाता है । 

मान्ना--३-६ माशा। 


अथ विदारीकन्दः । तस्य नामगुणानाह 


बिदारी स्वादुकन्दा च सा तु ष्ट्री सिता सुसुता ।. 
इचुगन्धा क्ीरवर्छी चीरशुक्ळा पयस्विनी ॥ १८०॥ 
बिदारी मधुरा स्निग्धा बृंहणी स्तन्यशुक्रदा ॥ १८१॥ 
झीता स्वर्या मून्नला च जीवनी बळवर्णदा । 
गुरुः पित्ताखंपवनदाहान्‌ हन्ति रखायनी ॥ १०२॥ 
"विदारी कन्द के नाम तथा गुण--विदारी, स्वादुकन्दा, क्रोष्ट्री, सिता, इक्षुगन्या, क्षीरवच्छी, 
क्षीरशुक्छा तथा पयस्विनी के सब नाम विदारीकन्द के दै । है | 
विदारीकन्दू--मधुर रसयुक्त, सिविग्ध, बण; दुग्धवर्धक. औरं शुक्रे को बेने वाला, 
शीतवीये, सदर को उत्तम वनाने दाला, मून्नकारक, जीवयी शक्ति बढ़ाने वाला, बल तथा 


डेप आावग्रकाशनिषण्ड्टः 


वर्ण को देनेवाका, शुरु, रसायन पबे पित्त, रक्त, वायु और दाह को नष्ट करने वाछा . 


: होता दै ॥ १८१-१८२ 
विदारीकन्द के विदारी एवं क्षीरविदारी ये दो भेद चरक ने मधुरस्कंप ( बि. अ. .< 9 
में छिखे हैं। प्युरेरिआ ट्युबरोजा ( £५९०७:।७ ४५९१०९ ) को विदारी एवं आइपोमिआ ` 
डिलिंटेश ( 7ए०००९५ 4४३5 ) को क्षीरविदारी . अधिकांश विद्वानों ने माना है | भुश्कुम्इडा? 
नाम उपयुक्त दोनों कंन्‍्दों को तथा दाईको सॅन्बिस्‌ को डेटा राकस (Trichossnthes cordata Roxb.) 
के कन्दे को भी देते हें । सम्भव है डायोस्कोरिएसी (0०5९०४९०९३६) बगे जिस वर्ग का वोराइकन्द 


है उसी बंगे के विदारी प क्षीरविदारी भी हों । उत्तरप्रदेश में अधिकतर घ्यु. टथुबरोजा को एबं , 


[i में आ. डिजिटेटा को विदारीकन्द माना जाता है। एक क्षौर युक्त लता लेट्सोमिया सेटोसा. 
राकस ( Lettsomia setoss, Rox), ) के कन्द का स्तम्यवर्भक के रूप में प्रयोग प्रचलित है । 
संभव है यह क्षीरविदारी हो । यहाँ पर प्रथम दो का अलग-अलग वर्णन किया गया हत | 
९१ विदारीकन्द्‌ (१) . 
द्वि०-विदारीकन्द, विलाईकन्द, सुश्कुम्मड़ा,. सुराछ, पाताळ कोहड़ा। स०- बेंदर, घोडर 
बेछ । शु०-खाखर बेल, फगियो, फगड़ानो बेली, विदारी । बँं०-शिमीय । ते०-दारी; 
नेब्लगुम्मुड। मा०--गोरवेल। ले०-?प्रशाांव !५९7०४० 20. (प्युरैरिया ट्थुबरोजा डीसी-) 
Fam, Leguminosae ( छेग्युमिनोसी ) | 
„यहद काकण के पद्ाों पर, दक्षिण, कनारा, पश्चिम-द्देमाठलय, शिमका, कुमाऊ, नेपाल, 
_विन्ध्याचछ, उड़ीसा भौर छोय नागपुर में उत्पन्न होता है और बिद्दार में भी क्दी-कही पाया 
जाता है । यद नदौ-नालों के करारों में अधिक पाया जाता है। 


. यददः भरयन्त विस्तार में फैलने वाशी छताजाति की वनस्पति भचिरस्पायी होती. है। इसका | 


कॉड पोला-सा होता है। छाळ-भूरे रज्ञ कौ भाष इञ्च तक मोटी होती है। छकदी-छिद्रयुक्त 
कोमल होती है। -परे-पछाश के समान पक्षाकार भिपत्रक होते हैं। पन्रक-४'६ इञ्ज. म्ये, 


३-४ छद चौड़े, अग्रथ पत्रक तिर्यगायताकार और पाइवंपत्रक तिरछे. लट्वाकार तथा अषरतळ : 
पर श्वेत तलशायी रेशमतुस्य सघन रोओं से युक्त होते हैं। पुष्प-६-१८ इ छम्बी मंजरियों. 


में आते हैं । पुष्प नीले या नौकरक्त रज के इन्दर दिखलार देते हैं। फलियाँ-२-३ श्च तक 
“हम्बी, चिपटी, बौजों के बीच दूवी हुई और खाकी रङ्ग के रोवों' से भरो रहती हैं। प्रत्येक 
फली में २०६ तक बीजे रहते हैं । प्रायः पत्तों के गिरने पर नवीन पत्तों के निकलने के प्रथम 
ही पूर्ल आते हैं । उ 
2 जमीन के नीचे इसमें प्रायः कई कन्द रहते हैं, जो कांड से इदमू शाखा के द्वारा जुड़े 
- रहते हैं और नीचे भी मूरू जञा पुनः निकछी रइती है। इन्दं को. विदारीकन्द कहते हैं। यह 
मोळ कुम्हड़े के आकार के भूरे रज्ञका एवं छम्बाइ में २ फोट तक तथा पेरे में २। फीट तक 
बढ़ा दोता है। पुराना कन्द २० सेर से भी अधिक वजन का देखने में भाता है, किन्तु छोटे 
कन्दः की अपेक्षा बड़े कम्द ददीनवीयं समझे जाते हैं । 'छोटे'कन्दः उखाड़ने के. बाद 5८ दिनों तक 
बिगड़ते नहीं हैं परन्तु बढ़े कन्द बहुत जर्द -सढ़-य जाते हैं.। छोटेन्छो्टे कन्दों के प्रतळेपतके 
कतरे कर सुखाने से वे दूध के समान श्वेत- दिखाई पृते हैं तमा-विदारीकन्द' नाम प्रें बाजार मे 
बिकते हैं । बड़े कन्द की अपेक्षा छोटे कन्दका:स्वाद- अच्छा:भौर मोठा. होता है। छोटे-छोटे 
युछायम और नवीन कन्द इरिदार भादि. कौसब्जीमण्डियों में: “सरार! के नाम से : विकते हैँ ।' 
करदो में कुछ-्कुछ 'मुलेठ़ी कां: स्वाद भाता है इसकिये: विदारी को 'स्वादुकन्दो', 'इक्षविदारोः 


| 
७ 


गुड्च्यादिवयेः ३८६ 


आदि नाम दिया गया दै। ये छताएँ घोड़ों को बहुत प्रिय होती हैं जिससे इन्हें गजवाजिप्रिया! 
'वोड्वेलछ? कहा गया है। 

गुण और प्रयोग--दइ स्तन्यजनन, मुत्रजनन तथा पौष्टिक दे। शोथ पर पीस कर इसे 
बामते हैं । बल एवं दुग्धवृद्धि के झिये इसका प्रयोग किया जाता है। अधिक मात्रा से. इससे 
यमन होता है। . 

सा्रा-ड-डे तोछा । 

९२ विदारीकन्द्‌ ( २ ) क्षीरविदारी 

हि०-बिलाशँकन्द, विदारीकन्द, मुशकुम्इड़ा । बं०-भुइ कुमड़ा मण्-भुईकोइछा। गरु०- 
विदारीकन्द । क०-नेळकुम्बळ । ते०-मत्तपलतिगा, नेल्कगुम्मुड । मछू०-मोतलकुंट | ता०-फछ- 
मोदिक। खे०-[pomo९ digitata Linn. (आइपोमिया डिनिडॅटा लिन.) । Faw, Convolvus 
laceae ( कॉन्वॉरब्युलेती )r 

यह भारतवर्ष के उष्ण कटिबंष में विशेषकर आद्र प्रदेशों जैते बज्ञाल, भासाम आदि में 
पाया जाता है। 

यह छता जाति की वनस्पति झाड़दार और विस्तार में फैलने वाली होती दै । पत्ते-१-७ 
इनन के घेरे में दाथ के पन्जे के समान ५-७ भागों में विभक्त रइते हैं। फूछ-नलिकाकार,' चौथाई 
इञ्च गोल ऊपर का भाग १॥ इ से २॥ इश्च के घेरे में होता है, और यह बैंगनी रङ्ग का. दिखाई 
पड़ता है। फछ-चार छिलके वाळे गोलाकार छोटे-छोटे होते हैं और वे झमक में आते हैं । उनके 
भीतर एक प्रकार की पतैदार रूई से ढके इये त्रिकोणाकार अढंगोळ बीज रहते हैं । बीजों के 
रोपण करने से लता उत्पन्न होती है। इसके नीचे जो बन्द बैठता है वह रताद, के आकार का 
होता दै। इसका वजन पक सेर से अधिक नहीं होता। कन्द बाहर से भूरे रज्ञ का तथा खुरदरा 
होता है। काटने पर अन्दर से यह श्वेत रङ्ग का. दिखाई देता है” तथा उसमें से बहुत क्षीर 
निकलता हैं । इसकी सुखाई हुई कचरी बहुत. इलको रहती है तथा उसमें मण्डल दिखलाई देते 
हें । इसका स्वाद पिष्टमय, कुछ कसैछा एवं कड़वा सा होता है। : 

रासायनिक संगठन--इछके कन्द में पिष्टमयः पदार्थ अधिक होता है। इसके अतिरिक्त 
१०% शर्करा; एवं अत्यन्त अद्प प्रमाण में जाळप में पायी जाने वाळी आनुलोमिक राळ होती है। 

गुण और प्रयोग--यहइ अनुलोमक; पित्तसारक, स्तन्यजनक, स्नेक तथा उत्तम पौष्टिक 


'है। इससे भूख लगती है, अन्न पचता है, शौच साफ होता है, शरीर का वर्ण सुधर ता है. एवं 


वजन बढ़ता है। काडळीहर तैश से अधिक अच्छा इससे कायं होता दै। 

किसी भी कारण से शिथिलता आयी हो और वजन कम हुआ हो तो इसके चूर्ण को शुत में 
भूनकर दूध एवं शर्करा के साथ पेया बनाकर .देने से बहुत जरदी वजन बढ़ता है। यकत एबं 
प्लीह्वाबृद्धि में इसका चूर्ण देने से पित्तल्ाव ठीक होकर शीच साफ होता है । दुग्धवृद्धि के लिये 
द्राक्षासव के साथ इसे देते हैं । 

सात्रा--कन्द चूण ३-३ तोछा । 


अथ मुशलीकन्दः । तस्य उशक्षणग़रुणानाह 
तारमूली छु विद्वद्निसुशली . परिकीत्तिता। 
सुशी मधुरा दृष्या वीयोंष्णा बंहणी गुरः । 
तिक्ता रसायनी हन्ति युदलान्यनिळं तथा ॥ १८३ ॥ 


३६० आवप्रक्ाशनिधण्डुः 


काळी भूसली के नाम तथा गुण--विद्वान्‌ कोग 'तालमूली ही को “मुराळी? कहते हैं, अर्थात . 
ताङमुळी, सुशळी ये दोनों नाम 'काली सूसली? के हैँ । काळी मूसली-मधुर तथा तिक्त रस युक्त, ' 


बृष्य ( वीर्यवर्धक ), उष्णवीर्यं, बंदण ( रक्तादिधातुवर्षक ), ुरुपाकी, रसायन एवम्‌ अरौ ( बवा- 
सौर ) तथा वात का नाशक होता है ॥ १८३ ॥ 

झुसळी दो प्रकार की होती है। काली एवं सफेद । काली मुस॒ली का केटिन नाम कक्युलिगो 
भओकिंओशडिल्‌ ( 007००६० ०००१९३ ) एवं सफेद मुसछी का एर्परेग्रस्‌ एडस्केन्डेन्स्‌ 
( Asparagus ad5c९०५९)४ ) है। जो दो विभिन्न बगा की है। कुछ लोग क्लोरोफाइटम्‌ एरू- 
न्डिनेसिअम्‌ { Chlorophytum arundinsceum ) को सफेद मुसली मानते हैं। यहाँ पर 
इनका अलग भळग वर्णन किया गया है । 


९३ काखी भूसली 


दि०-स्याद् मूसरी, काली मूशली । म०,गु०-काली मुसळी । बं०-त्तालम्‌ली । क०-नेळताळ । 
ते०-नेछं तडि गड्डा । तो०-निरुपनेका । प०-स्याइ मुसळी । मा०-काळी मुसळी । फा०- 
मुशली स्वाइ । अ०-मुसली भवियज । ले०-C7८४॥९० ०7८॥।०।९5 G९९/१.( कक्युँखिगो 
ऑॉकिंओश्‍डिस्‌ गारे )। 2, 4०४५०००९१९ ( अमेरिलिडेसी ) । 

यह बंगाल, विशार, युक्तप्रान्त, दक्षिण देश के बाँस के बनों में तथा हिमालय में यमुना से 
खासिया पहाड़ तक प्रायः सत्र उत्पन्न होती है.। \ 

-काली मूसछी- तुणजातीय वनौषधि, वर्षा ऋतु में, घास अथवा दूसरे इदो को छावा में 


देखने में आती है। ४-५ पत्ते बाळे खजुर के वृक्ष को तरइ इसका नवीन छुप होता है। मलस्तम्भ ` 


सीधा और - मोय दोता है ।. पुरानी चक्राकार पत्र सन्पिओं के कारण यहद ताळ इुक्ष के, स्कन्ध 
जैसा दिखाई देता है। इसकी सन्धियों से सूत्राकार परन्तु मांसक उपमूछ निकलते रते हैं औरं 
शीर्ष से छगभग र या ४ पत्ते भूमिके ऊपर निकूते रहते हैं । श्सके पत्ते-बिना डंठछ के 
खजूर के पत्तों से कुछ पतले, सकरे और प्रासवत होते हैं। शसकी लम्बाई ६ से १८ इञ्च तक 
आर चौड़ाई १-१॥ इञ्च तक होती दै । पुष्पद्ण्ड-छोटा, बीच से निकला हुआ, ऊपर की ओर 
ऋमशः मोटा ( 08७४९ ) और कुछ चिपटा होता है। इसके फूळ-निकाकार पीछे रङ्ग के 
. दो कारों में झोते हैं। फल- इञ्च तक रम्बे, अण्डाकार होते हैँ। 'बीज-काठे और तमकीके 
'होते हें । इसके मरस्तम्म का चिकित्सा में ब्यवद्दार होता दै। यदद बाहर से काले भूरे रज्ञ का 


वथा भन्दर से श्वेत होता है। दो वर्ष पुराने क्षुप का कन्द प्रयोग में छाना चाहिये। इसका 


स्वाद कुंछ कडवा तथा रूबाबदार होता है। 
रासायनिक संगठन--शसमें तैलीय द्रव्य १३%, राळ तथा कषाय द्रव्य ४%, गोंद २०% 


se 30% 
"पिमय पदाथ ४३३९५, सौठी ` २४९ एवं जल. ४३% रहता है। सूखे कन्द से ८३% राख - 


` भिलतौ है. जिसमें कृष्शियम ऑक्जेंडेट (./०7००० ०३।५६९ ) रहता है । 

शुण और अयोग-कारो युसळी स्नेइन, मू्रजनन; वश्य तथा कुंछ ब्ध्य है। मूत्रमागँ पर 
इसकी विशेष क्रिया होती है। अझ, कामला, इवास, अतिसांर तथा झूल में इसका उपयोग किया. 
जाता है! -त्रानणकोरं की तरफ दूष के सायं इसको पेय बनाकर सोजाक, मूच्छ तथा अश्यातँवः 


में बहुत प्रयोग करते हैं। रोगयुक्तावस्था में इसका: सेवन किया जाता है। भनेक वृष्य पाको में : - 
इतका उपयोग किया गयां है। जही लोग चोट तया भस्थिभज्ञ पर इसका बाम प्रयोग करते हैं । ... 


माग्रा--कन्द उ- तो० । 


RE 


न “न 


शुदृच्यादिवर्ग: ३६१ 


९४ सफेद सूसली (१) 
सं०-इवेत मुशली, सुसली । दि०-सफेद मुशली, खैरूव | म०-सफेद सुसळी, पाटली 


मुसली । शु०-धोली झुसली । ता०-तन्षिरविटटगं । ते०-सछोगडडा । मळ०-शेडेबेली । अ+ फा०- ` 


शुकाकुले हिन्दी । छेo-Asparagus adscendens Roxb, ( एस्पेरेगसू एड्रकेन्डेन्स्‌ राकस, ) । 
Fam, Liliscene ( लिखिएसी ) । 


यह पश्चिम दिमाळय, पञ्ञाव, गुजरात, रतलाम, बम्बई, . रुहेछखण्ड, अवध तथा मध्य भारत 
में पाया जाता है। उत्तम सफेद युसली रतलाम से आती है। | 

इसका चुप-स्वावछम्बी तथा काटेदार दोता है। झाखाएँ-झुकी हुई, आरोहणशीछ, धूसर" 
वरणे की नालीदार और कोणयुक्त दोती हैं । प्रधान कांड-छग्वा, ऊँचा, मोटा, गोळ और चिकना 
होता है। काँटे-आधे से पौन इंच लम्बे, सीषे और मोडे होते हैं। पन्नामास काण्ड-आधे से दो 
इ लम्बे, केशाकार, गोल ६-२० की संख्या में एक साथ युच्छबद्ध रहते हैं। - 

मूलस्तम्म से श्वेत, कन्दसडश तथा रम्बगोळ मूलों का गुच्छा निकछा रहता है। छाळ 
निकालकर सुखाई हुई सफेद, झुरीँदार+ २-२३ इञ्च लम्बी, सूजा के इतनी मोटी, कुछ ऐंटी 
हुई, कड़ी तथा आसानी से. टूटने वाली, जढ़ें बाजार में मिती हैं । अधिक से अधिक यहु 
डे इच मोटी रहती है। इसका स्वाद लबाबदार किन्तु अच्छा रइता है। इसे पानी में डालने से 
यहद फूलकर शतावरी जैसी दिखाई देती है। 

रासायनिक सङ्कडन-- इसके जळ में घुलनशीर माग ७५३%, जळ ६% तथा सौठी १२३१. 
रहती है! जलविळेय भाग में मांसळ पदार्थ रहता दै। इसमें पिष्ट बिष्कुर नहीं रहता। सूखी 
हुईं जड़ में २३% राख रहती दै। 

गुण और अयोग--यद शीत; रुघु, सनेन एवं उत्तम वश्य दे । 


इसमें सारच न होने के कारण इसको मधुमेह में दिया 'जा सकता दै।. सभी प्रकार के. 


दौव॑क्य में ३ तोला चूण १ तोछा चीनी मिराकर दूध के साथ देते हैं। नपुंसकता, शुक्रमेइ, 
प्रदर, भतिसार तथा प्रवादिका में इसे देते हैं । 
मात्रा-- चूणं ई से १ तोळा । 
_ ९५ सफेद मूखलो (२) 


हि०-सफेद मूसळी, गेरॅंग अडा । ' छे०-Chlorophytun aruridinaceum: Baker 


( क्ोरोफाइटम्‌ एरुण्डिनेसिअम्‌ बेकर ) । 2870, Liliaceae ( लिखिएसी )। 

(यह इस देश के कई प्रान्तों में प्रायः बरसात के दिनों में देखने में आती है, इसका कए होता 
है। पत्ते- १५३२१” बड़े तथा प्रासवत हीते है । पुषपध्वज पहले, ५-१५” इञ्ज म्बा और: 
पुष्प इवेत होते हैं । पुष्पों की भाजी. बनाकर खाई जाती है। इसको जड़ के पास रम्मे सूत्रा्ार: 


_ - जड़ों के युच्छे निकछते हैँ। जिनके भय पर मोटे, बेज्नाकांर, ३-१५९ "५-६ इञ्च बड़े कन्द, 


होते हैं जो भीतर से भूरे सफेद रङ्ग के होते हैं। इसकी. अन्य दो जातिया 0; Jax Br, 
( क्छो: ॅक्सम्‌ ) एवं 0, ४०७९४०३०३ 4६९7 ( क्छो, टथुबरोजम्‌ ) भी पाईं जाती है। 

इन कन्दों को कुछ छोंग सफेद मुसळी मानते हैं. तथा पेहळे जिस.. सफेद मुसछी का वर्णेन 
किया जा चुका है उसे शतावरी मेद ' मानते हैं । इसको भी उपयोग सफेद सुस्तछी के समान 
\ किया जाता है। :. 


रेट . आतंप्रकाशनिषण्टुः 


-अथ शतावरी महाझ्तावरी च । तयोनामानि 
तयास्तदंडुरस्य च गुणांथःह 

शतावरी बहुसुता भीररिन्दीवरी वरी । नारायणी शतपदी शतवीर्या च पीवरी ॥ 34४ ॥.. 
मद्दाशतावरी चान्या झतमृल्यूध्वंकण्टिका । सहस्रवीर्या हेतुश्च ऋष्यप्रोक्ता महो दुरी १८ 

शतावरी गुरुः शीता तिका स्वाद्वी रसायनी । 

मेध्राउप्मिपुश्टिदा स्निग्धा नेत्या गुरमातिसारजित्‌ ॥ १८६ ॥ 

झुक्रस्तन्यकरी वल्या वातपित्तात्नशोथजित्‌ । 

महाशतावरी मेध्या हृया बुष्या रसायनी ॥ १८७ पे - 
शीतवीर्या निहन्त्यश्ञोंग्रह्दणीनयनामयान्‌ | तदृछुरखिदोषध्नो लघुरशःउयापद्दा ॥ १८८॥ ` 


'छोटो शतावर? तथा बढ़ी शतावर” के नाम और युण तथा उन दोनों के अङ्कुर के क्रम से , 


झुण--शतावरी, बहुसुता, भीरः, इन्दीवरी, बरी, नारायणी, शतपदी, शतवीर्या और पीवरी ये सब 
नाम 'छोटी शतावर? के हैं। “बड़ी शतावर” के नाम-महाशतावरी, शतमूली, ऊष्बंकण्टिका, 
सहइस्तवीर्या, हेतुः, ऋष्यप्रोक्ता और महोदरी ये संब हैं । छोटी शतावर-मधुर तथा तिक्त रसयुक्त, 
शुरु, शीतबीय, रसायन, मेषा ( धारणा शक्ति ) कारक, जठराझिवर्षक, पुष्टिदायक) स्निग्ध, नेत्रों के 
डिये .हितकर, शुक्रवर्धक, स्तनों में दूध बढ़ाने बाढी, बळकारक एवम्‌ युम, अतिसार, वात, 


.पित्तरक्त तथा शोष को दूर करने बाळी होती दै।. बड़ी शतावर-मेधा तथा दृदय के लिये, 


हितकर, वृष्य, रसायन, शीतवीय, एवम्‌ अश, हणी तथा नेत्ररोग को दूर करने वाली होती हैत 
इन दोनों के अछुर-लघु एवम्‌ श्रिंदोष, अर्श तथा क्षय के नाशक होते हैं ॥ १८४-१८८॥ 


। ९६ शतावर , 
हि० -सतावर, सतावरि, सतमूछी, शतावर, सरनोई। बं०-शतमूछी । म०-शतावरी.। ग्रु०- 
शतावरी । ता०-पाणियनाङु ' छे०-4577०६५5 7०८९०५5 क्॥7. ` ` ( एसस्पेरैंगलू 
रेसिमोसस्‌ विश्ड. 2 । Fam. Liliaceae ( लिलिएसी ) । ; 
` शतावर--इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में उन्न होतो दवै उत्तरी भारत में यह अधिक होती 
है । इसका चुप-कांदेदार, बडुवर्षायु, आरोइणशील तथा रता की तरह अनेक शाखाओं ते युक्त 
फैला हुआ रहता है। शाखायें-त्रिकोण युक्त, चिकनी किन्छु रेखान्वित होती हैं ।. इसमें वास्तविक 


` प्न के स्थानं पर करि होते हैं। कांटि-कुछ कुछ टेढ़े तथा ३-३ इञ्च लम्बे द्वोते दै । पत्राभासकाण्डं- 


पत्र की तरह दिखलाई देने: वाछे, कांटों के कोणों में सूत्राकार पतले ॥-१ इञ लम्बे तथा इढ़ 
पत्नाभास काण्ड के गुच्छे होते हैं। फूल-छोटे, सफेद रज्ञ के तथा सुगन्धित गुच्छो में आते हैं । 


फल-छोटे छोटे, गोल तथा पकने पर छाल रंग के हो . जाते हैं, जिनमें १-२ बीज रहते हैं ।: 


मूहस्तम्भ से कन्दसद्श इवेत लम्मगोळ परन्तु दोनों. सिरों पर पतले मूर्छ के गुच्छे निकले रहते दै 
जिनका चिकित्सा में ब्यवहार किया जाता है। | है 
जाति--इ्सकी एक बड़ी जाति दोती है जिसे सं-महाशतावरी.ण्वं छे०-4. डक्वाशाशा/०४75 
सका, ( ए. सामेन्टोसस्‌ लिन; ) ` कहते हैं। यह दक्षिय में होती दै । इसकी लता. बड़ी दोती है: 
तथा इसके मूलस्तम्भ से बहुत से कन्दर निकले रइते: हैं जो स्वादहौन होते हैं। इसकी एक काण्ड 


कंदन ज्ञाति 'शरजोई?, कौण्टा;, छे०-A:- flicinus Buch, &: Ham, (४० फिछिसिनस्‌ बुः; i 
` कैम.) जौनसार में ९ हजार फीट की ऊँचाई तक पाई जाती है। यह स्वाबलम्बी होती दै। 


गुडूच्यादिवरों: के 


इसमें कांटे नहीं होते एवं पत्राभासकाण्ड चिपटे दोते हैं। सफेद झुसली (१), शता 


; जाति की है। 


` रासायनिक संगठन--दोनों शतावरी के ठोजे कन्दो में जल में घुछने वाला पदार्थं ५२ 
३%, सीठी २३३% तया जळ ९% रदता है। जळ में घुरूनशीक भाग मेँ/७% शकरा होती है। 
झुष्ककन्द की राख ४% निकरूती है। है ; 

गुण और प्रयोग--शतावरी मधुर, शीत, शुरु, स्नेइन, स्तन्यजनन, मूत्रजनन, शुक्रननन 
बल्य, वृष्य, वयःस्थापन, चक्षुष्य, अप्विवर्धक, अद्पसग्राइक एवं त्रिदोपन्त है । 

इसका उपयोग अन्य औषर्थों के साथ नपुंतकता, झुक्रमेइ, शुक्रतारल्य, नेत्ररोग, अतिसार, 
अणी, मूत्रकुच्छू, रक्तपित्त तथा अपस्मार में किया जाता है। बलदृद्धि के छिये दुग्ध एवं शकरा 
के साथ इसकी पेया बनाकर देते हैं । इसके अङ्करों की तरकारी कुपचन में देते हैं। इससे सिद्ध 
तैलों का बाह्य प्रयोग शिरोरोग, चम॑रोग, वातव्याधि तथा दौर्बल्य में करते हैं । 

माञ्रा—२ तोला दुग्ध के साथ । 


अथाश्वगन्धा । तस्या नामशुणानाह 
रान्धान्ता स्राजिनामादिरश्वयन्धा इयाह्वया । वराहकर्णी वरदा बरदा कुष्ठगन्धिनीं ॥ १८९४ 


: अश्वगन्धान्तिलश्लेप्मश्चित्रशोथक्षयापद्ा । बर्या रसायनी तिक्ता कषायोष्णाउतिशुक्रका ॥ 


'असगन्ध’ के नाम और युग--अश्वगन्धा, हयाहया ( हय के पर्यायवाचक समस्त शब्द इसके 
द्योतक हैं ), बराहकर्णी, वरदा, बलदा, कुछ्ठगन्धिनी और वाजी (घोड़ा ) के जितने पर्यायवाचक 
शब्द है वे आदि में छगाकर अन्त में 'गन्ध' शब्द लगाने से जितने शब्द हों, उन सर्वो को इसका 


.. पर्यायवाची शब्द समझना चाहिये, जैसे ~ वाजिगन्धा, हयगन्वा इत्यादि । 


असगन्ध--तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, उष्णवीयं, बलकारक अत्यन्त शुक्रवर्धक, रसायन एवं 
वात, कफ, श्रित्र ( रेत कुष्ठ ), शोध और क्षय को दूर करने वाळा दोता है ॥ १८९-१९० ॥ 


९७ अखगन्ध 

हि०-असगन्ध, अश्वगन्धा, नागोरी असगन्ध । बं०-अश्वगन्धा, आसकन्द, ढोरगुंज। झुष्= 
आसन्ध । संथा०्-धोड़ा इन, घोड़ाभाकुन । क०-अंगरवेर। ते०-पैन्नेसगड्डु, पिछी आंड्रा, भश्वमन्धी। 
ता०=चुवदिगं । फा०-वेहमनबरीं। अं०-४४7०९7 ८३९४५) ( विंटर चेरी ) Ro-Withania 
somnifera Duna] ( विथेनिआ सॉम्लीफेरा ) । Fam. 8०।१०३०९३९ ( सोकेनेसी ) । 

असगन्ध इस देश के अनेक भागों के कुछ गरम और साधारण प्रान्तों में विशेषकर पश्चिम के 
शुष्क प्रदेशों मे अधिक होती है। भारत के अतिरिक्त य॒ लङ्का, अफगानिस्ताण, बलूचिस्तान, 
सिंष,' भूमध्यसागरीय प्रदेश, उत्तमाशाअन्तरीप, आदि देशों में पाई जाती .है। माळवा 
में इसकी सेती की जाती है। इसका छुप-भंटा के छंप के समान सघन दोता झै। 
इसकी डंबाई--२-४ फीट की होती है। शाखायें--टेढ़ी मेढ़ी तारकाकार रोमों से युक्त होती 
हैं । पत्ते-अखंड, लंटवाकार, लगभग कुण्ठिताय, सरख्षार से युक्त, २-४ इश्च लम्बे १-२ इख 
चौड़े, सूक्ष्म तारकाकार रोमों से युक्त, फलकमूल क्रमशः संकुचित एवं ॥-हे इञ्च तक लम्बे परणबन्त 
से युक्त ते हैं। घुष्प-प्रायः ५ एक साथ सचुडाकार _युच्छं में, छोडे, .इरिताम या पीताम पत्र: 
कोणों में निकलते है । फल-पत्रदण्ड के पास 3 इञ्च बड़े फल छगते हैं और वे प्रवृद्ध बाह्य कोश 
के पतके छिलके के परदे में रहते हैं । उनका आकार मटर. के . समान होता है ओर. पकर -7र' वे 


३६४... भावप्रकाशनिषेण्दुः 


हाल हो जाते हैं। फलों से दूब जम्र जाता है। बीज-बनमण्य के बीज के समान छोटे छोटे 
चिप़े बीज होते हैं। इसका प ३-४ वर्ष के बाद नष्ट हो जाता है । हि 
इसकी जड़ १-१६ फोट लम्बी, १-१३ इच्च मोटी, मूली की तरह शंकाकार, मजबूत, ल्विकनौ, 
बादर से हके भूरे रङ्ग की तथा अन्दर से इवेत दोती है।: मूल का मन छोटा तथा स्टार्च युक्त 
दोता है। ताजी जड में अश्व के मूत्र सदृश गन्ध आती है जिससे इसे अश्वगस्पा कदा. जाता है। 
इका स्वाद कड़वा तथा तीक्षण होता है। sf to ends 
'नोट--अत्षगन्षर दो प्रकार को होती है । - पक जिसका ऊपर वर्णन किया गया है तथा दूसरी 
नागोरी असगन्ध के नाम से बाजार में बिकने वाठी |... इन दोनों की जड़े भिन्नं दिखळाई देने के 
कारण ऐसा अनुमान या कि नांगौरी असगन्ध' यु उपयुक्त असगंध कां कोई कृषिजन्य परिवर्तित 
रूप हो। किन्तु नश खोज से यढ सिद्ध किया गया है कि नागौरी असंग की स्वतन्त्र जाति 
(80९०९3) ही होती है जिसका नया नामकरण वियेनिया अइवर्गष (Wrthaniis ashwagandha) 
किया गया है । 
बाजीकर, बस्य तथा इंद गुण के लिये खाने के काम में बाजारी असगन्ध ( नागौरी ) छेना 
चाहिये तथा वातप्न शुण के किये अपस्मारादि व्याधियों में,..छेपादि बाह्य प्रयोगों में. तथा तैळादि में 
उपयुक्त असगन्ब के मूल लेने चाहिये । इसका दुग्ध में स्वेदन करके शोधन. कर लेना चाहिये । 
असगन्ध के पश्चोंग तया विशेषकर जड़ का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है । 
` रासायनिक संगठन--इसकी नड़ में उ़नशीछ तेल, रबेदार  वियेनियाँ  ( ४६३०००] 
55५5.05 ) नामक पदा, द्ेन्दरियाकॉन्टेन ( Heutrincodtnie ) 'फाइटोस्टेरॉळ तथा 
तैल ये पदाथ होते हैं । इनके अतिरिक्त इसमें ३ विभिन्न क्षाराम ( 4।।२/०/३ ) होते : हैं जिनमे 
से सॉम्निफेरिन्‌ ( $०७०ा०मंप 0, , म] ४, ) रवेदारं होता है। ˆ 
__ युग और अयोग-नागौरी ( बाजारी ) असगन्ध उष्ण, मधुरं, इंशगोय; बस्य, रसायन, 
इष्य एवं शोथहर है। क्षय, बालशोष, 'सुखण्डी, वाक्य आदि में इसके ३-२ तो० चणे 
को थोड़े घृत में गरम कर दूध एवं शाकरा मिलाकर देते हैं। यह उत्तम पौष्टिक है। बच्चों के 
लिये यह बहुत हो अच्छा है। इससे बरूचों का सूंखना बन्द दो जाता है। स्त्रियों के कटिश्च 
एवं इवेत प्रदरः में इससे छाभ होता है। 
जङ्गी असरगन्ध-भवसादक, : स्वापजनक एवं मूत्रजनक हैः। श्सका अवसादक प्रसाव 
वातनाडियों पर: शोता है न कि हृदयपर 4: असप मात्रा में धतूरे जैसा मद इससे उत्पन्न होता है 
तथा कामोत्तेजना- होती है । - ए 4 ट ; 
`` == “बंद, अन्वि). शोष तथा फोड़े. आदि. पर. इसके लेप सै; खाम होता है।.. तिळाओं. में... इसका 
“उपयोग td जाता है, इससे सिद्ध तैल दोेल्य तथा वातम्यावि में मालिश के उपयोग में आता है। 
इसके बीज सापजनन्‌ एवं मूत्रजनन हैं। अधिक. मात्रा में विषैछे. होते हैं| आमवात में 


इसके के बाँवते है... .. ; है 
सान्रा--नाग्ोरी असगन्ब चूणे-१-६-माझा। - 


` अथ पाठा ( पाढीः)। तस्या नामानि गुर्णांधाह 


पाठाऽम्ब्ाऊसबष्ठकी च प्राचीना पापचेछिका । एकाष्टीला रसा घोक्ता पाठिका 


` ` ` त्ाठेष्णो कहुका तीणा दातश्छेष्महरी छघुः । न 
.इम्ति यूङज्वरचडब्रिृशातीसारहुजः। दाहकप्फूंविषधासहमियुल्मगरमणान्‌ ॥ ३९३ ॥ 


: र BF 


रतिकिका) 


शुद्धच्यादिबग: ३६५ 


“पाढ? के नाम तथा शुण--पाठा, अम्बष्ठा, अम्बंधकी, प्राचीना, पापचेरिका, ' एकाष्ठीला, 
रसा, पाठिका और वरतिक्तिका ये सब चाम 'पाढ? के हैं । पाढ--उष्णवी्य, कहुरसयुक्त, तीक्षण, 
घु, वात-कफनाशक एवं शूळ, ज्वर, वमन, कुष्ठ, अतीसार, हद्गोग, दाइ, कण्डूः ( खुजली ), 
विष, श्वास, क्रिमि, गर्म, उदररोग और त्रण को दूर करने वाली होती है ॥ १९१-१९२ ॥ 

आचीनों ने पाठा के दो भेद माने हैं । एक लघु पाठा तथा दूसरी राजपाठा ( बड़ी पाठा ) 
इसमें से लघु पाठा यह सिसँम्मेछाँस्‌ पॅरेरा ( 0i85am९।०5 ७७70०» ) है। राजपाठा या प्राठा 
शी के स्थान पर इसी वर्ग की अन्य वनस्पतियों का भी उपयोग विभिन्न स्थानों में किया जाता है । 
साइक्लिआ पेल्टेंटा ( 070९७ ए९।६३४% ) एवं साइकिलिआ बर्मेनौ (Cycles. _burmaoni )- 


यद्व केवळ भासाम एवं खासिया प्त से पूर्व को तरफ तथा दश्चिण में पश्चिमी, 'पूबी घाट एवं . 


कोकण में पाई जाती है तया दक्षिण में इन्हीं का अधिक प्रयोग छोटी एवं बड़ी पाठां के . नाम से 
किया जाता है यद्यपि सि० परेरा भी वहाँ पाई जाती है। उत्तरी भारत में यह ( साइक्लिभा ) नहीं 
पाई जाती, किन्तु स्टिफेंनिआ इनेण्डिफोलिआ ( Stephenie hernandf0]।॥ ) नामक बड़ी जाति 
पाई जाती दै, जिसे राजपाठा क्ष सकते हैं । बंगाल की तरफ आकनादि नाम से इसका अधिक 
उपयोग किया जाता है। गुजरात तथा काठियाबाड में इसी बगे की पातालगरुडी का उपयोग पाठां 
के स्थान पर करते हैं जो उचित नहीं है। एक ही वर्ग की तया स्वरूप-युणादि में साम्य दने के 
कारण पाठा चाम ले श्नका उपयोग भिन्न भिन्न स्थानों में किया जाता है। 


९८ पाठा 


सं०- रूघुपाठा, पीलुफला, अविद्धकणीं । हि०-पाडा, पाठ, पाढ, पाठी, पाढी, पुरश्न पादौ । : 


सं०-आकनादि, निमुक, एकलेजा । म०-पहाड़ वेल । झु०-वेणीेल, करेढियुं। क०-पड़वलि। 
ता०-अप्पाद्टा, पसुतूते । गोवा०-पारवेल । ते०-पाटा, विरुबोड्ि | खे०-Ci55amnpel0s 
Pareira Linn. ( सि्ेम्पेलॉस्‌ पॅरेरा लिन. ) । अं०-४९।४९४ ९६ ( वेइवेट छीफ़ ).। Fa, 
Menispermacese ( मेनिस्पर्मेसी )। के 

यह शस देश के समी उष्ण एवं साधारण भागों में सिंध, पंजाब, शिमला, देहरादून तथा 
दक्षिण में कोंकण से छंका तक पाई जाती है। एशिया, पूर्व अफ्रिका तथा अमेरिका के उष्ण प्रदेशों 
में सी होती है । 

यह रता-खुली हुई पथरीली जगद में प्रायः छोटे बृक्षों और झाडियों पर फैली हुई पाई 


' जाती है । झोखाएँ-पतली, सीधी एवं कंचित्‌ लोभयुक्त होती हैं । पन्न-लटवाकार यां कमी-कंभी 


शृत्ताकार-बृक्षाकार दृदयाकृति, एकांतर, १-४ इञ्च बड़े, नोकरहित एवं कचित्‌ चुकले रहते हैं । 
प्रण॑नार प्रायः पृष्ठ भाग से जुड़ा हुवा. तथा पष्ठ के बरावर या अधिक छंवां होता है । पुष्प- 


__इकछिंग, छोडे, स्वेताभ, किंचित पीत बणे के वर्षा काळ में आते हैं। चरमंजरी लंबौ, अनेक पुष्पों 


से रुक्त, शदुरोमश्च तथा पत्रकोणों से निकी रहती है । फळ-रक या नारंग वर्ण के, कुछ गोराकार; 
४ सि. भि, बड़े एवं रोमाइत रईते हैं । बीज-मुड़े हुवे होते हैं। 

इसके सूळ का उपयोग चिकित्सा में किया . जाता है । इसकी सूजी हुई जड़ के लवे गोल, 
अण्डाकार या दबे हुये इकड़े, कमी-कंमी लंबाई में टूटे हुये मिलते हैं। ये व्यास में ई से ४ इञ्च 
तक मोटे एवं ४ इछ् सें लेकर ४ फीट तक लंबे दे हैं। बाहर से ये भूरे बादामी रंग के तथा 
बाई में झुरींदार होते हैं। इन झुरियों पर अनुप्रस्थ .चक्ाकार कुछ उभार रहते हैं। अन्दर से 


` दे काष्ठमय, पीताभ भूरे रंग के एवं.सुषिर होते हैं तथा इनमें स्पष्ट किन्तु प्रायः अपूर्ण चक्राकारः 


३६६ सावम्रकाशनिघण्ट्ुः 


रेखाएँ तथा मज्जक: किरणें ( ९३०।।०:५; 7३7५ ) दिखलाई-देती-हैं। इसका -स्वाद' प्रारम्म में 
कुछ मधुरः एवं सुगन्धित तया बाद में अत्यन्त कडवा: होताः है । ; 
रासायनिक संगठन - इसकी जड में: ०७२%. काराम - पाये: जाते हैं. जिसमें. बेबीराइन 


( Bebeerine) मौ रहता है । अस्प मात्रा:में एक रवेदार डेयामेट्रीन-( ०३०९४० ) नामक: - 


पदार्थ एवं एक राल पाई जाती है । 


गुण पुं अंयोग--पाठामूल, उष्ण, तिक्त, याही, : स्तन्यशोषक; -ज्वरहृर, बद्य;: बस्तिशोषकः 
एवं मृन्नजनक है । अर्प मात्रा में इससे भूख बढ़ती है,” अन्न “का पाचन होता है: तयाः आंत्र की. 


रहेष्मकला को बळ मिलता है । अधिक मात्रा से पाखाना साफ होता दै।  संपूणे क्षाराम ' 


का भनेच्छिक मांसपेशी पर अवसादक प्रभाव पड़ता है। 

....इसका उपयोग कुपचन, अतिसार; ज्वर, मूत्रविकार, शोफ, कास, आतंव-विकार एवं अझ में 
किया जाता है। पॅरेरारूट ( Pareira root ) जो कि कोण्डरोडेण्ड्रोन रोमेण्डोजम्‌ ( 0००4०५९ 
rdron tomeutosum Ruiz & Pas, ) की जड़ है उसके स्थान पर इसका उपयोग किया 
जाता है ।मूत्रमागे को रलेष्मल खचा पर इसका शामक संग्राही एवं बल्दायक प्रभाव पतो है। 
यह वर्ति के,खिये उत्तम प्रतिदूषक ( 4०४४७९३४।० ) है । 

( १) मूत्रसंस्थान के विकारों में इसकी जड़ का फांर दिया जाता है। वस्तिशोथ, अमर, 
मूत्रच्छू, सान्द्रमेइ, रत्तमूश्र तथा अन्य विकारों में इससे अच्छा लाम होता है। इन विकारों में 


-इसे अधिक मात्रा में देते हैं । इसके साथ सुलेठी तथा युडूची का प्रयोग अधिक उपयोगी है । 


(२) कुपचन; उदर शुरू, अतिसार, रक्तातिसार एवं..ज्त्ररातीसार..आदि विकारों. में: इसको 


अन्य सुगन्धि द्रव्यो के साय देते हैं। 


सात्रा चूर्ण १-से १ माशा:। 
` प्रतिनिधि ~ - ` 

(.१) सेo=Stephania hernandifolia ( Willd.) Walp, ( स्टिफेंनिआ: इनेण्डि- 
फोड़िआ,वारप )।. सं००राजपाढ़ा । बं०-आकनादि, नेमुक | 

यह भी देखने में पाठा के समान लता . दोती है किन्तु: दोनों: की: पुष्पमंजरिओं: में: अन्तर: 
होता है। पाठा में बाझकोश के. दर ४ ( पुं-पुष्प ) और २ ( ख्ली-पुष्प ) एवं भाभ्यंतर' दल. 
४ संयुक्त. ( पुं-पुष्प ) और :१ (स्री-पुष्प) दोते- है. इसमें बाह्य कोश के दछ ६-१० .एबं. आभ्यंतर 
दल:३:५ होते: हैं:।: इसमें: पाठा की अपेक्षा पत्ते बड़े (३-५ 2९ २३-४.) और... शिराजाल कम. 
सघन होता: हैः) इसके: फल.बड़े एवं: बीज-मुड़कर करीब करीब गोल दो:जाते हैं.।.... 

इसमें कुछ सेंपोनिन्‌ (:990०7४॥-) इते हैं:। : इसकी- जड़: का: भी: उपयोग : पाठा:की तरह 
अतिसार, कुपचन्न तथाः-मूत्रविकारों ` में: किया जाताः हैः. इसका -सत्त मेढेकः;के लिये अत्यन्त 
विषेश होताः है। प 

(२) Ro-Cyciea peltata में.) &:7'::( साइक्लिआ 
म?तपाडल, पाडावलः। गु०-कालरपाद । ४०5४ 

यह छता आसामः तथाः खासिया-से पूव. की -तरफ-एवं. दक्षिण में. कोंकण, 
तथाः सिलोन तङ्-पाई आाती.है।. 


इसकी शाखाएँ-धारीदारः एवं: भश्पः=रोमशः होती: हँ! -पत्ते-पतरे, रोमश, ३-६ २८२०४” 


रेखाः) १ सं०-राज पाठ भेद + 


थेरान, मदाबळेशवर 


: ` बङेःपवं १-२-३ हंबे पणबृन्त से युस रहते -हैं । पणंबुन्त पाठा: की- तरः दी फलक से पषठ-की ओर ` 


®" =r OE 
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जुड़ा रइता है । पुष्प-बहुत छोटे, इरे रंग के एवं फळ वृक्काकार तथा रोमश रहते हैं। श्सी का 
एक और भेद सा. बर्मेनी ( 0. ७०९०७० \९£५, ) भी पाया जाता है । 


लघु पाठा ( सि. परेरा ) में बाश्च कोश के दल आपस में मिले नहीं रहते किन्तु इसमें ये / 


मिले हुवे तथा संख्या मैं ४-८ होते हैं । 

दक्षिण में पाठा नाम से इसका बहुत उपयोग किया आंता है। इसके पंचांग का उपयोगः 
होता है। 

गुण और प्रयोग--यद कड़नी, बातइर, स्वेदजनक एनं मूत्रजनक है। छोटे बच्चों के उद्र 
शुछ, आँव, अतिसार एवं अशे में इसकी जढ़ पीस कर देते हैं। इसके साथ अतीस एवं करन 
देते हैं । पैक्तिक कुपचन में इसका स्वरस सों के साथ देते हैं.। प्रमेह में मड़ठे के साथ जड़ देते हैं। 

मात्रा-मूळ चूणे है से १ माशा । 


अथ श्वेता त्रिब्वत्‌ ( निसोत श्वेत )। तस्या नामशुणानाह 

खेता त्रिवृंत्‌ त्रिभण्डी स्यात्‌ त्रिवृता त्रिपुटाऽपि च। सर्वानुभूतिः सरला निशोत्रा रेचनीति चा 
श्वेता चिदुदेचनी श्यारस्वादु इष्ण समीरहत्‌ । रुचा पित्तउ्वरशे प्मपित्तशोथोद्रापह्मा॥१९४॥ 

सफेद निसोत के नाम तथा युण--श्वेता त्रिदद , त्रिमण्डी, निवता, त्रिपुटा, सर्वानुभूति, 
सरला, निशोत्रा औौर्‌,रेचनी ये सब नाम सफेद निसोत के हैं । 

सफेद निसोत--रेंचक, स्वादु, उष्णवीर्य, रूक्ष, वातनाशक एवं पिफ्तज्वर, कफ, पित्त, शोथ 
और उदररोग को दूर करने वाळी होती हैं ॥ १९२-१९४ ॥ 

९९ निसोत 

हिँ०-निसोत, निशोष, पितोइरी । बं०-तेउड़ी, तिउरी, दू्कलमी । म०-निशोत्तर, तेड, 
फुरकरी, शेतवढ़ । क०-तिगडे । ते०-तेछ, तेगड़ । ता०-दिवदै, चिवदै । गु०-नसोत्रर । 
अ०-तुबुंद | अं०-T४९६ 7००४ ( टरपेथ रूट );. Inq 9०३9  ( इण्डियन जाळपः}.। 
o-Operculina turpethum, Silva. //८050 ( ऑपेक्युंडिना दपेबम्‌, सिश्वा मॅन्सो ); 
Syn. Ipomoea turpethum R. Br. ( भाश्पोमिभा टरपेथसू) । Fam, Convolvalac 
€५९ ( कॉन्वॉल्व्युकेसी ) । 

निशोत इस केश के प्रायः सब प्रान्तों में ३००० फीट की ऊँचाई तक पाई जाती है।. वगीचों 
में ळूगाइ हुई भी मिलती है ! लंका, मलाया द्वीप एवं ऑस्ट्रेखिया में भी यह अधिक होती है। 

यह लता जाति की वनोषधि वारदो मास पाई जाती दै परन्तु वर्षा ऋतु में विस्तार से फैली 
अधिक देखने में आती है। इसका काण्ड तीन घार वाळा होता दै श्सलिये इसको निवृता कहते 
हें । यह बहुत लंबा, भारोही तथा ऐंठा हुआ रहता है। पुराना होने पर यह कुछ कड़ा, भूरे रह 
का तथा सदु रोमश दो आता है। खाव कुछ कुछ दुग्पसंइश दोता है। पत्ते--नीचे के पत्ते 
चौड़ाई लिये हुए छटवाकार, दद्र, प्रायः २-४ इञ्च लम्बे, है से ३ इञ्च तक चोड, रुम्बाम तथा 
तीक्ष्णाग्र होते हैं । ऊषर के पत्ते प्रायः आयताकार, कुण्ठित रोमश अग्रयुक्त एवं सबृन्त ( बृम्त 

५-३ इञ्च रम्बे ) होते हैं । पुष्प -घटिकाकार सफेद तथां २-२ इषद्ध छम्बे होते हैं । पराग्राशय 


, (470७७ ) जश्दी. दी आपस में ऐंड: जाते हैं। फछ--ै-३ इ च.बड़े तथा गोळ होते हैं। 


फरूस्वक का बाइसी भाग जब फर जाता है तो. भीतरी पारदे परदा-रद जाता है जिसके अन्दर दो 
गहर और ४-१ काछे एवं चिकने बीज होते दें.। 


अ भावभ्रकाशनिषण्डुः 


इसकी जड़ लम्बी; पतली, म्रांतल एवं: बहुत शाखायुक्त होती है। बाइर से. भूरे या.भर्णाम 
धूसर रङ्ग के औ-२ श्च तक सोडे तथा एक तरफ फडे हुए कड़े मिलते हैं । इस पर. बाहर से गहरी 
बारियां होती है जिससे यद देखने में रस्सी- की तरह “दिंखलाई देती है । श्सका अञ छा में 
छोरा यवं का में रेशेदार होता है। इसमें साधारण गन्ध एवं.स्वाद में यह अरुचिकर होती हैः। 


आयुर्वेद में दो प्रकार की त्रित का वर्णन किया गया है। एक अरुण ( श्रेताभ ) या दूसरी 
इयाम (काली) रज्ञ की । काळी निश्ोथ अणिक तीम्र होने के कारण मूच्छों, दाइ, अम आदि उपद्रव 
करती दै। अधिक दोष होने पर तथा ्रंकोडवालों के लिए श्सका उपयोग किया। जा. सकता 
हे। अच्छी भूमि में ढत, गम्भीर) इण तया सरळ मूल को लेकर उसके भीतर का काड भाग 
निकाक दें और. बाइस त्वचा को छुंखाकर रख लें ( च० उ० भ० ७)! बाजार में इसमें काण्डके 
डकड़े भी मिळे शा हैं जिनमें विरेचक गुण कम रहता है । वास्तव में. निसोत कौ एक ही लता 
में इबेत और कृष्ण ये. भेद विकते हैं ओर यह चिन्हार नामक लता 
की अभिक संभावना है ) के काण्ड हैं.। वास्तविक . निसोत कहीं कहीं विधारा 


ज्वर, रक्तपित्त, अदन, विसं, वातशोफ, कामला एवं राजयद्मा आदि में इसका प्रयोग किया 
न £ 
जाता है । ,वातरोग, विशेषतः आधातयुक्त या खिन्नवृत्ति रहने पर यह उपयोगी है । अरे, उदर 
एवं शस्म में इसकी झाक का.उपयोग करते हैं। i 
: सारा ३-9 माश्चा। 


“अथ च्यामा त्रिवृत्‌ ( काली निसोत )। तस्या नामानि गुणांबाह 
_ ~ „-ननिबुष्छुयामाऽ्चन्दरा च. पालिन्दी. च सुषेणिका। ..... 
.. .-मसूरविद॒ळा काली केषिका कालमेषिका ॥ : 
श्यामा त्रिबत्ततो हीनुणा तीघविरेचिनी ।.... . ` ::- : 
सुच्छादाहमवुजान्तिकण्ठोस्कर्षणकारिणी ॥ १९६-॥ :- ` 


5 'काी:निसोते!: के सामः तयाः युण-ऽब्यामा त्रि. अर्धचन्द्रा, पालिन्दी, = सुषेणिका; 


-मतूरविदशा, काछी, कैषिका और कालमेषिका ये सढ 'कालो: निसोत' के नाम हैं।: काठी: निसोत 
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सफेद निसोत की अपेक्षा हीन युणवाळी तथां तीव्र रेचक होती है एवं मूर्च्छा, दाइ, मद 
और रान्ति को उत्पन्न करने वाली एवं कण्ठ का उत्कषण करने वाली होती है ( पृष्ठ १९८ मी 
देखें) ॥ १९५-१९६ ॥ 


अथ रूघुदन्ती चहइन्ती च ( एरण्डवत्पनत्रविटपा ) 
तयोनामानि शुणाँश्राह 
छघुद्न्ती विशए्या च स्याढुदुम्बरपर्ण्येपि। तथेरण्डफला शीघ्रा श्येनघण्टा घुणप्रिया ॥९७॥ 
वाराहाङ्गी च कथिता निङुम्मश्च मकूलकः । 
द्रवन्ती झम्बरी चित्रा ्रत्यकपर्ण्यालुप्ण्यंपि ॥ १९८॥ 
उपचित्रा श्र॒तश्रोणी न्यग्रोधी च तथा वृषा । 
दन्तीद्वयं सरं पाकं रसे च कटु दीपनम्‌ ॥ १९९ ॥ 
युदाङ्करारमशूराखरकण्डूकुछविदाहचुत्‌ । तीचणोष्णं हन्ति पित्ताकफक्षोधोंद्रक्रिमीन्‌ ॥ 
छोटी दन्ती तथा बड़ी. दन्ती के नाम और शुग--रूघुदन्ती, विशल्या, उदुम्बरपणी, दरण्डफ़ला, 
शीधा, इवेनषण्य, बुणप्रिया, वाराइङ्ी, निङुम्म और मकूलक ये सब नाम छोटी दन्ती के है। 
द्रवन्ती, शम्बरी, चित्रा, प्रत्यभपणी, भाखुपर्णी, उपचित्रा, श्रुतश्रोणी, न्यधोधी और' वृषा ये 
सव नाम बड़ी दन्ती के हैं । इसके पत्ते और शाखायें एरण्ड ( रेंड़) की तरह दोती है। दोनों 


प्रकार की दन्ती--स्वाद तथा विपाक में करस युक्त, सारक, अग्निदीपक, तीक्ष्ण, उष्णवीये एवं 


अरा के मस्से, पथरी, शूल, रक्तविकार, कण्डू ( खुजली ), कुछछ दाइ, पित्तरक्त, कफ, शोथ, 
उदररोग ओर क्रिमि को नष्ट करने वाकी होती है ॥ १९७-२०० ॥ 

नोट--भावप्रकाशकार दन्ती के दो भेद ल्घुदन्ती एवं द्रवन्ती ( बृह॒इन्ती ) लिखते हैं । इनमें 
छघुदन्ती यद असिद्ध है जिसे छे० में बॅछिओस्पर्मस्‌ मॉन्टेनम्‌ कहते हैं । द्रवन्ती के सम्बन्ध में 
मतभेद है कुछ छोगों ने व्याप्रैरण्ड ( जेट्रोफा करकस्‌ ) को द्रवन्ती माना है । किन्तु इसकी जड़ में 
रेंचक झुण न होने के कारण श्री यादवजो इसको स्वीकार नहीं करते। भावप्रकाशकार आगे 
'ुद्रदन्तीफळं तु स्यान्मधुरं रसपाकयोः? एवं उसके आगे 'जयपालो दन्तिबीजं विख्यातं'""''' °° १ 
लिखते हैं । लघुदन्ती के बीज जयपाल नहीं हैं यह निश्चित है किन्तु इसका स्वतन्त्र वृक्ष होता है 
जिसे छे० में क्रोटन्‌ टिग्लिअम्‌ कहते हैं । श्सलिये “जयपालो दन्तीबीजं विख्यातम्‌? में . दन्ती का. 
अर्थ ` बृहदन्ती ( द्रवन्ती ) किया जाय तो उपयुक्त इलोक का अर्थ ठीक हो जाता है। यदि 
भावप्रकाशकार को यहाँ दन्ती से लघुदन्ती का तात्पर्य दोता तो वह स्पष्ट लिखते क्योंकि पहले 
वह 'श्चुद्रदन्तीफळं तु स्वान्मघुर** *' ˆ" ° ऐसा श्चुद्रदन्तीफल के लिये स्पष्ट रिख चुके है । उपयुक्त 
विवेचन से स्पष्ट है कि यदि द्रवन्ती ( बृहइन्ती )'यइ जयपाल वृक्षको मान लिया जाय तो 
सव सन्देह दूर हो जाता है। श्री यादवजी का भी मत जयपाल बृक्ष को द्रवन्ती मानने की 
तरफ है। कुछ लोगों ने कटन पॉलिएण्डूम्‌ ( 07०६०१ ए०।१०१०० -) को द्रवन्ती : मासा है 
किन्तु वास्तव में यह केवल दन्ती ( बॅलिओस्पमंम भोन्टेनस्‌ ) का पर्याय . है न कि कोई अलग 
भेद । चरक में दन्ती का एक तीसरा मेद नागदन्ती आया दै । इते श डॉ० वा० ग० देसाई एवं 
मै ठा२ बछबन्त सिंद जी ने कोटन्‌ ऑन्‍्लॉगिफोिआ माना दै जो सर्बसम्मत है। यहाँ पर, 
द्रवन्ती ( जयपार वृक्ष ) एवं नागदन्ती का अलग-अलग वर्णन किया गया है। जेद्रोफाककस्‌ 
( व्याघ्रैरण्ड ) का वर्णन पहले पृष्ठ ३०२ पर किया जा चुका है। 


E ov भावप्रकाशनिषण्डुः 


१०० दन्ती 

हि०-दन्ती, छोटीदम्ती, ताम्बा । अ०-दान्ती, र्घुदन्ती, दांतरा । ब०-इन्ती; हाकुन ! ते०= 
कोंदामामादम्‌ । ता०-नागदन्ती । यु०-दन्ती । फा०-दन्द, वेद्जीर खताई। अ०-हब्बुस्सला । 
o-Boliospermum montanum Mue॥-A7. ( बेलिओसपमम्‌ मॉन्टेनम्‌ सुएल आर. )। 
Faro, Euphorbiaceae ( युफोबिर्सी ) । 

छोटी दन्ती प्रायः सब प्रान्तों में पाई जाती है । विशेषकर काइमीर से भूटान तक तथा 
आसाम और खासिया पहाड़ से चटगॉब त$ एवं दक्षिण में कोंकण ट्रावनकोर तक जन्लों में 
उस्पन्न होती है। आह स्थानों में प्रायः अन्य वृक्षों आदि की छायादारं जगहों में अधिक 
पाई जाती है। : 

यह गुक्षम-जाति को वनस्पति २ से ३ फीट तक ऊँची होती है। प्रायः जड़ से ही अधिक 


शाखाएँ निकलती हैं। पत्ते-प्रायः भश्षीर और गूलर के आकोर के शोते हैं; इस छिये इसको . 


उदुम्बरपणी केहते हैं। रूम्बाई, चौड़ाई में इसका आकार भिन्न-भिन्न होता है। नीचे वाळे पत्ते ६. 
से १२ इञ्ज लम्बे, भऔर-के पत्तों के समान कटे किनारे वाळे ३ से ५ भागों में विभक्त तया 
किञ्चित नुकीछे होते हैं और ऊपर-बाठे पत्ते गूलर के पत्तों के आकार. वाळे २-३ शञ् लम्बे और 
मालाकार दाते हैं। फूळ-एकलिंगी, शुच्छाकार इरिताम रंग के दोते हैं। फल-किंचिद रोमश, 
३ खण्ड,का एवं करीव डे इञ्च रम्बा होता है। बीज-भूरे, बाझवद्धि से _ युक्त तया परण्ड से छोटे 
होते है। इसकी जढ़ एवं बीज औषधि के काम में आते हैं । जड़-अज्गुळो के बराबर मोटी, सोधी 
और कर्मा-कमी हूटी हुई होती दै। जड़ की छाळ भूरे रंग की खुरदरी एवं काष्ठ भाग श्वेत, 
पीताभ, झुळायुम किन्तु ih रइता है। यथपि जमालगोंटे को दन्तीवीज कहते हैं तथापि जमाक- 
गोटा उक्त दन्ती का बीज नदीं है। | 
संग्रहविधि -- दन्ती तथा द्रवन्ती के दायी दाँत के सदश कठिन, स्थूक एवं शपाम ताम्र - से 


हि मूल को छोटी पीपल के चूर्ण एवं मधु का छेप करके कुशा के बीच में रख कर मिट्टी का.छेपं ` 


करके पुटपाक करे । फिर घूप में सुखा लें। इस प्रकार अग्नि एवं धूप से इसका विकाशी झुण 
नष्ट हो जाता है। ( च० क० अ० १२) 

रासायनिक संगठंन--श्सकी जड़ में राळ एवं स्टार्च पाया जाता है। 

सुण और प्रयोग--दन्ती की जड़, कडठे, उष्ण, शोथष्न, ज्वरध्ल, रेचन एवं कफपित्तताशक 
है । इसका उपयोग, उदर, जलोदर, शोय, कामला, यङ्कदिकोर, आध्मान, युल्मः अञ एवं उबर में 
किया जाता है। इसके बीज अत्यन्त तीन्र रेचन होते हैं । शसके बीजों का तेक तिक्त, क़, 


कषाय एवं अधोभाग दोषइर द तथा कमि, कुछ+ कफ) वात और दूष्योदर को दूर करने वाळा. 


एवं दुष्लणशोधक है। 
(१) जबर में तक्र के साथ इसकी जढ़ देने से यङ की क्रिया ठीक होकर शौच के द्वारा 
दूषित पित्त निकळ जाता दवै । 
(२) जलोदर, ढृदयोदर, यङ्दुदर, वृक्षविक्ृतिजन्य उदर आदि में. इसकी जढ़ का विरेचनाथे 
अयोग करते हैं | कामळा में मी विरेचन के र्ये इसका उपयोग करते हैं । . 
(३) श्वास में:इसके पत्तों का उपयोग किया जाता है । 
(४) खा के विकारों में इसका उपयोग किया जाता है। 
(५ ) इसके बीज एब तैछ जमाछयोटे की तरइ तीज रेच® दोते हैं। 


npr, 


गुट्टच्यादिबगंः \ go 


प्रयोगविधि -इसको सौंफ आदि सुगन्वि पदार्थों के साथ काथ के रूप में देना चाहिये । 
अधिक मात्रा में यहद क्षोभक एवं मादक है जिसके निवारण के लिये मधुर-स्निग्ध पदार्थ, शमत 
तथा दूध आदि का उपयोग करना चाहिये । 

सान्ना-- १-३ माशा; बौज है-१ र०। 


अथ रूघुदन्तीफलम्‌ । तस्य गुणानाह 


चुद्रदम्तीफळं तु स्यान्मधुरं रखपाकचोः । शीतल सृष्टविण्सूत्रं गरशोथकफापहम्‌ ॥ २०३ ॥ 
छोटी दन्ती के फल का युण-छोरी दन्ती का फलरस भोर पाक में सधुर रसथुक्त, 
शीतवीरय, मल और मूत्र को निकालने वाला, विष, शोय तथा कफ का नाझक होता है ॥ २०१॥ 


अथ जयपालः ( जमालगोटा )। तस्य नामानि गुणांश्ाह 


जयपालो दुन्तिबीजं विख्यातं तिन्तिडीफलम्‌ । जयपालो गुरुः खिग्धो रेची पित्तकफापहः ॥ 
जमाळगोटा के नाम तथा गुण--जयपाल, दन्तिबीज, तिन्तिडीफल ये सब जमाकगोटा के 
विख्यात नाम हैं । जमाळगोटा -गुरु, लिग्ध, रेचक एवं पित्त-कफ का नाशक दोता है ॥ २०२॥ 
नोट--यहाँ दन्तिबीन का अर्थ बड़ोदन्ती ( द्रवन्ती ) का बीज उचित मालूम पड़ता है क्योकि * 
्चद्रदन्ती का बीज जयपाल नहीं है । 
१०१ जमाल्तगोरा ( द्ववन्तीबीज ) 
हि०-जमालगोटो । बं म०-जयपाल । प०-जपोलोट । गु०-नेपालो । ता०-नेवलिम्‌ । 
ते०-नेपालवेयु । क०-नेपाल, जापालवाज । तुख्मे वेदभजीर, . तुख्मे बेदंजीरखताई । अ०- 
इन्बुस्सलातीन । फा०-तुख्मे वेदअञ्जीर खताई। अं०-07०0॥ ०) ५९९१ { कोटन्‌ ऑइक 
सीड )। खे०-C7007 877 Lin, ( क्रोदनू टिग्छिअम्‌ छिन.) | Fam. Euphorbia- 
८९९ ( युफोबिरसी ) । 
यश आसाम, वंगाळ, ब्रह्मा तथा समस्त भारत में पाया जाता है । इसका बृच्च-छोटा होता है 
भर वह बारहो मास इरा-मरा रहता है। इसकी शाखायें रोमंयुक्त छोटी-छोटी होती हैं । पत्ते- 
२-४ इञ्च लम्बे, चौड़े अण्डाकार, चिकने, नोकोले, दन्तुर भौर ३-५ झिराओं से युक्त होते हैं। 
फूल-इरिताभ पीत रङ्ग के मंजरी के रूप में आते हैं । फरू-प्रायः १ इञ्च लम्बे अण्डाकार और 
त्रिकोणथुक्त होते हैं । बीज-वादामी रज्ग के होते हैं जिन्हें जयपारु ( अमालगोटा ) कहा जाता है । 
इसके बोज श बोअ-तैळ का चिकित्सा में उययोग किया जाता है । 
` झोधन--अःयुवेद में शोषन करके ही जमालगोटे का ब्यवदार . किया जाता मै । जमालगोटे 
के छिलके एवं दो दरों के बीच के अंकुर ( जीम ) को निकाल, गोदुग्ध में ३ घण्टे . तक स्वेदन 
करे । फिर शीतळ होने पर गरम जल से थो, नींबू के रस के पीस, मिट्टी के कोरे तवे पर बिछा 
कर सुखा ले । इस प्रकार करने से यह शुद्ध हो जाता है । 
रासायनिक संगठन--इसके बीजों में एक स्थिर तैल. टिगूलिनिक्‌ अग्ल-( डाल बलत ), 
कोटनिक्‌ या कार्टेनिकिक अम्ल ( 070४0९ 07 १७०६९४५ ॥04 ) एवं क्रोटन तै 
( Croton ०] ) रहता है । क्रोटन तैळ में मुख्य क्रियाशीळ तत्त कोटोनोलिक अम्ल (0६0८०४०० | 


६ ` 26: ०4 ) होता हैं जिसके अतिरिक्त टिगूलिक्‌ अम्ल या मैथिल क्रोटनिक अम्ल (करते 


६ भा० लि० 


४०२ भावप्रकाशनिघण्डुः 


or Methyl crotonic acid ), क्रोटोनाळ ( 0:०६०००! ) जिसमें रेचनपएण नहीं होता किन्तु जो 


: सचा के लिये प्रक्षोभक होता है, कुछ डड़नशील तैळ जिनके कारण इसमें गन्क होती है एवं 


कुछ स्नेद्ठाम्ल पाये जाते हैं । 
गुण और प्रयोग--यह कड, उष्ण, विरेचन, दीपन, कफ'वातइर, इमि ९वं जलोदर नाशकं 


: है। बाक्ष प्रयोग में यह प्रक्षोभक एवं विस्फोटजनक है। यह अत्यन्त तीव्र रेचन है। अधिक 


मात्रा में य विष दै। इसके तेल के एक बूँद प्रयोग से पचौसो प होते हैं तथां पेट में 


जरुदी कम करना रहता हे तब इसका उपयोग करते हैं । 

( १ ) मस्तिव्कपत रक्त्रावञन्य अधींग आदि में इसका प्रयोग करते हैं । इससे जलीय अंश 
कम होकर रक्तस्राव कम दोता है तथा मस्तिष्कात दबाब कम होता है ! रोगो बेहोश शोतो 
तैल का एक बूंद मक्खन में मिलाकर जीम पर लगा दें । 

(२) इदयोदर में भी जळीय अंश को कम करने के लिये इसका प्रयोग करते हैं, किन्तु 
कभी-कमी इसके प्रयोग के बाद दस्त बन्द नहीं होते । 

(३) आमवात, सन्मिशोथ, वातविकार तथा तिलाओं के रूप में इसके तेल का बाह्य 
अ्रयोग किया जाता दै । 

विषप्रभाव--इसकी अधिक मात्रा से दाह, मरोड़, झल, रक्तयुक्त दस्त, एवं दौबेश्‍्यं आदि 
लक्षण होते हैं ) इसके निवारण के लिये जळ में कत्था घिसकर या नींबू का रस पिकाबे। 

सान्ना--बीज हु-हे र०, तैल ई-१ बूंद मक्खन के साथ । 

१०२ नागदन्ती 

नागदन्ती कट्रितिक्ता रूक्षा वातकफापहा । मेपाकृद्विषदोषघ्नी पाचनो शोथनाशिनी ॥ 

शुश्मञ्चूलोदरव्याधिकु्ठदोषनिङ्कन्तनी ॥ ( र[० नि० ) 

सं०-इस्तिदन्ती ( च० सू० भ० १), नागदन्ती (च० बि० अ० ८) हि०-इकूम, पुतेर) 
सुथरी, चुक । स०-धणसर । बं०-बरागाच्छ । ने०-अच | ते०-भुतन्‌ कुसुम | खे०-C7०t0n 


> oblongifolins, Roxb. ( कीटन्‌ ऑब्लॉगिफोलिअस्‌ , राक्स. ) । Faw, Euphorbiacese 


{ युफोबिएसी )। 


यह प्रायः समस्त भारत में विशेषकर दक्षिण कोकण, रका, बंगाल, विद्र एवं बर्मा में होता . 


है । इसका बृक्ष-छोटे आकार का तथा दूर से देखने पर आम की तरह दिखाई देता है। 
मूलस्तस्थ--सौधा एवं छांळ चिकनी तथा राख के रङ्ग की होतीं है। पत्ते--६-१२ इञ्च लम्बे, 


सबृन्त, चिमड, एकान्तर तथा शाखाओं पर समू वद्ध, दन्तुर, आयताकार या अण्डाकार तथा. ' 


चिकने होते हैं । घुष्प-एकलिक्ग, हलके इरे र्ग के, ५-१२ इञ्च लम्बी मंजरियों में आते हैं । फळ- 
गोळ, मांसक, “४५ इन्च बड़े एवं ६ थारियों से युक्त होते हैं । बोज-चिकने और भूरे रंग के होते 
हैं १ मूल-ऐ ठी इई एवं कुछ चिपरी होती है । इसकी छाळ मोटी, खुरदरी, भूरे ज्ञ-की एवं अन्दर 


से. पीली एवं उस पर कुछ भूरे रज्ञ के धब्बे होते हें । मूलत्वक्‌ का स्वाद कपूर की तरह. तीता . पब ' 


अुगन्धयुक्त होता है। इसकी मूळत्वक्‌ , पत्र एवं बीओं का चिकित्सा में उपयोग किया जाता हैः। 


गुण और प्रयोग - इसकी मूल्त्वक्‌ शोयभ्त, उवरभ्न, रेचक, शिरोविरेंचझ एवं विषनाशक है। : 
( १) तीब्र शोध॑युक्त आभ्यन्तर विकार ( Acute inflammatory conditions) जैसे - 


ज्युमोनिया, फुफ्फुसांवरण शोथ, अंप्डशोथ; यकृत शोष) फोड़ा. तथा गेंढका भादि अवस्थाओं में है 


गुड्च्यादिवरे: ४०३. | 


इनको निर्गुण्डी तथा करञ्ञ के साथ देने से लाम दोता दै । इनमें इसका वाझ लेप भी करते हैं। 
इसकी अधिक मात्रा से सिवाय विरेचन के कोई अन्य तीव्र परिणाम नहीं होता. एवं निरेचन' 
से लाम ही रहता है। 


(२ ) उवर में नवसादर के साथ इसका उपयोग करते हैं | इससे यङ्क की क्रिया ठीक दोक 
पित्त की शुद्धि शोती है एवं दूषित पित्त शौच द्वारा निकल जाता है तथा यक्कतदाइ कम होता `; 
है। यकृत के शोध में यदद बहुत दौ उत्तम ओषध है। 


(३ ) सपंविष में इसको १ से २ तोला की मात्रा में इर दो घण्टे पर देते हैं। कोकण में 
इसका बहुत प्रचार है । 


भात्रा -$~है तोला सुगभ्ि द्रन्यों के साथ । 


अथेन्द्रवारुणी महेन्द्रवारुणी च । ( इन्द्रायण-बड़ी इन्ट्रायण )। 
तयोनोमशुणानाह 


ऐन्द्रीन्द्रवारुणी चित्रा गवाछी च गवादनी । 
वारुणी च परा5प्युक्ता सा विज्ञाका महाफला ॥ २०३ ॥ 


. श्वेतपुष्पा स्गात्ती च सगेवास्संगादनी। गवादुनीद्वयं तिक्तं पाके कडु सरं रघु ॥२०अ 


वीयोंष्णं कामछापित्तकफप्लीहोद्राप हम्‌ ॥ २०५॥ 
श्वासकासापह॑ कुष्ठगुल्मग्रन्थिन्रणप्रणुत्‌ । अमेहमूठगर्भामगण्डामयविषापहस्‌ ॥ २०६ ॥ 
"इन्द्रावण? तथा “बड़ी इन्द्रायण? के नाम और युण -ऐन्द्री, इन्द्रवारुणी,. चित्रा, गवाक्षो, ,* 
गवादनी और वारुणी ये सब नाम इन्द्रायणः के हैं। दूसरी थो 'बड़ी इन्द्रायण! है, उसके 


. साम--विशाल, मद्ाफला, श्रेतपुष्पा,, साक्षी, झुगेर्वाढ और झुगादनी ये सब हैं।, इन्द्रायण- 
` बड़ी इन्द्रायण ये दोनॉ--स्वाद में तिक्त रस और विपाक में कड़ रप्तयुक्त, सारक, छु, उष्ण- 


वीयं एवम्‌ कामला, पित्त, कफ, प्लोदा, उदररोग, श्वास, कास, कुष्ठ, गुरुम, ग्रन्यि, नण, प्रमेह, 
मूढयर्भ, आमदोष, गण्डरोग (गलगण्ड, गण्डमाला भादि) तथा विष को दूर करने वाली द्वोती हैं ॥ 

नोट--उपर्युक्त इन्द्रवारुणी एवं विशाला के अतिरिक्त इन्द्रवारुणी का एक अन्य भी भेद पाया 
जाता है। ध. नि. ने भी ३ भेद लिखे हैँ । 


१०३ इन्द्रायण 

हि०-इनारन, स्द्वायण, इन्दायन, इन्द्रारुन । बं०-राखालशा। म०-इन्द्रावण, कडुएंदावन, 
कड इन्द्रायण ! मा०-तूरूणबेल, तूसतूंबा, तूल । यु०-इन्द्ररबरणा, इन्द्रावणा । क०-हामेक्के, 
हाबुमेक्के कायि । ते०-एतियुच्छा, एटिपुच्चा, पुस्तकाय, पापर, एटि पुच्चकायि । ता०-पेयक्कूमुट्टी, 
पेदिकारि | कोड, तुम्बी, धोरूम्बा, ठुम्वा । फा०-खुरबुज एतल्रव, हिन्दवानद्े तलुख्‌ । अ०= 
इर, अलकम । अं०-000०ए४४॥ ( कोलोसिथ ) । षे०-Citrullus- colocynthis Schrad 
{ सिद््युळस्‌ कोळोसिन्थिस्‌ श्रॅड ) | Fam, Cuourbitacse ( कुकुबिटेसी yt 

यह बङ्काळ, विददार, मध्यप्रदेश, पश्चिमोत्तर प्रदेश, मध्य और दक्षिण भारत तथा राजपूताना 
आदि अनेक प्रान्तों में पाई जातीं है । रेतीळी भूमि में अधिक उत्पन्न होती दै तथा सङ्गा, यसुना « 


. सोन, सरयू आदि नदियों के दियारे में बाहुशय से देखने में आती है । जहाँ यह : अधिक रइती' . 


है बढदो दूसरे भद्र को उत्पत्ति अधिक - परिमाण में नहीं होती! इस कारण किसान लोग इसको 


[ भावप्रकाशनिषण्डः 


समूळ नष्ट करने के प्रयत्न में छंगे रइते हैं । यह एशिया एवं अफ्रोका के उष्ण प्रदेशों में भौ 
पाई ज़ाती है । 

यह छता जाति की वनस्पति वर्षजीवी या वडुवषजीवौ भी होती है । वर्ष ऋतु के सिवा सब 
ऋतुओं में मिलती है।' वर्षा ऋतु में नदियों की बाढ़ के कारण रेतीली भूमि के पानी में डूबने 
से इसकी छता नट दो जाती है, किन्तु जड़ सजीव रहती है और वहीः वर्षान्त के बाद अंकुरित 
होकर लता रूप में बढ़ करके वसन्त ऋतु तथा गरमी 'के दिनों में फूल; फल देती है। जिस' भूमि 
में वर्षा का पानी इकट्ठा नहीं होता अथवा जह्वा नदियों की वाइ नहीं आती, वहां ऊँची भूमि 
वाली लता नष्ट नहीं होती, बल्कि वर्षा ऋतु में भी फूल-फल देती रहती हवै | फ्लो का संग्रह 
करना गरमा में ही अच्छा होता दै, क्योंकि इसके फळ: कड़ी धूप के कारण खूब सूख जाते हैं 
और बिगड़ने नहीं पाते तथा बरसात में संग्रह किये हुए फर प्रायः सड़-गल कर खराब दो जाते 
है। इसकी छता बहुधा भूमि पर फैली एवं स्पर्शे में अत्यन्त ककंश होती है। श्सके सुत्र 
(7९50५ ) निःशाख या दिशाख दते हैं । पत्ते-विषमवत्ती, २-२॥ इ के घेरे में लम्बे-चोड़े, 
ऊपर से इलके हरे एवं नीचे से धूसर रंग के, स्पशे में क्कश, अनियमित कटे किनारे वाले तथा 
तरबूज के पत्तों के आकार वाले त्रिकोणाकार होते हैं। खेतों में रोपण की हुई इन्द्रायण के पत्ते 
बड़े एवं तरबूज के पत्तों के बराबर दिखरूई पड़ते हैं। फूछ-पाँच पंखड़ी वाले, हृळके पीले रङ्ग 
के तथा व्यास में “५-७ इश्च होते हैं । फछ-२-२॥ इञ के घेरे में गोलाकार, कची अवस्था 
में हरे रंग के और पकने पर सन्तरे के समान पौले रंग के सफेद छीटेरार एवं चिकने होते हैं 
फलों के भीतर किंचित्‌ पीछापनयुक्त सफेद रज्ञ की, सूखी हुई सुषिर एबं अत्यन्त कड़वी गूदी 
होती दै और गूरी के वीच छोटेछोटे ३-१ श्च बड़े, चिपटे, तरबूज के बीन के आकार वाले, 
हलके मूरे रज्ञ के बीज-दोते हैं । फल का छिछका-कोमंल होता है । मूल एवं बीज विरहित फल 
को चिकित्सा में. ब्यवह्दारं किया जाता है। पाश्चात्य चिकित्सा में केबल अपक फल की सुखाई 
हुई मज्जा का व्यवहार करते हैं । इसके सभी अङ्ग कड़वे होते हें तथा इसकी सूखी गद नाक एबं 
आंखों में नाने से अत्यन्त प्रक्षोभ करती है। 


रासायनिक संगठन--श्सकी फलमज्ा में .एक कडबा. ब्रिरेचक क्षाराभ, विरेचक राले एवं 
अस्प मात्रा में ग्लाइकोसाश्ड्‌ पाया जाता है। ये समी .अनियत रूप ( 4००११०१४ ) होते हें। 
इनके अतिरिक्त अस्फा एलेंटरिनू ( ४०९४८८४॥ ) आदि अन्य द्वब्य-जो होते हैं उनका कोई 
विशिष्ट प्रभाव नहीं होता । छिलका निकाले फल में बीजों की मात्रा ७५: होती हैं । बीजों में 
१५% तैल, अत्यल्प मात्रा में एक: क्षाराम,: एक किण्व ( ६०2५९ ). एवं फाइटोस्टैरॉछ्‌ 
(Phytostero! ) द्र्न्य होते हैं । F 

इसके. मूल में अह्फा ए्लेटेरिन्‌- (४-९८४४८प४ ) सेंपोनिन्‌ ( 52०07. ) दथा; कुछ राह 
गाइ जाती है.) न पु 

गुण और प्रयोग-- इसकी -फलमज्ञा अत्यन्त कड़वीः एवं तीब्र विरेचक है । - इसकी १०२-रत्ती 
कीःमाचा-से २, ३ घंटे में पानी जैसे -पदले दस्त होते हैं.। इससे-यत्रपि मूत्र की मात्रा भी बढ़ती 
ई तथापि इस कार्य के लिये इसका प्रयोग नहीं करते क्‍योंकि इससे बहुत मरोड़: होती दै। इसका 
अर्पमात्रा-मे शोषण दोकर-मृत्रएेवं.दुग्ध दारा- उत्सग होता. है इसकी अधिक मात्रा से विषेका 


“परिणाम होकर सुत्यु-दीती है /. इसकी विषेडी.. मात्र. ०१३८ ९झाम..( ४-४ रत्ती.) एवं-घातक 
मात्रा; ४. आम (३०.२) | ई} एक ली ले गर्भपात-के : लिए ६०: रत्ती की मात्रा: खाई किन्छ 
“५०. में तकी ee : 


शुङ्ूच्यादिविगेः ४०% 


इसकी जड़ विरेचक एवं शोथइर है । बीजों में विरेचक गुण नहीं है । 

( १) कफप्रधान रोगों में इसका प्रयोग करते हैं । इससे स्रोतोवरोध दूर होता है । 
आमवात, संधिशोथ, जलोदर, कामला, यह्॒द्वाट्युदर, प्डीद्दोदर तथा तीव्र वित्रन्ध में इसकी जड़ 
का चूर्ण सोंड एवं गुड़ के साथ देते हैं । पाश्चात्य चिकित्सा में प्रयुक्त एक्स्ट्रेक्स कोलोसिन्थिडिस्‌ 
कम्पोजिटम्‌ ( Extractum Colocynthidis Compositum ) का भौ व्यवहार किया. जा 
सकता है । अनार्तव में मूल का उपयोग करते हैं। 

(२ ) इसकी जड़ को नूतन शोथ पर लेप करते हैं । स्तनशोय तथा बच्चों के उदर भादि पर 
इसको जल में विस कर लगाते हैं । 

(३ ) इसके बीजों के तेल का उपयोग बाळ काळे रने के लिये करते हैं । 


विष चिकिस्सा--कषाय द्रब्य ( Dil, Tanni० 3५4 ५०४४० ) से आमाशय प्रक्षालन 
के पश्चात्‌ दुग्ध पिलाना चाहिये । 

मात्रा-फलचूर्णं १-२६ रत्तो; मूरूचूणं १-३ माशा । 

१०४ इन्द्रायण भेद 

हि०-भाकुरा । म०-विसलंबी । बं०-गोसुक | यु०-कोठिबन । पं०-कचरी । हे०-Cucu- 
mis trigonus, Roxb. ( कुकुमित्‌ टुइगोनस्‌, रॉक्स.) । ४४०७. Ouourbitacene . 
(कुकुबिटेसी) । | Ro 

यह मारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में खुली हुई शुष्क जगहों में कहीँ न कहीं पायी जाती, है । ' 

यह छता जातिकी वनौषधि प्रसरणशील एवं स्पर्श में कर्कश होती है । इसमें तंतु ( 760: . 
4८।४:) निःशाख होते हैँ । यद्यपि इसके लता पत्र नष्ट दो जाते हैं परन्तु इसकी जड़ भूमि के. 
मीतर जीवित रहती है । समय आने पर उसी जड़ में से अंकुर निकल कर छता रूप में परिणत 
होता. है । पत्ते-स्पदी में कर्कश, १-२ इख लम्बे तथा चौड़े (कभी-कभी भौर बड़े ), गोलाकार 
किन्तु पांच से सात भागों में विभक्त रहते हैं और प्रत्येक भाग किंचित लम्बाई युक्त गोलाकार, 
अग्र पर गोल और कुछ दंतुर सा होता है । घुष्प-पीले रंग के ओर व्यास में हे ञ्च बड़े होते 
हें । पुरुष जाति के फूल झुच्छों में और खरी जाति के फूल एक-एक करके आते हैं। फळ-चिकंने 
तरबूज के आकारवाले गोलाकार, किंचित्‌ त्रिकोणाकार, १॥ इञ्च लम्बे और १। इञ्ज मोटे तया 
१० हरी रेखाओं हे युक्त होते हैं । पकने पर ये रेखाएं इळके पीले रंग की दो जाती हैं। इसकी : 
मज्जा कडुतरी दोती दै! बीज-श्रेत एवं दीं इत्ताभ होते हैं । 

रासायनिक संगठन--इसके फल में कोलोसिन्िन ( 0०।००५०४३१० ) या तत्सम पदार्थं ` 
पाया जाता है । बीजों से निकाला तेल जलाने के काम आता है । ; 

गुण और प्रयोग--इ्द्रायण के स्थान पर इसका उपयोग किया जावा. है। इसकी: मज्जो 
कडुवौ तथा तीज विरेचङ होती है। इसके मूल का काय सौम्य विरेचक होता है। इसके बीज. 
शीतल, मादी तथा पित्त विकार में उपयोगी होते हैं । : KF 

१०५ विशाला { महाकाल, इन्द्रायण भेद ) _ 

सं०-विज्ञाला, महाकाल । हि०-लार इन्द्रायण, महुरार, महर । म०-कोंडछ, काकतोंडि; . : 
क्ंडल । गु०-रातां ईन्द्रायर्णा । बं~माक्राळ । ता०-कुरहैं। से०-अः्वरगूदे । क०-कालेमंदि । ` 
अ०-इंजले-अइ्मर । फा०-हंजळे सुसं । खे०-777८h05०nhe5 alata, २०४6; ( दोः `: 
सैन्थिसू पामेडा, रॉक्स ) । Fam, Cucurbitscea { क्ुकुर्बिदेसी ) । 


४५६ भावप्रकाशनिघण्डुः 


. इसकी विशाल आरो छता झाडियों पर फैली हुई अथवा. ऊँचे वृक्षों पर चढी हुई पाई 
जाती है । शाखाएं लम्बी तथा नीचे की ओर लटकी: हुई रहती हैं। सूत्र (76४१0 ) २-५ 
शाखाओं वाळे होते हैं। पत्ते-२4-५ इञ्च छम्बे तथा उतने: ही चौड़े, दन्तुर; प्रायः पाणिबतः 
खण्डित; खण्ड ३-५ उवं प्रायः अधर. तल एर्‌ कैली हुई गाढे रंग की गोल अन्धियों से युक्त- होते ह+ 
घुष्प-रवेत एवं व्यास मैं २३-३ शञ्ज:ोते हैं॥:फलक-१३८२ इञ्च व्यास के गोळ या दीर्घे वृष्ताम, 
पकने पर काक रंग के रबे १० नारंगी रंग की पतली क्ारियों से युक्त दोता है । फल का छिलका 
मोटा दोत! दै एवं मजा कष्णाम-इरित द्वोती है. ब्रीज-दीर्ष वृत्ताम एवं चिकने दोते.हैं । 

इसकी जड़ एवं मुळ का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। 

रायायनिक संगठन-इसमें एक ट्राइकोर्सन्थिन्‌. ( 77००३७०४३9 ). नामक . कडवा द्रव्य 
पाया.जाता है । : 

गुण और प्रयोग--इसकी फलत्वक्‌ वामक किन्तु अश्‍्प मात्रा में कफनिःसारक है। मज्जा 
भेदन है! मू श्रयभुहर एवं ज्वरहर है। यथपि जंगली जाति के फल तीन विरेचक होते हैं 
किन्तु रोपित विशाला के फल पकाकर खाने योग्य हो जाते हें 

तमक खास, डिफ्यीरिया एवं गले के शोथयुक्ता विकार तथा श्वासनछिका-शोथ में कफ 
चिपचिपा होकर श्वासाबरोष होता है तब इसके फलत्वक' या मूल की छाल को थोड़ा-सा चिलम 
में रख कर धूम्रपान कराते हैं जिससे वमन होकर कफ निकलने लगता है। कमौ-कमी रक्त मी 
गिरता है। इससे श्वासावरोध कम होता है एवं गले की सूजन भो कम होती हैं । फुप्फुस-शोथ 
में मूललक्‌ का काथ देने सें ज्वरं एम शवासावरोध कम होता है । 

: _ ब्रणञोथ पर श्सकी जड़ घिस कर लगाते हैं । स्तनशोध, गरका, कार्यकळ आदि फोड़े पर 
इन्रायण की जड़ के साथ इसकी जड़ को शीत जल में घिस कर मोटा लेप करते हैं । इसके फल, 
से. सिद्ध गरी का तेल कणैलाव में डालते हैं तथा शिरःञूछ एवं प्रतिश्याय में प्रयोग करते हैं । 

, भात्रा-फलत्वक्‌ ३-१ र० दिन में ३ बार । 


_ अथ नीली [ नील ]। तस्या नामानि गुणाँश्वाह 
नीली तु नीलिनी .तूणी काळा दोळा च नीलिका । 
रञ्जनी फली तुच्छा आमीणा मधुपर्णिका, ॥ २०७॥ 
कीतका काळकेशी च नीलपुष्पा च सा स्मता । 
नीळिनी रेचनी तिक्ता केश्या मोहञ्रमाएहा ॥ २०८ ॥ 


` उष्णा हन्त्युदरज्लीह्रातर्तकफानिळान्‌ । आसवातसुदावत्तं मदं च विपसुद्धतम्‌ ॥ २०९ ॥ 


«लीक! के नाम. तथा युण--नीली, नीलिनी, तूणो, : काका, दोला, नौछिका, रजनी, औफली, 
ठुच्छा, आमौणा, मधुपर्णिका, छीतका, काछकेशीऔर-:नौलपुष्पा ये.. सब नाम. “नीर. के है । 


` नीळ-~तिक्त रस युक्त, रेचक, बालों के लिये हितकर, उष्णवीर्यं, एवम्‌ मोह, अम, उदरंरोग, प्ली; 
'बादर्त, कफ, बादु, भामवात, उदावत, मदरोग और उम्र विष को दूर करने वाळी होती है ॥ 


१०६ नील... 


"57 हि०-नीली, नीली वृक्ष, खील । :स०-गुलो, नीलः । ` बं०-नीछः। -मा०¬लीङ + गुरूगछी ॥ः 


कु०-लोडी ।' ता०-अवरि । ते०*-मिंली:बेटड,: अविरिः।-- फा० नील, : नीछुज, - हिमामजलुन- १ 


गुड्च्यादिवंग: gos 


अ०-नीळज, वसमा । अं०-।०१।६० ( इण्डीगो ) । छ०-Indigofera tinctoria Linn. 
( इण्डीगोफेरा टिङव्टोरीआ, लिन. ) | ४७, ए/९४००)।००३॥९ ( लेग्युमिवोसी ) । 

पहले इस देश के प्रायः सव प्रान्तों में नील रङ्ग के छिये नीले सादेव लोग इसको खेती 
करते थे । किन्तु इस समय इत्रिम नीळ रङ्ग के आने से इसकी खेती प्रायः नष्ट ही हो गयी द्दे। 

इसका क्षुप-४ से ६ फीट तक ऊँचा होता है। शाखाएं-पतळी, दुर्बळ, कोणदार, अर्प- 
रोमयुक्त एवं फैली हुई होती हैं। पसे-मसम पक्षवत संयुक्त पत्र होते हैं । पन्नक-१-६ जोड़े; 
शरपुंखा के समान, अंडाकार या अंडाकार लट्वाकार, ०"५-०'९ शन्न लंबे, पतले तथा कालापन 
लिये हुए इरे रंग के होते हैं । तोड़ने से इसके पत्ते सीमे टूरते हैं । धुष्प-पतडी पत्रकोणन मंजरियों 
में इलके नीलाम युलाबी रंग के आते हैं । फलियाँ-पतली एक-इछ तक लंबी दोती हैं, जिनमें 
< से १२ तक बोज होते हैं । इसकी कई अन्य जातियाँ होती हैं। इसकी जड़, पत्र, बीज तथा 
नील संग का चिकित्सा में उपयोग किया जाता दै । 

रासायनिक संगठन--घ्तके पौर्धो को सड़ा करके एक इण्डिकन्‌ ( ११५०७० ) नामक 
ग्लूड्रोसाईड्‌ प्राप्त किया जाता है । इसके पौधे से ५०% तक चौल प्राप्त किया जाता है । 

गुण और प्रयोग-नोल रंग का बाक्षलेप दाइशामक, ब्रणरोपण, स्वग्दोषहर, केशवर्धक 
एवं केशरंजक है । ` 

यह विषध्न, यक्ञदुत्तेजक, शामक, विरेचन, अव्य मूत्रजनन, कासर एवं कमिध्न दै । अधिक 
मात्रा से पतले दस्त होते हैं । किन्तु अस्प मात्रा से इससे शौच साफ दोता है। अन्य शुण गौण 
है। इसकी जड़ में मी यदी गुण कम मात्रा में पाये जाते हैं । पत्तों में जड़ की अपेक्षा और 
कम गुण होता है। 

(१ ) यकृत्‌ एवं प्लीहा बृद्धि तथा जलोदर में मूछ बा धन देते हैं । अशै में इसके साथ-साथ 
नीळ तथा पत्तों का लेप भी करते हैं । इसका उपयोग कुकास तथा न्युमोनिया में भी होता है। .. 

£ २) अपस्मार तथा लघु वातविकारों में नोल देते हैं । 

( ३ ) पागळ कुत्ता काटने पर इसका स्वरस २ औंस की मात्रा में पिलाते हैँ तथा दंशस्थान 
पर पत्तों का लेप करते हैं। इतनी अधिक मात्रा से कुछ शिरःश्ूल तथा विरेचन होता है 
यहद संखिया के-विष में मी उपयोगी है। 

(४ ) तचा के विकार में नील का बहुत अधिक प्रयोग कराते हैं । दग्धब्रण एवं जीणब्रण 
आदि में इसका लेप करने से ब्रण जब्दी अच्छे होते हैं । खिनार्नो में पत्तों का उपयोग किया 
जाता. दै । विषैले जन्तुओं के काटने पर इसका लेप उपयोगी है । 

सात्रा-नील ३े-र०; मूल का धन १-२ र०; काथ ५-१० तो० । 


अथ शरपुङ्कः [ सरफोंका ] । तस्य नामलक्षणशुणानाह 


शरपुद्टः प्छीहदाच्ुर्ीलीशृदचाक्ृतिश्च सः । शरपुद्धी यङ्करप्ली इगुएमन्रणत्रिषापहः । 
तिः कषायः कासाखश्वासज्वरहरो रुघुः.॥ ३१० ॥ 


, _ सरफोका के नाम तथा गुण-शरपुंख, प्लीइशचु और नीडीशक्षाृति ( नीलबृक्ष के समान 
` आकारवाला ) ये सब नाम 'सरफोका' के हैं । सरफोंका=तिक्त तथा कषाय रसङुक्त, लघु एवम 
` यकृत , प्लीहा, गुल्म, जण, विष, कास, रक्तविकार, श्वास और ज्वर को दूर करता है॥.२१०॥ 


४०८ ~ भावश्रकाशनिधण्टु 


हा 


१८७ खरफोका । 

हि०-सरफोंका, सरफोका । बं०-ननीछ । भ०-उन्दहाली । गु०-शरपंखो । ते०-तेछ 
दछ, युल बेम्बली । क०-फंकी । - पं०्-झोजरु:। -ता०-कारकोरिनिल्‌। खे०-7६१॥7०5a 
purpureay Linn, ( टेफ़ोसिया प्षुंरिया# डिमः )। am, [.९2५०७०६१०७३९ (-लेग्युभिनोसौ ) । 

सरफाँका-क्षुपजाति की वनस्पति प्रायः सब प्रान्तों में आपद्दी आप उत्पन्न दोती है.। यह 
हिमालय में ६००० फीट की ऊँचाई तक पाई जाती हैं। इसका कुप-लगभग. २-२॥ फीट ऊँचा, 
झाड़दार, सीधा एवं बहुत शाखाओं से युक्त होता दै। कांड चिकने या किंचित्‌. रोमञ्च होते हैं । 

सें-१-६ इञ्च लंबे होते हैं । पत्रक-संख्या में १३-२१, ॐ - १ इन्च लंबे, नील या मेथी के पंत 

के समान आयताकार, नताग्र या रोमशाकृ एवं ऊपर से चिकने किन्तु नौचे से अस्पष्ट मृदु रोमश 
होते हैं । पत्रक को तोडने से वइ बाणे के पुंख के आकार के समान टूटता है शसलिये इसे 
शरपुंखा कश जाता है। फूछ-) इञ्च लवे; सदन्त, लाल या जाझुनी एवं ५- इञ्च लंबी मंजरियों 
में निकले रहते हैं । फली-१इ-र शन्न लंगी, अतप मुड़ी हुई, ६-१० बीजों से - युक्त एवं .-अन्ततः 
चिकनी होती है । यह बरसात में अधिक होता है । 

इसकी जड़ एवं पंचांग का चिकित्सा में व्यवद्दार किया जाता है:। 

नोट--श्सके एक अन्य भेद श्वेत शरपुंखा का भौ उल्लेख है जो रसायन आदि में. उपयोगी 
होती. है । 3४/०४ P९५. ( टे० विलोसा पर्स. ) नामक एक भेद पाया जाता है जिसका क्प 
छोटा, जमीन पर फैला. हुआ एद श्रेंतरोम से. आवृतं रहता है। संभवतः यही. शास्त्रीय श्वेत 
शरपुंखा न 

रासायनिक संगठन--इसकी जड़ में टेफ्रोसिन्‌ (६९१००४४०), डेग्युलिन्‌ ( ०४४९० ); 
आइसों टेफ्रोसिन्‌ ( ।:०४९P०५/८ ), रोटेनॉनू्‌ ( ०६९०००९) आदि द्रव्य पायें जाते हैं । 
पत्तो में करोब २४%  ओसिंरिटिन्‌ (05/४५! ) नामक ग्लूक्ोसाश्ड्‌ होता ६ पंचांग में 
करीब ६% राख निकलती हैं जिसमें थोड़ी मात्रा में मेंगनीज रहता है। 

गुण और प्रयोग--यह उष्ण, कडुत्रा, भानुलोमिक, पित्तसारक, मूत्रजनक,... कफध्न, विपहर, 
बल्य, कृंमिप्न एर्व रक्तशोषन है । इसकी जड़ का उपयोग आध्मान, कुपचन, जोर्ण भतिसार, कास, 
पैत्तिक ज्वर, यज्व॑त-प्लोइर्शाद्ध एवं रक्तज्नाव में किया जाता है । 


(१) यज्ञत्‌ एवं प्लीदवावृद्धि में इसकी जड़ को हरीतकी के: साथ देने में अच्छा लाम होता -* 


है.। युल्म में पंचांग का क्षार ४ माहे. इरीतकी-के साथ. देते हैं ।. - अशे में . तक्र के साथ जड़ को 
देते. हैं । रक्तस्राव में तण्डुलांबु के.साथ इसको देते हैं! 

( २) कास में मूल का धूत्रगान कराया जाता है । 

(३ ) उद्रशुल में जड़. कौ ताजी छाल मिरिच्र के साथ पीसकर गोली बनाक 


(४) खुजली में बीजों का केप या बोजतैळ का लेप उपयोगी बै । गंडमाला 
किया जाता हैं । 


माद्रा--मूरूचू्ण ३-४ मोशा; स्वरस १-२ तोला; क्षार १०२ माशा-। 


र देते हैं. । 
में मूल 


का लेप 


अथं इंड्भदारुक) ( बिधारा ) । तस्य नामशुणानाह 


[वृद्ध दारक. आवेगी छागाऱत्री वृष्य गन्धिका। बृद्ध द्वारः कषायोष्णः कटुस्तिक्तो रसायनः-॥ . 


२५}. 


बूष्यो: वातामचातारशःशोथमेहकफप्रणुत्‌। - शुकायुर्बेलमेधाऽरिनस्वरकान्तिकरः सरः 


३.-अर्य कोष्ठस्य: पाठः [चित्कस्तयाऽप्युप्योगित्वादत्रोछिखितः 


गु्च्यादिबगेः \ ४०६ ` 


'विधारा? के नाम तथा झुण-वृद्धादारक, आवेगी, छाग्पन्त्री और वृष्ययन्धिका ये नाम 
बविधारा? के हैं । विधारा-क्रषाय, कड़ तथा तिक्त रसयुक्त, रप्तायन, वृष्य ( वीय॑वर्धक ), सारक, 
उष्णवीय तथा शुक्र आयु, बल, मेषाशक्ति, जठराग्नि, स्र और कान्ति को उत्पन्न करने वाला, 
एवम्‌ वायु, आमवात, अर्श, शोथ, प्रमे तथा कफ का नाशक दवै ॥ १-२॥ 

विषारा भी एक संदिग्ध द्र्य है । कुछ विद्वान्‌ घावपत्ता को विधारा' मानते हैं। 
ठा० बलवन्तसिहजी के मत से आइपोमिया पेटलॉएडिआ ( Ipomoea petaloides, 00०४. } 


या कम से कम इसी कुछ की कोई लत! विषारा दो सकती है। श्री डा० देसाई ने आइपोमिआ ` 


बाइछोबा ( ।०७१०९३ ७०७५, ०४७, ) की जड़ को इंददारक माना है। अष्टांगसंग्रद कौ 
रीका में इसका परिचय इस प्रकार है। 
न्रिकोणकाण्डा सुबहुप्रताना फलेषु पीता कुसुमेषु रक्ता । 
पत्र: सदुग्धैः झदुरोमवक्निस्ताम्बूछतुल्यंघनमुलकन्दूः ॥ 
उपयुक्त वर्णन से यह निश्चित दी माझम होता दै कि विषारा अवश्य द्वी तरिशुद कुल की 
दी रुता है । यहाँ पर उपयुक्त तीनों का संक्षेप में वर्णन किया गया है । 


१०८ वृद्धदारक ( घाचपत्ता ) 
सं०-वृद्दारु । हि०-समुद्रशोख, घावपत्ता, विधारा । म०-समुद्रशोक । ग०~समुदरशोष, 
यरधारो । बं०-विजताड़ „ बिद्धताडक | ते०-समुद्रपार । ता०-समुद्रपच्चं । ०-४४ pant 
Oreeper ) | @o~Argyreia speciosa, Sweet. ( आजीरिभा स्पेसिओजा, स्वीट, )। 
Fam, Conro!vulaceae ( कन्वो श्व्युलेसी }। 


यह पश्चिमी शुष्क प्रदेशों को छोड़कर भारतवर्ष के सब मार्गों में १००० फीट की ऊँचाई तक. ' 


पाई जाती है ' 


इसकी लता-बड़ी एवं वृक्षों पर फैली हुई होती है। नवीन शाखाओं पर उवेताभ या . 
तूल रोमश सघन-आवरण रहता है । पत्ते-लट्वाकार, हृद्त्‌ , व्यास में ६-१२ इञ्च, कुण्ठित या. 


तीक्ष्गा्र, ऊपरी पृष्ठ पर चिकने, अधः पृष्ठ पर मखमली रवेताम रोमात्ररण से युक्त एवं ३-९ इञ्च 
लम्बे पर्ण इन्त से युक्त दाते हैं । पष्प-घंटाकृति, २-३ इब्ध बड़े, बाइर से सफेद और तूळ रोमश्च 


एवं मौतर से गहरे युळाब्री या जासुनी रंग के होते हैं! फळ-छम्धगोल, है इञ्च बड़े, कच्ची 
अवस्था में इलके हरिताभ तथा पकने पर पीताम भूरे रंग के होते हैं । बीज-भूरापन छिये सफेद. . 


रंग के तथा $ धार वाले होते हैं । 
इसके काण्ड के कड़े ९वं जड़ का विषारा नाम से प्रयोग होता है। इसके पत्तों का एबं नई 
लता की जड़ का भी चिकित्सा में व्यवहार होता है । 


गण और प्रयोग--शसकी जड़ को ३-६ माशा देने से दस्त साफ होता है। बंगाल में... 


पौष्टिक रूप में इसकी जड़ का प्रयोग करते हैं। आमवात तथा वात विकारों में इसकी जड़े से 


लाभ होता है। आमवात में इसके पत्तों को पोस कर गरम करके संधिशोथ पर बाते हैं। ब्रश: * 


शोथ पर इसके पत्तों को बांधते हें । 
` असगंष एवं विधारे का सम. भाग चूर्णे ३ माशा दूध.के साथ सेबन से इवेत प्रदर में लाम 


होता है । 


सान्ना- मुल चूर्ण १॥-३ माशा । 


F ° आवग्रकाशनिषण्डुः 


१०९ वृद्धदार ( दोपातीलता ) 


सं०-ृद्धदारु, मरयादवक्ली । हि०-दोपातीलता, विधारा। बं०-छागळखुरी । म०-मर्थाद- 
बैल, म्दाविल। शु०-मरजादवेछ । क०, ता०-जडुंडु | े०-Ipomoea biloba, Forsk. 
(आइपोमिआ बाइछोवा फॉर, ) । प, 0०॥४०।४५।०९९३९ ( कन्वोल्व्युळेसी ) । 
यह भारतवर्ष के समी भायों में, - विशेषतया समुद्र के किनारे रेतीळी भूमि में अधिक पाई 
जाती है! k हि 

इसकी छूता-बहुवर्षायु तथा विस्तृत फैलने वाली धोती है! काण्ड-रेती पर फैले हुये, नये 
रहने पर मांसल एवं जामुनी रंग के तथा पुराने होने पर रस्सी की तरह हो जाते हैं। पत्ते-मोडे 
१०५-०२५ इन्च लंबे तया प्रायः उससे अधिक चोड़े एवं भ से द्विविमक्त होने के कारण कचनार 
की तर्‌इ दिखलाई देते हैं। पत्ते बकरे के खुर सक्ष दिखलाई देने के कारण इसे छागलखुरी 
कृइते हैं । आधार की तरफ पत्ते स्फानवत्‌ होते हैं तथा वहाँ दो बड़ी रंगीन ्ंथियाँ होती हँ। 
घुंष्प-बड़े तथा रक्ताभ जामुनी रंग के होते हैं । फछ-आधा इञ्च बड़े, अंडाकार तथा चिकने होते 
हैं। बीज-सृदुरोमश दोते हैं। मूंछ-बढ़ा रंबा, काष्ठमय, मजबूत, ऐंडा हुआ, करीब हे इश्च मोटा 
तथा अनेक उपमूलों से युक्त रहता दै। इसको जड़ एवं पत्तों का चिकित्सा में व्यवहार करते हैं । 


रासायनिक संगठन--इसके पांग में राछ ७२७%, अर्प मात्रा में डड़नशील तैल, बहुत 


- छुआबदार पदार्थ तथा समुद्र के अनेक क्षार एबं स्वेन परार्थं रहते हैं । जड में गाढ़ो पीले रंग का 


दूध, पिष्ट पदार्थ एवं क्षाराम पाये जाते हैं । 
गुण और प्रयोग--इसके पत्ते शोयइर, वेदनास्थापक, कासहर, एवं मूत्रजनक हैं। मूल 
अनन्तमूरु की तर्‌इ रसायन दै तथा इसका सुखाया हुआ स्वरस रेचक होता है ! 
(१) आमवात तथा संपिशोथ में इसकी जड़ देते हैं तथा पत्तों को पीसकर लेप करते हैं । 
(२) जलोदर, उदरञ्ूल तथा का में इसका पत्र-स्वरस पिलाते हैं । 
. (३ ) शोध, बद, जळशोय, शिरः एवं मोच आदि में पच्चों को पीस कर बांधते हँ। 
मात्रा--पत्रस्वरस डै-१ तो०, शुष्कमूछ 3-ह॥ तो०, सुखाया हुआ मूख स्वरस ५०६ र० । 


११० वुद्धदारु 
Ro-Ipomoea petaloidea, (0४05. ( भाइपोमिभा . पेटडॉरडिआ कॉए.) | 78४7०. 
Convoivulac९॥९ ( कन्वोरू्युलेसी ) । | 
इसकी लता बढ़त विस्तृत तथा झाइदार होती दै। काण्ड-चिकना तथा. उस पर २-४ उभरी 
हुई रेखाये अथवा पंख सदृश घारायें होती हैं । पत्ते-नीचे के कद्वाकार, प्रायः. ७ इख % ५५ इञ्च 
' बड़े, २-३ इज के इन्त से युक्त और ऊपर में लट्वाकार-प्रासवत से प्रासवत-आयठाकार, १५-३ 
इ एवं चिकने तया रक्ताभ परं दृढ़ मध्यपशुक वाले होते है । पत्राग्र-द्वितिमक्त या कुण्ठित रोमश 
होता दै । युष्प-न्यूनाथिक पीत ( कमी-कमी इवेत भी ) होते दै । फलछ-आपा इट अंडाकार होता 
है । बीज-छटे तया सूक्ष्म लद्ररदार होते हैं। 
इसके काण्ड एवं मूल के डुकड़े विधारा के माम से प्रयोग में छाये आते हैं । 


१, म्याँदवलिका शीता ग्राहिणी सारिका घुरुः । पाककाले चोष्णा स्यादवातला गर्भकारिणी॥ 
विसूचिका च झूलं च वान्ति चःमं च नाशयेद्‌ ॥ ( नि० २० ) ह 


र 


शुङ्टच्यादिबगंः ४१९ 


अथ यवासो दुरालभा च । [जवासा-घमासा] तयोनामानि शुणांश्राह 


यासो यवासो दुःस्पशों धन्वयासः कुनाशकः । दुरालभा हुराळर्भा समुद्रान्ता 'च रोदिनी॥ 

गान्धारी कच्छुराऽनन्ता कषाया हरिविअ्रहा । यासः स्वादुः सर स्तिक्तस्तुवरः शीतलो लघु 

कफमेदोमद्ञन्तिपित्तासकङष्ठकासजित्‌.। तृष्णाविसपंवाताखवमिज्वरहरः स्टृतः ॥२१३॥ 
यवासस्य गुणेर्तुठ्या चुधेरुक्ता डुराळभा ॥ २१४॥ 

'जवासा? और 'वमासा” के नाम तथा शुण-यास, यवास, दुःस्पशे, धन्वयास और कुनाशक 
ये नाम “जवासा? के हैं । दुरालमा, दुरालम्भा, समुद्रान्ता, रोदिनी, गान्धारी, कच्छुरा, अनन्ता, 
कषाया और हरिविग्रह्य इतने नाम धमासा” के हैं । जदासा-मधुर, तिक्त और कपाय रसथुक्त, 
सारक, शीतवीर्य, रूघु एवं कफ, मेद. मदरोग, आन्ति, रक्तपित्त, कुष्ठ, कास, तृष्णा, विसर्प, वात- 


. रक्त, वमन और ज्वर को दूर करता है। धमासा-इसे पण्डितो ने 'जवासा? के समान शुणवाळा 


बताया है.। यवासा ( जबाला ) तथा दुराळमा ( थमासा ) ये दो भिन्न द्रब्य हैं । गुर्थो में समानता 


' होने के कारण कह्दीं-कद्दी एक दूसरे के स्थान में इनका प्रयोग हुआ है। घन्वयास ( मरुभूमि में 


होने वाळा यवास ) यह दुरालभा का पर्याय अधिक उचित दै ॥ २११-२१४ ॥ 
१११ जवार 

दि०, स०~जवासा, यवासा । चं०-जवसा । गु०-जवासो । फा०-खारेशुठुर, शुठुरखार । 
झअ०-भलणुछ, हाज्‌। sorArabian or Persian Manna Fl35Y ( अरेबियन या परियन 
मन्नाप्छाँट) । छे०-A/hagi camelorum, Fisch, (अंड्डागी केंमेलोरम्‌ फिस.) | £०, 7.€ुधन 
min०३६९ ( लेग्युमिनोसी ) । 

यहद दक्षिण महाराष्ट्र; गुजरात, सिंध, वलचिस्तान, पंजाब, उत्तरप्रदेश तथा राजपुताना में झोताः 
है । यह शुष्क ऊसर भूमि में या नदियों के किनारे पाया जाता है । झीष्म में जब अन्य वनस्पतियाँ 
सूख जाती हैं तव यह इरा-मरा रहता है । 

इसके गुल्म-छोरे-छोटे १-१॥ दाथ ऊँचे, अनेक शाखाओं से युक्त कटिदार होते हैं। पत्ते- 
छोटे-छोटे, चिकने, आयताकार, रोमश कुठिताम तथा नीचे की भोर झुके हुए होते हैं। पत्रकोर्णों में 
सामान्य शाखाओं के अतिरिक्त प्रायः १६ इञ्च तक लम्बे कांटे होते हें । फूरू-असन्त में लाल रंग 
के फूल शडे ञ्च रूम्बी मंजरियों में आते हैं। फळी=एक इन्च लम्बी, सीधी या टेढ़ी तथा भालाकार 
होती है। 


यास करा --यवासा के क्षुप से एक प्रकार का निर्यास निकल कर कुछ रक्ताम या भूरा- 
पन लिये सफेद रंग के दानों के रूप में जम जाता है उसे यूनानी में तुरंजबीन चाम से बहुत 
ब्येवद्वार में छाते हें । ऐसा कहा जाता है,कि यह फारस से संगृहीत होकर भारत में आती है। 
भारतीय पौधों से यदद शकरा प्राप्त होती है या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। डर्हण ने 'यवास* 


. __-क्ाषषनौमावात-शर्करा कुता यवासदाकंरा? लिखा है अर्थात्‌ इसके घनसत्त को वेइ यासशर्करा . 
“मानते हैं । | 


रासायनिक संगठन--इसकी शकरा में कई प्रकार की शकरा जैसे इश्षुशकर। ९६४%, इतेर 
झकरा ( ९४४ 9७९३5, ।3'6%/ ) एवं मेलिझिटोज ( 3९०६८०५९ 47" !% ) पायी जाती है ? 


१. कषायमधुरा शोता सतिक्ता यासशकेरा । : चः सू. अ. २७) 
यवासशंकरा मधुरकषाया तिक्तानुरसा इलेष्मदरा सरा च। ( सु. सू. भ, ४५ ) 


| सावध्रकाशनिघण्टुः 


गुण और अयोग-- यवासा-ीतवीर्य, कफध्न, स्वेंदजनन, मूत्रमनन, आनुलोसिक एवं पित्त- 
इर है। इसका उपयोग प्रतिश्याय, कास, श्वास, उबर, रक्तपित्त, ञ्रम, तुषा एवं भर में किया जाता 
हें! डँट को यह खाने को देते हैं । 

(१ ) सुळेटी एवं जवासे का मिश्रित घन काथ कफम विकारों की प्रारम्मिक अवर्थाओं में 
बहुत लाभदायक है । इनमें इसका छाय पीने को देते हैँ तथा इसके बाष्प से धूगन कराते हैं जिससे 
कफ ढोला हो कर निकलने लगता है ! तमक श्वास में इसका धूम्रपान लाभदायक है। 

(२) अश में इसके आंतरिक प्रयोग के साथ इसके काय से थोते हैं या पंचांग का लेप करते 
हैं । आमवात में इसते सिद्ध तैंछ का बाह्य प्रयोग किया जाता है। 

तुरंजबीन--यह कफइर, उष्य, पित्तविरेचक एवं सुदु सारक है । बच्चों या मुदुकोष्ठ वालों के 
लिये सारक रूप में या अन्य सारक ओषधियों की शक्ति बढ़ाने के लिये यह प्रयोग में लाया 
जाता है। 

मात्रा--क्काथ ४-८ तोला; पनप्तत्त ४-० रत्ती, यासशकरा १-३ माशा । 

११२ घमाखा 

हि०-धमासा, हिंयुआ, धमहर । ब०-दुराल्‍भा | सा०-शु०-षमासो । म०-धमासा । पं०= 
पमाइ, पमाहा ! फा०-वादा ब्द | अ०-शुकाई । हo-Fagonic arabica Linn, (फॅगो- 
निया अरेबिका लिन. )। ष, 29४०१५६०९०९ ( झाश्गोफाश्लेसी ) । 

यह पंजाब, प० राजपुताना, दक्षिण, प० खानदेश, कछ, सिय, बलूचिस्तान, वजीरिस्तान 
तथा पश्चिम में अफगानिस्तान तक पाया जाता है । 

इसका चुप-फीके हरे रंग का अनेक शाखाओं वाला, छोटा फैला हुआ, १-३ फीट ऊँचा तथा 
तीक्ष्ण काटेदार द्वोता.है । पत्र-विपरीत; पत्रक-१-३ इञ्च लम्बे, अखंड, रेखाकार दीर्धवृत्ताकार 
होते हैं। दो पत्र चार कांटे तथा एक पुष्प यह चक्राकार क्रम में एक साथ रहते हैं । पुष्प-पत्रकोण 
में फीके शलाबौ रंग के फूछ आते हैं । फलू-पांच खंड वाला तथा शीर्ष पर एक कांटा रहता है। 
घास के रंग के इसके ठुकड़े बाजार में बिकते हैं । इसका स्वाद ल॒आवदार तथा जळ में डालने पर 
ये चिपचिपे हो जाते हैं । इसके पंचांग का चिकित्सा में ब्यवददार किया जाता है । 

गुण और प्रयोग-धमासा शीतवीर्य, ज्वरहर, कफहर, दाइप्रशमन, तृष्णानिम्रहण, 
मुत्रजनन, कोथप्रशमन, एवं ब्रणरोपण है। है 

अर्श, दाइ, वमन, भ्रम, प्रलाप, विषमज्वर एवं रक्तपित्त में इसके दिम का प्रयोग करते 
हैं। मसूरिका के प्रतियंधन के लिये भी इसे देते है । 

: १ डवर में आये ले ४ तोला चूगे का दिम पिलाते हैं तथा इसी हिम से शरीर भी पोछते 
है जिसते प्यास कम होती हं तथा शरीर का दाइ एवं कंडू कम होती है! कफ़ज ज्वर में तथा 
गले और श्वसनसंस्थान के विकारों में इससे अच्छा काम दोता है! इससे गले की. खुरकी कम 
हो. कर कक निकशने लगता हैं। शास में घूत्रपान ळामदायक है। इसको ईख के रस के साथ 
उबाल कर अवलेह बनाते हैं जिसका गले तथा फुफ्फुर्सो कें विकारों में अनुपान के रूप में प्रयोग 
करते है । इसकी गोली मुइ में रखकर चूसते हैं । | 

( २) इसके काथ से ब्रग-प्रक्षलन करने से बिना पूय इये ब्र जस्दी अच्छा द्वोता है !.सुख- 
पाक में इसके काथ से गण्डूष करने से लाभ होता है । 

मान्रा--३ई-१ तोरा दिम बना कर। 


` १. अनन्ता संग्राइकरक्तपित्प्रशमंनानाम्‌ ( च० सू० अ० २५) 


र 
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अथ झुण्डी महाचण्डी च । तयोर्नामशुणानाह 


सुण्डी भिक्षरपि ग्रोक्ता श्रावणी च तपोधना । 

ˆ श्रवणाह्वा सुण्डतिका तथा श्रवणश्षीषंका ॥ २१७॥ 
महाश्रावणिकाऽन्या चु सा स्खृता भूकदस्बिका । 
कदुम्बपुब्पिका च स्यादव्यथाऽतितपस्विंची ॥ २१६॥ 
सुण्डतिका कहुः पाके वीर्योष्णा मधुरा रघुः । 
मेध्या गण्डापचीकृच्छूकमियोन्यत्तिपाण्डुडुत्‌ ॥ २१७ ॥ 
श्लीपदारुच्यपस्मारप्लीहमेदो गुदार्तिहत्‌ । 
महामुण्डी च तत्तुल्या युणेरुक्ता महपिभिः ॥ २१८ ॥ 


सुण्डी तथा महामुण्डी के नाम व गुण-सुण्डी, मिक्ष, आवणी, तपोधना, अवणाहा, सुण्ड- 
तिक्रा और श्रवणशीरषंका इतने नाम "मुण्डी? के हैं। महामुण्डी के नाम-महाश्रावणिका, भूक- 
दम्बिका, कदम्बपुष्पिका, अन्यथा और अतितपस्विनी ये सब हैं । झुण्डी-निपाक में कड, स्वाद में 
मधुर रसयुक्त, उष्णबीरयं, लघु, मेधा के लिये द्वितकर एवं गलगण्ड, अपची, ूत्रककच्छू, झमिरोगं, 
योनिरोग, पाण्डु, इलीपद, अरुची, अपस्मार ( मिर्गी ), प्लीहा, मेदरोय तथा युदा सम्बन्धी पीड़ा 
(अशे ) को दूर करने वाली होती है। महामुण्डी-इसे महियों ने गुणों में 'सुण्डी” के समान दी 
बतलाया है ॥ ११५-११८ ॥ 


११३ मुण्डी 

हि०-मुण्डी, गोरखमुण्डी । बं०-सु रसुरिया, छागल नादी । म०-मुण्डी, बरस बोडी । ग०- 
गोरखसुण्डी, बोडीयोकर्ब्ार । ते०-बोडे सोर, बोडा तरपु। ता०-कोटक, कोटक करण्डई । 
सळा०-मिरनगनी, अट्टकामन्नी । अ०-कमदर्धुस्‌ । फ्रा०-रानदरूम्मी-तरख । छे०-Sphaeran 
thus indicus Linn, ( स्मिरॅन्यस्‌ इण्डिकल्‌ लिन, ) । Fan. (/०४०७०७॥७७ ( कॉम्पोझिटी ) । 

यह प्रसरजाति की वनौषधि मारतवर्ष के प्रायः सब गरम प्रान्तों में, हिमाछ्य में कुमाऊं से 
सिकम ५००० फीट को ऊँचाई तक तथा आसाम, सिछहट एवं दक्षिण की ओर सिलोन 
तक पाई जातो है । जळाशयों के समी जहाँ वर्षा का पानी श्कट्रा होकर शरद ऋतु में सूख 
गया हो, धान, जव, गेहूँ, चने आदि के खेतों में, चैत्र, वेशाख के महीने में बहुलता से देखने 
में आती है । 

यह प्रतिवर्ष बर्षा के बाद जड़े के दिनों में उत्पन्न होती दे ओर बरसात का पानी पड़ने पर 
सड्-गल कर नष्ट हो जाती हे । इसका छु प-सुगन्वित, अनेक शाखाओं से युक्त एक फुर तक ऊँचा 
होता है किन्तु डॉण्डयों के कोमळ होने से प्रायः भूमि झी ओर नत होकर प्रसररूप में 
१-२ फीट के घेरे में फेल जाता दै! शाखायें-कोमल, किक्ित रोमडुक्त तथा सपक्ष होती हैं। 
पत्ते-अवृन्त, अधे लटवःकार या आगे प्रासवत, दन्तुर, आधार की तरफ संकुनित होकर काण्ड 
सम्पृक्तः उदरोमश तथ १-२ इश्च लम्वे होते हैं। झृण्डक-पत्रामिसुख, किरमिजीरंग के, विष- 
मलिग, संयुक्त, ५-७५ इञ्च लम्दे, व्यूहाक्ष दीत अर अघः्पत्रावलि के पत्र रेखाकार तथा 
तीक्ष्णाग् हेते हैं । 

इसके १चांग का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता हवै! 

भेद--बंगाळ तथा सिलहट की. तरफ दलदल वाले स्थानों में सिफिरन्धूल अफ्रिकेंनस छिन 
8, af7ic2098 ए. ) नामक एक भेद पाया जाता है जिसमें. काण्ड के. झपर के पक्षों पर 


४१४ सावप्रकाशनिषण्डुः 


रोम नहीं होते, पत्र १-३ इच्च लम्बे, सुण्डक ह” इञ्च तथा अधःपत्रावि के पत्र बहुत छोटे तथा ` 


तीक्ष्ण नहीं दोते । 

दक्षिण में मैसूर, ्ावनकोर को तरफ धान के खेतों में एक भेद स्फिरेन्थस्‌ अॅमेरन्यॉइडिसू 
( 8, amaranth0id९ऽ ) पाया जाता है जिसमें काण्ड कमी-कभो छोटी उ'गली बराबर मोटा 
किन्तु छोटा, झाखायें-८-१२. इच्च, पत्ते-२-४ श्च लम्बे तथा सुण्डक ई-१ इञ्च बड़े होते हैं । 
संमवतः यह दूसरा भेद, महासुण्डी दो सकता है] 

रासायनिक संगठन~-इसमें स्फेरेन्याईन ( 5702९7३०६७०९ ) नामक एक कडबा क्षाराम 
तया ताजे पुष्पित पौषे में ०२२% एक उड़नशीळ तैल पाया जाता है। 


गुण और प्रयोग - मुंडी दीपन, मूत्रजनन, आतुछोमिक, रक्तशोषक, रसायन, बश्य एबं `: 
कुमिब्न है। इसकी जडू एवं बीज कृमिध्न हैं । पुष्प-रसायन, झीतळ तथा बल्य हैं । फल या - 


पंचांग मछलियों के लिये विषैला है । इसमें का तैल खचा एवं मूत्र द्वारा उत्सर्पित होता है । 

(१) मूत्रेन्द्रिय विकार में इससे छाम होता है। सम्पूर्ण मूत्र मार्ग का झोषन होकर बार- 
बार पेशाब दोना कम होता है। परमा तथाः जीणे अष्ठीळा शोथ ( 00700 Prostatitis ) 
में इससे लाम होता है। इसमें इसका र्क मी देते हैं। 


(२) खचा के रोगों में इसका छेप करते हैं तथा इसके काथ को पिछते हैं । वातरक्त में 


इसका चूण मधु एवं घृत के साथ देते हैं तथा अनुपान में यची काथ पिछाते हैं । गात्र दौर्गन्ध्य | 


में मुण्डीचूर्ण कांजी के साथ देते हैं । बार-बार फोड़े फुन्सो होने में शसते छाम होता है। .. 
_ (३) ग्रंथि, गण्डमाला, अपची, दौव॑रय, इलोपद, अशे आदि जीणे रोगों में इसको अधिक 
देने से लाम होता है । इनमें इसका स्वरस पिछाते हैँ । 


आान्रा--पुष्प चूणे १-२ माशा; स्वरस १-२ तोळा । 


॥ PA, ( 
अथापामागेः [ चिरचिरा ] । तस्य नामानि गुर्णोथाह 
अपामार्गस्ठु शिखरी ह्यधःश्ल्यो मयूरकः । 
मकंदी ढुग्रहा चापि किणिही खरमञ्जरी ॥ २१९ ॥ 
अपामार्गः सरस्तीचणो दीपनस्तिक्तकः कटुः । पाचनो रोचनश्छर्दिकफमेदोऽनिलापहः । 
निहन्ति हृद्रुजाष्मासःकण्डूशूलोद्रापवीः ॥ २२०॥ 

, 'िरचिरा? के नाम तथा ग्रुण--अपामार्ग, शिखरी, अघःशब्य+ मयूरक, मझटी,.: दुमा, 
किंणिद्दी, खरमअरी इतने नाम 'चिरचिरा” के हैं । चिरचिरा-तिक्त तया कड़ रसथुक्त, :सारक, 
तीक्ष्ण, अग्निदोपक, पाचक, रोचक .( भोजन में रुचि उत्पन्न करनेवाला) एवं वसन, कफ, मेंद, 
चायु, हृद्रोग, आध्मान ( अफरा ), अशे, कण्डू, झूल, उदररोग और अपचो को दूर करंता हा 


११४ चिरचिरा। 


हिं०-लटजी रा, लविचिरीं, चिरचिरा, बिचड़ा। मण्नआघाडा । बं०-आपांग। यु०-अषेड़ ! 
क०-उत्तरणी । ते०-अपामार्गम्ु । सा०-आंधी- झाड़ो, आंगा । ता०्मनाझु शुवि। : मळा०- 


वलियकटलाई । फा०-खारबाझ गून₹ । अ०=अल्कुमइ । अं०-एंe Priesly-Chstt Flower . 
"(द परजलोःचेक फछावर ). । छे०-4८/)7:/25 ०5९7०, हा. ( एचिरेन्विस्‌ एस्पेरा .. 


है लिनः) Fam, Amaranthscese ( एमेरेन्येसी )। ` 


Ee 
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यह शहद्दर या गाँव के बाहर वायों या जंगलों में विना बोण ही उत्पन्न होता है। यह प्रायः 
आरतवर्ष के सब प्रान्तों में ३००० फीट तक पाया जाता है। शसका छुप-स्वावळंबी, १-३ फीड 
ऊँचा तथा शाखायें कुछ आरोइणशौक एवं पवो के छपर मोटी होती हैं । पत्ते-चौलाई के परतो 


- की तरह कुछ गोळ, अंडाकार, नोकीले एवं १-५ इञ्च लंबे शोते हैं। इसके पत्तों और कांड पर 


बहुत सूक्ष्म सफेद-सफेद रोम होते हैं। पुष्पदंड लगभग डेढ़ फुट तक लम्बा होता है उस पर कुछ 
लाळ गुलाबी पीलापन लिये हुए फूल निकळते हैँ। उसी दंड पर काटेदार छोटे-छोटे फल उरे ळगते . 
हैं । ये काटिदार फर कपड़े पर चिपट जाते हैं इसलिए कहीं-कहीं इसे 'कुत्ता? नाम से मी पुकारते - 
हैं । जब फल पक जाते हैं तो इनके अन्दर से चावळ निकलते हैं । इसके मूल, भीज, पत्र पवं 
पंचांगक्षार का चिकित्सा में प्रयोग करते हैं । 


रासायनिक संगठन--इसके पत्र में २४, शाखाओं में < तथा मूल में ८६% राख रहती है। 
इसमें यवक्षार बहुत पाया जाता है जो पत्तों में २१३, शाखाओं में ३८ तथा मूल में २८३% रहता 
है। इसके अतिरिक्त चूना, सोराखार, . नमक, कौह तथा गन्धक आदि अन्य द्रब्य इसमें पाये 
जाते हैं । 


गुण और प्रयोग--अपामार्ग, डष्ण, तिक्त, कड, तीक्ष्ण, दीपन, पाचन, पित्तविरेचक, वामक, 
मूत्रजनन, कफ़ष्न, विषध्त, कुमिध्न, अम्कतानाशक एवं शिरोविरेचन ( बीज ) है । 

इसका प्रयोग कफ, मेद, बात, अशे, आनाइ, शूळ, जलोदर, शोफ; भपची, ब्रण, खचा के 
विकार, कुष्ठ एवं सर्पादि के विष में करते हैं । 


(१) कुपचन, भामाशय की द्रिथिङता, पीड़ा एवं इछास में अपामागे, भन्य कडुवे पदायौ ' 
के साथ भोजन के पूर्व देते हैं जिससे पाचक रस की बृद्धि होती है तया शू कम इोता है.। 
ओजनोपरांत देने से भम्लता कम होती दै तथा इलेष्मा का विलयन होता है । इसमें भोजन के २: 
३ घण्टे बाद गरम-गरम काथ देते हैं । इसका यक्त पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता हैं। इससे 
पित्तवाहिनी नलिका का शोथ कम दोकर पित्तल्नाव उचित दोता है । पित्राइमरी तथा अश में इससे 
अच्छा छाम होता दै । अझ में इसकी जड़ को तण्डुळोटक के साथ पीसकर मधु मिलाकर देते हैं । 
रक्ताश्च में बीज का छेप भी उपयोगी होता है। - 

(२) मूत्रेन्द्रिय विकारों में इसके साथ सुलेठी, गोखरू तथा पाठा का उपयोग करते. हैं। 
चृक्कजन्य जलोदर में शससे लाम होता है। इससे मूत्र की अम्लता कम होने से तथा इसका : 
-दाइशामक प्रभाव होने के कारण परमा, बस्तिशोथ, बृक्कशोथ तथा अर्मरी में इसको देते हैं। 
अझमरी में इसका क्षार भेड़ के मूत्र के साथ दिया जाता है। 

(३ ) जीर्ण कफ विकारों में इसका क्षार बहुत ही लामदायक होता है। इससे गाढ़ा कफ पतला 
होकर निकलने लगता है। इसमें चतुःषष्टि पिप्पली, अतीस, कुपीछ, घृत .एवं मधु के साथ 
अपामार्गक्षार दिया जाता है । 


(४ ) सर्पविषं, दृक्षिकदंश, मूषिक विष तश पाग कुत्ते के - काटने, पर इसका . उपयोग करते 


` हैं । इनमें मूल, पंचांग या बीज का केप तथा मूळ पीसकर पिछाते है। 


(५) आँख की कूछी में इसकी जड़ को सथु के साथ पीसकर ' अंजन कराते हैं । दन्तुर में 
पश्रस्व्रस मसूड़ों पर मळते हैं तथा दाँतों के गढ़ में क्षार भरते हैं। इसते दतुअन करने से लाम 
होता है । बाविये, रशूल तथा कणे नाद में इसले सिद्ध तैळ कान में डालते हैं । सन्धिशोष में पचे, 


४१६ आावश्रकाशनिघण्दुः 


को पीसपर मरमकर बाँधते हैं। इसके पंचांग के काथ से स्नान कराने से कण्डू दूर होती है। स 
क्षत में खून रोकने के लिये इसका पत्रस्वरस लगाते द्दें। 
मात्रा-मूल तथा बीज ३-९ तोल; क्षार ४-८ रत्तो; मूछ काथ १३-५ तोला । 


iN CS ~ ew 
अथ रक्तापामागः [ लाल चिरचिरा ] । तस्य नामान सुणाथाह 
रकोऽन्यो वशिरो बृत्तफलो धामार्गवोऽपिच । 
प्रत्यक्पणीं केशपर्णी कथिता कपिपिप्पली ॥ २२१ ॥ 
अपामार्गो 5रुणो बातविष्टस्भी कफहंड्धिमः । रूत्तः पूर्वगुणेम्यूनः कथितो गुणवेदिभिः ॥ 

'छाल चिरचिरा? के नाम तथा गुण-दूसरा जो 'लाळ चिरचिरा? है उसके नाम-बशिर, 
बृत्तफल, धामार्गव, प्रत्यक्पणी, केशपर्णी, कपिपिप्पली ये शत्र हैं। छाल चिरचिरा-वायु को स्तब्ध 
करने वाला, कफनाशक, शीतवीयै तथा रूक्ष होता है। इसे द्रव्यगुण के जानने वालों ने 
उपयुक्त. चिरचिरा के गुणों से न्यून शुणवाला बताया है ॥ २२१-२२२ ॥ 


११५ लाल चिरचिरा 


हि०-लाल भोगा; लाल चिरचिरा। बं०-रः्तापांग । स०-तांबड़ा आधाड़ा, खाल आगाड़ा। 
गु०-रातो अषेड़ो । 
न लाऽ चिरचिरे का क्षुप उक्त ( सफेद ) चिरचिरे के समान ही द्दोता है। पत्ते इत्यादि भी एक 
दी समान ददते हैं । परन्तुःपत्ते पर छाल थब्बे होते हैं और काण्ड पर भी कुछ ललाई होती है । 
इसके पत्ते सफेद की अपेक्षा कुछ मोटे और बड़े होते हैं और बोज कुछ पतले द्वोते हैं । आधुनिक 
वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी एक अन्य जाति. (5९०९8 ), ए, बाइडेन्टेरा ब्लूम ( A. bidentata 
Biome ) का उल्लेख मिलता है किन्तु. वह रक्त भेद द्वी दे ऐसा नहीं कहां जा सकता । 
कुछ विद्वानों ने एक भेद ( ४७४९६ ), ए. रुरो, फुसका ( 4, ग५७7०-१५७९० ) का 
उरले किया है। 


अथापामार्गफलगुणानाह 
अपामारगफळ्‌ं स्वाढु रसे पाके च दुजरम्‌ । विष्टम्भि वातलं रूच रक्तपित्तप्रसादूनम ॥ 


'चिरज्रिर?.के फळ का शुग “यह रस तथा विपाक में मधुर रस युक्त, दुजंर ( जल्दी. इजम 
नदीं होने वाला ), विश्व्धताकारक, वातज्ननक, रूक्ष तथा रक्तपित्त को दूर करने वाला 
होता है ॥ २२३ 


~. थ hr 
अथ काकलाक्षः ( तालमखाना )। तस्य नाग्रानि गुर्णाँश्चाह 
कोकिलाक्चस्तु काकेह्रिक्वरः छुरकः छुरः | मिषः काण्डेछुरप्युक्त इदुगन्पेछुबालिका ॥ 
चुरकः शीतलो बृष्यः स्वाद्वम्लः पिच्छिरुस्तथा। ` 
तिक्तो वातामशोथाश्मदृष्णाइशयन्तिछाखजित्‌ ॥ २२५॥ 
'तालसखाना? के-माम और युण--कोकिलाक्ष,. काके, इश्वर, क्चुरक, श्वर, मिछ, काण्डेश्च, 
इक्षुगन्घा औरःइक्चबालिका-ये सब नाम तारमखाना के हैं । ताळमखाना-शीतवीरे, - इष्य; मधुर, 


व 


द 


शुङूच्यादिबगेः | १७. 
अम्ल तथा तिक्त रसयुक्त, पिच्छिल एवं वात, आम, झोय, अश्मरी ( पथरी ), टुवा, दृष्टि रोग 
आर वातरक्त को दूर करने वाळा होता है ॥ २२४-२२५ ॥ 

११६ तालमखानां 


हि०-तारमंखाना । बं०्-कुलियाखारा, कुलेखाड़ा । शु०-एखरो । म०-तालोखाना, कोर 
सुन्दा । तेऽ-गोळिमिडि केंट्ड, निुविवेर । क०-कुछुगोछिके, बरिकेक । ता०-निरझुल्छी। ` 


‘Ro-Hygrophila spinosa, T. And. ( हांइ्मोफिला स्पाइनोसा ) । 5, 4.5६९९३ ` 


ceanths Jongifolis Nees ( एसटेराकेन्या छाँगिफोलिभा नीज )। ए, Acanthiaceae ° 
( एकेन्थेसी ) । } 

तारमखाना-क्षुपजाति की बनस्पति प्रायः समस्त भारत में ताळ, तळेया में जल के निकट | 
उत्पन्न होती है। इसके छोटे छोडे छुप-गूमा के समान पर गूमा से बड़े, गडीले ओर कहीं कही 
२-२३ हाथ तक छँचे देखे जाते हैं । गाँढों के चारों ओर प्रायः १ इञ्ज लम्बे पोले. रह के 
तीक्ष्ण काटे शते हैं, जो प्रायः ६-६ को सख्या में चक्रिक कम से निकळे रहते हैं । पतते-भदृन्त, 
गांठों पर चक्रिक क्रम में ६ की संख्या में जिनमें से बादरी दो पत्तेः अधिक लम्बे (७” % ०.७”); 


. भायताकार-माळाकार या अमिमालाकार तथा मीतरी ४ पत्ते १३ श्च लेवे होते हैं। पुष्प- 


गांठों पर समूइवद्ध शोकर ४ जोड़े में नीले बगनी रङ्ग के करीब १३ शच लम्बे तया दवयोष्ठ होते दें 


. फळ-पतछा, चिपटो ८ मि० मि० लंबा, रेखाकार, भायताकार नुकौला तथा ४-८ बीजों से युक्त 


होता है। बीज-छोटे रक्ताभ और रोमश होते हैं। गीओों को जळ में मिगाने से छुआब 
बनता है । 

इसके बीज, मूल, पत्र एवं पंचांग के क्षार का चिकित्सा में व्यवद्दार किया जाता है । 

रासायनिक संगठन-- इसके बीजों में २१% एक पीछे रङ्ग का स्थिर तेल पाया जाता 
है। इसके अतिरिक्त ढायास्टेस ( १5७०९ ), खाश्पेस (7/9836 ) पव प्रोटिएस ( ५०९" 
६५९ ) ये द्रव्य भी इसमें झोते हैं । 

गुण और प्रयोग--यहद शीतल, मूत्रजनन, मधुर, स्निग्ध, शुक्रशोधन, स्तन्यजनन, संतर्पण, 
बल्य एवं दृष्य हें । इसकी जड़ तथा बीजों में विशेष रूप ते मूत्रल शुण हे। बीजों में रइने वाळे. 
पोटाशियम्‌ के लवण मवं पिच्छिल द्रव्य के कारण इसका मृत्रक प्रभाव पड़ता है। 

इतका उपयोग जळोदर, यङ्तोदर, शोथ, मूत्रकच्छू, परमा, बस्तिशोष कामळा, वातरक्त . 
एबं जननेन्द्रिय-विकारों में किया जाता है। यक्कत में अवरोध उत्पन्न होने के. कारण उत्पन्न शोय में 
इससे लाम होता दे । हे 

(१) परमा तथा बस्तिशोथ में इसके मूर का काथ देते हें जिससे मूत्र की बृद्धि होती है.. 
तथा वेदना कम होती दै । इसमें बीजों कों मी दूध के साथ दिया जाता है। 

(२) यङ्तोदर में मूल का काथ या पन्नांग को राख देते हैं । 

( ३) शोध में मो इसकी राख गोमूत्र या जक के साथ देते हैं । 

(४.) वाजीकरण के छिये केवाँच एवं इसके बीजों का शर्करायुक्त चुर्ण वारोष्ण दुग्ध, के 


- साथ देते हैं । 


(५) कास में पत्ते उपयोगी होते हैं तथा सन्बि-पौड़ा एवं परमां में इसका लेप किया. 


जाता है । " 
. मान्ना--मूलक्काथ ४ तो०; वीजचूणे २-४ माशा; क्षार २०५ र० भस्म २०२ मा । 


२७ भा० नि० 


हर | भावप्रकाशनिषण्डुः 


अथास्थिसंहारः ( हड्संहारी )। तस्य नामानि गुणांश्चाह 
: अस्थिमानस्थिसंहारीवञ्जाङ्गीवाऽस्थिशङ्कला । अस्थिसंहारकः प्रो को वातश्लेष्महरोऽस्थियुक्‌ ॥ 


“उष्णः सरः कृमिध्नश्चदुर्बामप्नोऽहिरो गजित्‌ । रुचः स्वादुलधुबृंष्यः पा चनः पित्तलः स्सृतः॥ . 


इड्संपारी के- नाम व शुण--ग्रन्थिमान्‌ , अस्थिसंदारी, वज्ाङ्गी, अस्थिश्ंखला, ये सब 
इड़संघारी के नाम हैं। हड्संघारी--वात-कफनाइक, टूटी हुई ड्ियों कों जोडनेवाळी, 
उष्णवीर्यं, सारकं तथा क्ृमि, अशं ( बवासीर ) और नेंत्र रोग को दूर करने वाळी, रूक्ष, स्वादिष्ट 
-खघु, वृष्य, पाचक और पित्तजनक दती है ॥.२२६-२२७॥ . 


अथ तद्वटिकाया निर्माणविधि शुणांश्वाह 
काण्ड स्वगूविरहितमस्थिःउङ्कळाया-माषाद्विदलमकञ्ुकं तदुखेस । 
संपिष्टं सुतनु ततस्तिरूस्य तेळे-संपछं वटकमतीव वातहारि ॥ २२८ ॥ 


इसकी वरिका बनाने की विधि तथा गुण--हड़संबारो के डकडों.के छिळके को दूर कर उसमें 
'छिएका अलग की हुई उरद के दार को आगा परिमाण. मिळाकर पीसने के बाद टिकिया बनाकर 
तिल के तेछ में पका डाले, यहद टिकिया वात को इरण करने वाली होती है.॥ २२८॥ 


११७ दड्संघारी 


_ हि०-इड़नोड, इड्संवारी, इड़जोड़ी, हृड़जोरवा। बं०-हाड़मांगा, हाड्जोड़।। गु०-हाड्‌ 
:सोकछ । म०-कॉडबेल । क०-मंगरवरछी । ते०-नाइ्लेरु, नुस्‍्लेरोतिगे । ता०-पेर डै। छे०-//7/5': 


-quadrangularis, Wa]. (वाइरिस्‌ कॉर्डन्युडेरिस्‌ , वाक.); 597. Cissus.quadrapguia- 
Tis, Linn, ( सिससू कॉडग्न्युरेरिस्‌ , छिन, )। Fam, ४ ५५०९०९ ( वाइटेसी.) t 
इड़जोड़ी-छता जाति की बनोषधि प्रायः गरम प्रदेशों में अधिक होंती है। .यह वाटिकाओं: 
आदि में लगाई हुईं अधिक पायी जांती है । 
जिस प्रकार जतायें बृश्नों झी डाळियों से छिपटती हुई फैलती हैं. उस प्रकार यइ नहीं बढ़ती 
पर वृक्षों का सहारा छे उस पर. चढती भौर . लटकती रहती हैं । काण्ड-चौपइळ, इरा, बीच- 
बीच में सन्धियों से युक्त एवं मांसळ शोता है। संधियों पर सूत्र होते हैं और नवीन काण्ड संधियों 
पर तन्तुओं के बिपरीत दिशा में 
१-२३ श बढ़े, मोटे, दन्तुर, उपपत्रथुक्त एवं संख्या में भल्‍्प रहते हैं। पुष्प-छोटे तया इरित” 


- इवेतवंर्ण के आंते हैं । फर्ल-गोर, करीब ६ मि० मि० बड़े, पकने पर 'काल तथा एक बोजयुक्तं 


' होते हैं। बीज-हलके भूरे रंग के, ५ मि० मि० बढ़े तथा चिकने. होते हैं । दक्षिण कौ तरफ 


:-कोमळ काण्ड एवं पत्तों का साग बना कर खाते. हैं। काण्ड तोड़ने पर बहुत रस निकलता है। 


.श्सके काण्ड एवं पत्तों का उपयोग चिकित्सा में किया जाता है। 


रासायनिक संगठन--इसमें : कंदिशयम्‌ ऑक्जेंलेट ( 0६०/0७ .०५३।५४९.) एवं १०० ग्राम 
ताजे पौधे में २३७ मि० ग्रा० केंरोटीन ( 87०६९०९ ); १०० ग्रा० कोमळ. काण्ड में ३९८.भि० 


थरा०, नीचे कें भाग-में २३२ मि० ग्रा० तथा ताजे सरस में ४७९ मि० आम. विदामिन-सी.... 


€ Vitaroin 0 ) की मात्रा पाई जाती है। <. 


पत्र होते हैं ।  पत्र-एकान्तर) . छोटे _बन्तवाले, ढृढत्‌. चोड़े, 


'. 5.5 ` गुण और प्रयोग-यह रुक्ष, वात-कफशासक, रक्तशोपकं, दीपन, पाचन, भरझोण्न, इष्य, ड 
: सन्वानौय एवं रक्तसंग्राहक है। ; : 


गुड्च्यादिवगं, 8१६ .. 


इसका प्रयोग अत्थिमंग, पाचनविकार, स्कद्दी ( 8०ए7४9 ), भात॑वविकार, तमकश्षास एवं 
रक्तदोष में किया जाता है। 

( १) कुपचन में कोमळ काण्ड एवं पत्तों का शाक खिलाते हैं या इनको बन्द पात्र में 
जलाकर उसकी राख खिलाते हैं। 

( २ ) आर्तव की अधिकता में इसका स्वरस, गोपीचन्दन, श्त एवं मधु खिकते हैं । 

( ३) तमकश्षास में काण्ड को पीसकर देते हैं । 

( ४ ) अस्थिभंग में इसका बाद्यःभ्यन्तर प्रयोग किया जाता है। 

( ५ ) क्णं्राव एवं नासा से रक्तस्राव धोने पर इसका स्वरस ढाकते हैं । 

मान्ना--स्वरस १ से २ तोछा । 


'अथ कुमारी ( घीङुआँर )। तस्या नामगुणानाह 


कुमारी -शुहकन्या च कन्या घृतकुमारिका । कुमारी भेदनी शीता तिक्त नेत्या स्सायनी ॥ 
अधुरा बंणी बढया वृष्या वातविषग्रणुत्‌। गुरमप्ळीइयकृद्शृद्धिकफञ्वरहरी हरेत्‌ ॥ 
अन्ध्यप्रिदग्धविस्फोटपित्तरक्तवगामयान्‌ ॥ २३० ॥ 

'बोकुआंर? के नाम तथा शुण--कुमारी, गृहकन्या, कन्या और -शृतकुमारिका ये नाम 
+बीकुआर! के हैं । घीकुआर--मछ को भेदन करने वाशी, शीतळ, तिक्तं तथा मधुर रसयुक्त,- 
नेत्रों के लिये दितकर, रसायन, इण, बलकारक, वृष्य एवं वात, विष, शुश्म, प्लौह्ा, यक्त की 
बृदि, कफल्वर, अन्यि, अपश्निदग् ( आग से जरूजाना ), विस्फोटक, पित्त, रक्तविकार भौर 
अमेरोग को नाश करने वाली होती है ॥ २२९-२३० ॥ 


११८ घीकुआँर 


हि०-घीकुआर, ग्वार पाठा, धीग्वार, कारपाठी । चं०-घ्रतकुमारी । भ०-कोरफड, कोरंकांड । 
यु०्-कुंवार । क०-छोलिसर । ते०-कलबन्द । ता०-कत्ताले । फा०-दरखते सित्र । अ०-तसब्वारः 
अलसी । छे०-4/०९ ४7७०८०॥५।५, 24], ( एलो. बाबांडेन्सिस्‌ मि, ) । 532, ^, ४९: 
Tourn, ex Linn, ( एछो वेरा ) । Fam, L।७०९३९ ( लिछिएसी )। | 

कुमारीसार-- ऐेयक, इष्ण बोल । हि०-एळआ, एडवा, मुसव्बर। म०-काळावोक,-एछिया। 
०-मोषम्बर । शु०-एख्यो। फ्रा०-शबयार | अ०-सित्र ।  अ०~Common Indian: Al0e : 
( कॉमन इण्डियन्‌ एछो.); 07७९७० 40९ ( क्युराकाओ एलो ); 5५80०5 4]0९ (बा्बाडोस्‌ ; 


` पलो ) । ०5३७४३ ( सुसम्बर } । 


यह भारतवर्ष में प्रायः सवंत्र होती है। इसका झुप-छोटा, वहुवर्षोयु, मांस: एवं १ से.२ 


; “फीट छँचा शोता है । पत्ते-मांसल, मोटे, इरे, मालाकार, सीधे. फैले हुये, कुछ नतोदर, ३ से.२ 
: फीट लम्बे ४ इञ्च तक चोड़े एवं दन्तुर होते हैं । इनके मीतर थी के समान पीताम गूदा रइता है। 


पुष्प-पत्तों के बीच से लम्बा पुष्पदण्ड निकलता हैं जिसमें रक्ताभ पीत पुष्प आते हैं । 5 

भारतवर्ष में इसके २-३ भेद ( ४४९६/९8) पराये बाते हैं। दक्षिण: एवं. मध्यप्रदेश मे होने 
वाले के पत्ते आघार की तरफ नीलारुण रंग के एवं उनके. कांदे कम इद. शोते हैं । मद्रास ते 
राबेधरम्‌ तक समुद्री किनारे पर होने वाळे क्षुप छोडे.तया उनके दांत सामान्य. दन्तुर (९० 
३० ) होते हैं। काठियावाड के किनारे होने बाळे प ते जाफराबादी: सुसब्बर प्राप्त किस... 


आता है । इसे गळती से कुछ छोगों ने ए० भवीलीनिया कहा है 


४२० आवप्रकाशनिघण्डुः 


इसके पत्तों को काटने से एक पीछे रंग का पिच्छिल रस निकलता है जिते संग्रह करके गाढ़ा 
कर छेते हैं । शीत होने पर यइ जम जाता है जिसे पुआ कइते हैं। विभिन्न स्थानों से प्रात 
घीकुवार तया गाढ़ा बनाने की भिन्न विधि के परिणामस्वरूप यह कई प्रकार का मिळता है । यदि 
सूर्यताप से या इछकी आंच पर रस गरम करके बनाया जाता है तो यइ कुछ चिकना. तथा 
अपारदर्शक बनता है जिसे यक्ताभ ( छ९१०६० ) एछुवा कते हैं। किन्तु यदि रस को तीन्र 
अप पर जब्दी से गाढ़ा करते हैं तो यइ कुछ प्रारदश्शक बनता है जिते ग्लासी या विटरिमस 
( Glass) ०९ ५६५९००४) एलो कहते हैँ । इसमें एक प्रकार को विशिष्ट गंध आती. हे. तथा श्सका 
स्वाद कडुआ एने इछासकारक होता दै । 

पलुआ के भेद्‌-म्रिटिशफार्माकोपिआ में चार प्रकार का एढुआ राजमान्य ह 

(१) Curacao or Barbados aloes { बयूराकाओ या बार्बाडोस्‌ एलो )--द६ चाकलेटी 
बादामी रङ्ग का दोता है जो इसके भेद ४०7, ०६०.००७ ( ऑफिसिनेंलिस ) से बनाते हदें 

( २) 80c0trin९ 8०९३ ( सोकोद्राइन. छो )>यद्द 4. एकाए्ड ( ९० पेरी ) से. प्राप्त 
होता है तथा इसका रंग पीताम या क्ृष्णाम बादामी होता है । : 

( ३) 7००0५४ ४।०९ ( जंजिवार .एछो )--यइ भी ५० पेरी से प्राप्त किया जाता है 
किन्तु इसका बर्ण यकृताम बादामी दोता है। 

( ४ ) 0१९ ५०९३ ( केप एलो )--यह 2. ०४०४ ( ७० फेरॉक्स ) से प्राप्त करते हैं तथा 
इसका वर्ण गहरा वादामी या इरिताम बादामी रहता है। श्न चार में से यद्दी ढाळ स्वरूप 
का होता है! 

इनके अतिरिक्त केप एलो सश नेटाळ एछो, अरबी कोका-एछो एबं जाफर बादी एलो 
आदि भेद भी पाये जाते है । 

परीष्ठा एुवं प्रमाण--श्समें काळा कत्या, पत्थर या लोहा आदि की मिलावट करते हैँ । 
मद्मसारीय घोल की. नील लोहितातीत प्रकाश में परीक्षा करने पर इसके घोल का वर्ण गहरा 
बादामी एवं कत्ये सा काळा दिखाई देता दै। एल में आद्रता ११% से कम, राख ४% से कम; 
मद्यसार में अविलेय भाग १०% से कम एवं. जळ में विलेय भाग ५०% से अधिक होता है। 
झोरे के तेजाब में इसका चूण॑ डालने.से बादामी या रक्ताम बादामी -घोल बनता है तथा फेने 
निश्कलता दे । 

रासायनिक संगठन-- एलआ में एलोइन ( ^]०/) नामक एक कार्यकारी तत्त रता है 
जो ५३ न्लकोसाइड का मिश्रण है । एलोइन को मात्रा पहले में २०%, दूसरे तया तीसरे भेद में: 
उससे कम एवं चौथे में १०% रहती है। एछोइन का मुख्य भाग Berbaloin- ( बार्बालोश्न ) 

नामंक इलका पीछा ग्दकोस।इड है जो जल में:विलेय होता है। इनके अतिरिक्त Isobar baloin 
(-आइसो बार्मालोंइन ) जो - केवळ क्युराकाओ : एलो - में रडता है एबं 8 ७ar!० ` (बिसः 
बोबोलोइन ); 4०९-९७०१ ( इंछोः एमोडिन ), राळ तथा. जळ में- घुळनशीछ: कुछ - पदार्थ 
पाये जाते हैं । *. : = {१ ४ नु 

“गुण एंवं प्रयोग--घी कुआर तित, मधुर; शतवीर्य, भेदन, दोपन, पाचन; .बल्य, शोयइर, 
्रगरोपण नेत्र्य एवं शोणितास्थापन दै । ˆ 5 अ 


® 


: इछुओं भेदेन; उण्ण, तीण, आंतंवजनेन एवं कृमिध्न है। अस्पमात्रा में यद दीपन-पाचन 


तिंक एवं बल्य है । इससे यक्त की क्रिया में सुधार होकर अन्न का -साल्यीकरण ठीक द्वोता है कं 
अधिक मात्रा ( १-२ रत्ती ) से पेट में-मरोड होकर १०-१२ घंटे में विरेचन होता है। श्सकां 


गुडडूच्यादिवसेः ४२१ 


प्रभाव बड़ी आंत पर द्वोता है, जिससे कटिस्थ अंगों जैसे गर्भाशय, युदा तथा अन्य अवयो में 
रक्ताविक््य होता है । } 

(१) विरेचक गुण के कारण विवन्ध में इसका प्रयोग अन्य वाताचुछोमक एबं उद्देष्टन 
निरोषी औषधियों के साथ करते हैं । गर्भिणी या स्तनपान कराने वारी स्त्रियों में इसका प्रयोग 
नहीं करते । बाजार में विक्रने वाली अनेक विरेचक औषधियों में यदद रहता दै। घीकुआर के 
रस का भो सेन्धव एवं इरिद्रा के साथ विबन्ध, गुरम, पांडु, पाचनविकार तथा यकृत प्लौद्वा रोगों 
में उपयोग करते हैं । 

(२) स्त्रियों के विकार जैसे अनातंव, पांडु, बिमंध में इसको देने से लाम होता है। 

(३) इसके स्वरस का वाद्य जेप स्तनशोय, नेव्राभिष्यन्द, चमंविकार, भश एवं ब्रण में 
दरिद्रा के साय करने से शोथ एवं दाइ कम शोता है। सूत्रकृमि में एवा की वरित देते हैं। 

मात्रा--स्वरस १-२ तोळा; एलुव। १-२ रत्ती । 


पुननेवा | 


पुनन॑वा के दो भेद-रक्त एबं श्वेत, निषण्डओं में मिलते हैं । रा, नि. में एक नील भेद भी 
किला है, जो दिखलाई नहीं देता। दो भिन्न वर्गो की दो वनस्पतियाँ 5०९४58४7० 0/958 
( बोएहेविया डिफ्यूजा ) एवं एrianthems ए०४०।३०७५४८०० ( द्रापम्थेमा पो डछेकस्टरस्‌-पथरी ) 
का उपयोग पुननेवा के नाम से हो रदा है। इनमें से प्रथम को अधिकांश विद्वानों ने रक्त* 
युननँवा माना है जो उचित नहीं है। वास्तव में प्रथम में ही रक्तपुष्प एवं ३वेतपुष्प के भेद से 
दो भेद पाये आते हैं तषा द्वितीय में सो सवेतपुष्प एवं रक्तपुष्प भेद देखे जाते हैं । ऐसी स्थिति में 
केवल बोपहेचिया को रक्त पुननेवा एवं द्राएन्थिमा ( पथरी ) को ३वेतपुननंवा मानना उचित नहीं 
है। रा. नि. में पुननंवा के मेदों. के अतिरिक्त वर्षाभू एवं बसुक' नामों से दो अळग वन- 
स्पतियों का उल्लेख किया गया है। पुननंवा के पर्यायों में क्द्रवषॉँभू यह पर्याय आया हुआ है । 
श्री ठा० बळवन्त सिंह औ पुननंवा भौर वर्षाभू दो मिन्न वनस्पतियाँ मानते हैं न कि पर्याय । इस 
सम्मन्ध में "बिहार की वनस्पतयो? नामक पुस्तक में वे लिखते हैं-- 

'मेरे मत से पुननंवा भौर वर्षाभू दो सव॑था भिन्न बनस्पतियों हैं परन्तु दोनों के रूप भौर 
युणों में बहुत कुछ साम्य होने से निषण्डकारों ने दोनों में बहुत गड़बड़ कर दिया है। भनेक 
स्थान के वैद्य आज भी इसे दी.( द्राएन्यिमा ) पुननंवा और कुछ शते केवळ इवेतपुनर्नवा. मानते 
हैं। स्मरण रखना चाहिये कि श्वेत और रक्त भेद पुनन॑वा और वर्षाभू दोनों में ही होते हैं । 
भतः रक्तपुनन॑वा और श्वेतपुननेवा 5०९१७४७ ( बोपहेंविया ) जातियों को और रत्तवर्षाभू ` 


'तथा इवेतवरषांभू ¶४/8६३०७६ ( द्राएन्येमा-पथरी ) कौ. जातियों को कहना. चाहिये। वर्षाभू 


की दी किसी जाति को वसुक-मानना चाहिये ।? | ¢ 

उपयुक्त स्पष्टीकरण के आधार पर he Wealth of India ( Raw Materials) Vol 4 
नामक पुस्तक में उद्किखित औ चक्रवर्ती का यद मत कि. 5. : 0/१०5 को रक्तपुननंवा एवं 
पा, portolacastrom को इवेत पुननंवा मानना. चाहिये उचित नहीं मादस पड़ता । दोनों 
बनस्पतियों में यणो में कुछ समता पाईं. जाती है जिस कारण संभव है निषण्डकारों ने. दोनों 
नामों को पर्याय में. दिया हाँ । निषण्डकारों 3 र के. आधार पर इवेत एवं रक्त के शुश. .:- 
अछय लिखे हैं या इन दो उपर्युक्त मेंदों के -अर्लग.-अकग. अळग खिले हैं या इन दो उपझुँक भेदों के अर्लग॑अछग. शुग दिये हैं यह कहना: कठि दिये हें यद कना: कठिन है। हु 


१ वर्षायूवचुकौ वर्णकफमान्ध्रानिकापहो । साळे रूक्षतरो युरमप्थ्येइशूलपदारकौ ॥ 


` जड-ताजी अवस्था में कुछ मधुराम किन्तु सूखने पर कड॒बी «वं हुछास-कारक होतो है। - -.... 


भावश्रकाशनिधण्दुः 


४२२5७... | 
वर्षाभू ( पथरी ) केवक बरसात में उसती है तथा शीतकाछ तक सूख जाती है इसी कारण इसे 
वर्षाभू का गया दै। पुननंवा यथपि वर्षाकाळ में अधिक होती है तथापि अन्य ऋतुओं में. भे. 

मिछती हैं । यहाँ पर दोनों का अलग-अछग वर्णन किया गया है। RY 


~ ९ ~ w 
अथ अत्रेतपुननवा । तस्या नामान शुर्णाथाह 
पुनर्नवा श्वेतमूछा शोथध्नी दीघ॑पत्रिका । कडु कषायाचुरसा पाण्डुप्नी दीपनी परा । 
झोफानिळगरर्लेष्मदरी ्रष्नोद्रप्रशुत्‌॥ २३१ ॥ 
सफेद पुननँवा के नाम और शुण--पुंननंवा+ इनेतमूला, शोथब्नी और दीर्षपत्रिका . इतने 
नाम सफेद पुननंवा के हैं । सफेद पुननंवा-कड़ तथा कषाय रसयुक्त, पाण्डरोगनाशक, अत्यन्तं 
अग्निदीपक एवं शोष, वायु, विष, कफ, घ्न और उदररोग को दूर करने वाली होती है ॥ २३१॥ 


. अथ रक्तपुष्षा पुननेवा । तस्या नामगुणानाह 


पुनर्नवांऽपरा रका रक्तपुष्पा शिळाटिका। शोथघ्नी छुव्॒वर्षाभूवंषकेतुः कठिइलकः ॥ २३२ 0 
घुनर्नवाऽरुणा तिक्ता कटुपाका हिमा लघुः। वातला आहिणी रळेष्मपित्तरक्तविनाशिमी पे 


छाल पुननैवा के नाम व शुण--रक्तपुननेबा, रक्तपुष्पा, शिलाटिका, शोयश्री, क्षुद्रर्षामू, . 


वर्षकेतु और कठिवछक ये सब हैं । छाल पुमनंवा-तिक्त रसयुक्त, विपाक में कड़ रसयुक्त; 


झोतल, इरकी, वातकारक, मळसंग्राह्टी एवं कफ, पित्त और रक्तविकार को दूर करने वाळी. 


होती है ॥ २३२-२२३॥ 
११९ वर्षाभू ( पथरी ) 


हि०-सफेद पुननंवा, पथरी, विषखपरा, सुफेद ` गदपुरना । बं०-साइुनी | म०-वसु । युषः 
सादोडी । क०-बिलेगणजछि, सुच्चुकोनि | ते०-गलिजेरू। ता०-शरून्ने। पं०-विशकांप्रा । छे०- 


Trianthema portulacastrum. Linn, ( द्रुपन्येमा पोर्डलेकेस्ट्रमू, ` रिन, ) । Fam, ` 


Ficoidacee ( फिकॉश्डेसी ) । ५ 


यह भारतवर्ष के सभी भांगों में एवं बलूचिस्तान, लंका तथा अन्य उष्ण प्रदेशों में पाई जाती 
है। इसका झुप-प्रतरणशील, मांसळ तथा अनेक द्विविभक्त शाखाओं वाला होता है। यढ 


बरसात में उगता है और शीत काक तक सूख जांता है । कोमळ अवस्था में पुननंवा जैसा दिख- : 
छाई देने के कारण कुछ लोग इसे रवेत पुननंवा मानते हैं । पत्तियाँ-मांसल छ्गभग अभिमुख; 


किन्तु प्रत्येक जोड़े में एक छोटी तथा दूसरी बड़ी, ऊपर वाळी बड़ी १८ से २७ भि. मि. लंबी, १८- 


३१ भि. मि. चौड़ी तथा नीचे की ५-१८ मि.मि. ठंबी एवं ६-१८ मि. भि. चौड़ी, चिकनी, अभि: 


रूद्वाकार, भायताकार था अण्डाकार, प्रायः लाळ एवं छइरदार थार वाली होती हैं.। पर्णवन्त ६- 


१८ मिः भि. लंबा, आषार की तरफ फैला दुआ एवं पतळा रहता है। पुष्प-एकाकी, विनाल, ' 


इबेत या गुलाबी रंग के फूछ द्विविभक्त शाखाओं के बीच से निकलते हैं। नरकेसर संख्या में: 
१०-२० होते हैं।. बीजकोश छोटा एवं १-५ काळे रंग के. इक्काकार छोटे बीजों से युक्त होता दै ह 


सर इसकी: जड़े एवं. पंचांग का चिकित्सा में ्यवहार किया जाता है। 


गुङूच्यादिवगंः 3,8२३ 


रासायनिक संगठन--पुननेवा में पाया जाने वाला क्षाराम पुननंवीन ( ?िए७४:08४8 ) 


इसमें भी पाया जाता है जो शुष्क द्रव्य में ००१% तक होता है। श्सके अतिरिक्त सेपोनिन ` 


( 8७9००० ) एवं एक अन्य क्षारास॒ जिसका रासायनिक सूत्र 032 म५6 06 9५ दै; पाया ` 


जाता है। 
गुण और अयोग--इसके पत्र मूत्रल होते हैं तथा इनका उपयोग पुननंवा जैसा होता है 


किन्तु जड़-तीवरेचन दोती है । गर्मिणी को देने पर आंत्र-पक्षोम के साथ साथ गर्माशय पर भी . 


प्रमाव होने से कमी-कमी गर्भपात भी होता है । इसके पत्तों का शाक दीपन "वात्र एबं 
कफष्न है । 


(१ ) जिनमें तीब्र विरेचन की आवश्यकता रहती है उन रोगों में इसके मूल का चूण सोंड _ ः 


के साथ मिला कर २, ३ बार में थोड़ा-थोड़ा करके 'देते हैं। यंक्षतोदरे, जीणे मेंलावष्टम्म एवे 
तज्जन्य कंडु भादि त्वचा के रोग तंथा पांडु में इसे देते हैं। इससे रेचन होकर शोंथ कम हो जाता 
है। इससे श्वास में भो लाम होता है। 
(२ ) गर्भाशय विकार के कारणे उत्पन्न अनात॑व में भी शसका प्रयोग करते हैं । 
सान्ना--१५ ६० गुंजा । ” 
१२० पुनन 


हि०-लाछ पुननंवा, सांठ, गदइपुनाँ । बं०-घुननंवा । स०-पुननंवा, घेंडरी । गु०-राती 
साटोडी, वसेडो । क०-सनाडिका । ते०-अटात मामिडि । पं०-खट्टम | ता०-मुकसै। अ०- 
इन्देकूकी । अं०-ध०४७९९०; H०ःऽ९ ए०४5।९१९ ( हवागवीड, दसं पसँलेन ) । Wo-Boerhad- 
via diffusa Lin. (बोषईविया डिफ्यूझा छिन.) । ०, 3)०४०९॥०॥००३९ (निक्‍्टेंजिनेसी) । 


यह मी भारतवर्ष, बलूचिस्तान, लंका तथा अन्य उष्ण प्रदेशों में पाया जाता दै। यह रेतीली 
तथा परती जमीन में अधिक होता है। इसका चुप-फैलने वाला, बढुव्षायु, सुदुरोमश या. 
चिकना होता है। इसके काण्ड ०६-०९ मी, रम्मे, प्रायः रळाई लिये हुये. कड़े, पतले, गोल 


एवं पर्व॑सन्धि पर मोटे होते हैं। कचित्‌ केवल हरे काण्ड के इप मी देखने में आते हैं । शाखाएँ ' 


कई गज तक फैल जाती हैं। पत्ते-सनाछ, चौड़े, लट्वाकार, प्रत्येके पव॑सन्धि पर छोटे बड़े 
जोड़े में । बड़े २"५-३'७ से. मौ. लम्बे एवं छोटे १२-१७ मि, मी, लम्बे तथा. अधर तेक पर 
इदेताम चिकने होते हैं। पुष्प-छोटे, गुलाबी या इवेत लगभग अनन्त, ४-१० को संख्या में एक 


लम्बे दण्ड पर आते हैं । पुंकेशर २-३ ते हैं। फछ-६ मि. मी. लम्बा, ५ धारीदार, चिपचिपा 


तथा एक बीज से युक्त होता है। जड़-बड़ी तथा मूलकाकार होती द्दै। 
` भेद्‌-इसंके दो भेद और पाये जाते हैं । एक में मूल कन्दसदश तथा पत्रादि छोटे होते हैं... 

यह शुष्क भूमि में अधिक होती है । दूसरी रतां जाति कौ होती है। इसे 8, repanda, Wild 
(बो. रिपेन्डा, वाइल्ड ) कहते हैं। यहद  आरोइणश्ील या प्रतरणशील होती है। इसमें आमने 
सामने के दोनों पत्ते प्रायः कदे में समान होते हैं। इसकी जड़ कन्द संश मोटी किम्लु भंगुर 
होती दै । i [ 

चिकित्सा में इसके पत्र एबं मूल का उपयोग किया जाता दै। 

रासायनिकं संगठन--श्सके पत्तों में पुननेवीन ( ५००४१७४7९ ) नामक कार्यकारी 
क्षाराभ की मात्रा शुष्क द्रव्य में ००१% तक होती है। मूल में संपूर्ण क्षारोम की मात्रा ००४ % 
होती है। इसके अंतिरिक्त इसमें पोटेशियम, नाइट्रेट ( २०४०७७४०० ०१८०६९ $ संस्केट ( 09६ 
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९५), छोराइड ( 0०7९४) ६५% एवं स्थिर तेरु होता है । बिछी में काराम के शिरान्त- 
गँत सूचिकामरण से रक्त का दबाव बढ्ता है तया मूत्रत्याय अधिक होता है। 

गुण और प्रयोग- पुनन॑वा -मधुर ` तिक्त, उष्ण, रूक्ष, स्वैदोपग, वयःस्थापन, विरेचन) 
दौपन, मूत्रविरेचन, कफष्न, अधिक मात्रा सें वामक एवं शोथहर दै । 

इसका प्रयोग शोष, सर्वोगशोय, उदर, कामळा, मूत्रास्पता, पाण्डु, ट्रोग, श्वास, , उरःक्षत, 
सोजाक,; विषविकार एवं नेत्रविकारों में किया जाता है। स 


(१) पुननंवा के मूत्रल युण के कारण भनेक शोथयुक्त विकारों में इसका प्रयोग किया 
जाता है । नूतन यङ-विकार तथा जणे उदरावरणशोथ के कारण ठत्पन्न जलोदर में अन्य 


मूंतरक औषधियों की अपेक्षा इसका विशेष प्रभाव पड़ता है। जब इक का कार्य ठीक होता रहता ...: 


है उस अवस्था में यह अच्छा कायं करती है । इशमें उपस्थित पो्टेशियम्‌ के रवण श्समें के कार्य 
कारी क्षाराम के कार्ये को बढ़ाते हैं । उव रोगियों में जिनके मूत्र में अइब्यूमिन भषिक रहता है 
उतना अच्छा मूत्रल प्रभाव नहीं पढ़ता । यकम, वृक्क, उदरावरण भादि अत्रयरवों में जब बहुत 
अधिक अवयवीय विकार हो जाता है तब शससे केवल अस्पायो छाम होता है ' शोय में शसको 
` पीस कर गरम कर लेप भो करते हैं । 
(२) ृद्रोग में कास, खास, जलोदर एवं पैर को सून कम करने के लिये कुटकी, चिरायता 
सोंठ के साथ इसका प्रयोग करते हैं। दव पर इसको किया कुछ डिजिटेलिप्त सइश होती है। 
(३ ) कामला में पित्त के निईरग के जिये इसका प्रयोग करते हैं। 
( ४) कफयुक्त श्वास में तथा श्वरसनिकाशोय में सोंड तथा वच के साथ इसको देने से कफ 
निकलता है । अधिक मात्रा से वमन होकर मी कफ निकळ जाता है। 
(५) इसके शाक का उपयोग शोध में /तथा कुपचन में करते हैं। 
(६) अभिष्यन्द आदि नेत्र रोगों में इसको ताजो जड़ मधु में. पीस कर आँख में लगाते हैं 
सवा भांतरिक प्रयोग मी करते हैं। 
(७ ) वृश्चिकदंश, सर्पदं श, मूषिकविष आदि में इसका बाह्य एवं आंतरिक प्रयोग. राम- 
दायक माना जाता है। 
( ८ ) रसायन के छिये इसके मूल के उपयोग का विषान है । 
` आत्रा-मूल-स्वरस ६ मा०-१ तो०; पत्रस्वरस २-२,तो० । वामक-मू चूर्णे ५-१० माशा। 


अथ गन्धप्रसारणी ( पसरन ) ।/तस्या नामानि गुणाँ्ाद 
अखारणी राअबळा भद्रपर्णी प्रतानिनी !.खरणी सारणी भवा बळा .चापि करम्भरा ॥२३शा 
असारणी गुरबंण्या वछसम्धानकृत्सरा । _ वीर्योष्णा. वातहस्तिका दातरककफापहा॥२३'धा 
प्रसारणी के नाम तया a /राजबछा, सद्रपणी)-प्रतानिनी, . सरणी, सारणी, 
भद्रा, बळा भोर करम्मरा इतने नाम 'पसरन! के हैं । प्रसारणी-तिकर सथुक्त, युर, वृष्य, बलकारी, 
` सन्बानारक, सारक, उष्णवीय एवं बात, वातरक्त और कफ को दूर करने वाछी होती है ॥ 
नोट~-गंधप्रसारणो नाम से उत्तर मारत में.. पॅडेरिया .फिरोडा: (-28१९४।७ £०९४५३ ) 
का म्पवहार किया जा रदा है। दक्षि में केरछ में प्रंसारणो नाम से मेरेमिया द्राइडेस्टेडा: ( 2 


rvemia tridentate तक) का स्यवेहार किया. जाता है ऐसा आयुर्वेदिक. फछोरामेडिका, ...- 
कोट्यम्‌? नामक पुस्तक में दिया हुआ है। कहीं कहीं कन्बालम्यूजस्‌.आावेर्सिस्‌ ( 0०३ ४०४ए ७३. 
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arvensis एin7, ) का प्रसारणी नाम से व्यवहार किया जाता है। राजस्थान में ( हि०.) खींप, 
( हे० ) छेप्टाडेनिया स्पारशियम्‌ वा० ( Leptsdenis spartium Wt,—Asclepindacene ) 
का व्यवझर किया जाता है । इस दृष्टि से शाखीय प्रसारणी का निणेय भमी नहीं हो सका है। 


१२१ गन्धप्रलारिणी 

हि०-प्रसारणी, प्रसरनी, पसरन, गन्वाछी। बं०-गन्ध भादुलिया। म०-प्रसारण, हिरिन' 
बैल । गु०-प्रसारणि । ते०-सबिरेछा। आसाम०-वेडोली चु | छे०-९९7० {०९४4० 
Lin. ( पैडेरिया फिटौडा रिन. ) । ए. ३०७००९६९ ( रूविएसी )। 

का भर पूर्व हिमालय में ५००० फोट तक तथा कलकत्ता की तरफ एवं मलाया में उत्पन्न 
होती है। 

यद्द छताजाति की वनोषधि बुत विस्तार में फैलने वाली द्ोती है। इसकी डंडियां-पतछी, 
चिकनी, छम्बी एवं मजबूत होती हैं । नवीन शाखाएं-कोमल द्वोती हैं। पुरानी छताओं की जड़- 
३-१॥ ञ्च मोटी होती है । पत्ते-अमिमुख ( आमने सामने ), आकार में छोटे बड़े, २ से ६ इञ्च 
तक रुम्बे, १-२॥ इञ्च चौड़े, अण्डाकार-लुट्वाकार, भायताकार-लट्वाकार या रम्बे छट्वाकार, 
नोकौछे एवं लम्बे पत्रदण्ड से युक्त होते हैं। दोनों पत्तों के बीच में प्रति्नन्थि पर. दो-दो संयुक्त 
पुंखपन्र होते हैं । घुष्प-जासुनी युखावी रंग के, नळिकाकार' पुष्प-मंजरियों में आते हैं । फछ- 


: चिएटा, चिकना, पांच रेखाओं से युक्त तथा १ बीजयुक्त दोता है। बीज-चिकना, चिपटा एवं 


पतरळे भावरण से युक्त होता है। 
की छताभों में एक प्रकार की बुरी गन्ध होती दै। जहाँ यद फैडी इरे होती है वहां इसके 


: निकट जाने पर इसकी बुरी गन्ध जान पड़ती है किन्तु जब इसको मसळते हैं तब बड़ी बुरी गन्ध 


पैदा शोती है । पत्तों को उबळ कर काथ बनाने पर दुर्गन्‍्ध नष्ट दो जाती है। 

इसको जड़ एब पत्रादि का उपयोग किया जाता है। श्सको मूळ के साथ शरदकाल में उखाड़ 
फर संग्रह करना चाहिये । 

रासायनिक संगठन --इसमें उडनशीर तेर एवं एक क्षाराम पाया जाता है। 

गुण और अयोग--यइ इष्ण, तिक्त, सर, गुरु, इष्य, बल्य एवं वातकफ-शामक है। मूल की 
अधिक मात्रा से वमन होता है । | 

( १) आमवात, वातरक्त तथा संधिविकार में इसका बांझ एवं आभ्यन्तर प्रयोग बहुत 
काभदायक माना जाता है। इसको खिलाते हैं तथा छेप करते हैं । इसके साथ चित्रकभूळ एवं 
त्रिकड़ का भी उपयोग ळामदायक है। साथ में पत्तों का शाक भी खिळाते हैं । 

( २) बातविकारों में इसके तैल का अभ्यङ्ग एवं आन्तरिक प्रयोग बहुत लाभदायक दै । 

-(३) उदरश्ूल, आनाइ एवं विबन्ध में पत्तों का करक उष्ण करके खिळाते हैं । 
मात्रा-स्वरस १-२ तोळा; चूर्ण २-४ माशा । 


अंध कृष्णशारिवा ( करिआवांसा )। तस्या नामान्याह ˆ 


कषणा तु शारिवा श्यामा गोपी. गोपवधूरच सा ॥ २३६ ॥ 
कृष्णशारिवा ( काली अनन्तमूछ ) के नाम--शारिवा, झयामा, गोपी. ओर. गोपवधू ये नाम 


-कुष्णशारिवा के हैं ॥ २३६ ॥ 
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®ट्टयं जम्बूव्पत्रा सुगन्धा 'कलघण्टिके!ति प्रसिद्धा । 
गोपी-गोपस्य खी, पंयोगानू- डीप ॥ २३६ ॥ 


इसके पत्ते जामुन के पत्तों के समान होते हैं, और ' श्समें सुगन्धि होती है। एवं यह 'करू 


घण्टिका? के नाम से प्रसिद्ध है। - 
यहाँ पर “गोपी? इस पद में 'गोप. को खी? इस भर्थ में: 'पुंयोगादाख्यायाम्‌? ( ४-१-४८ )- 


इस सूत्र से पुंयोग होने से.'गोप? शब्द से “डप्‌? प्रत्यय इभा है, .ऐसा समझना चादिये॥ २३६.॥ : . 


अथ श्रेतशारिवा । तस्या नामान्याह 
घवला झारिवा गोपा गोपकन्या कृशोद्री । 
स्फोदा श्यामा गोपचद्डी छताऽऽस्फोता च चन्दना ॥ २३७॥ 
शवेतशारिवा के नास--धवलशारिवा, शारिवा, गोपा, गोपकन्या, कुशोदरी, स्फोय, शयामा+ 
गोपवछी, ता, आस्फोता. और चन्दना ये नाम,३वेत झारिवा के हैं ॥ २१७॥ 
#इयंमपि जम्बूव॒त्पन्ना दुग्धगर्भा घततिभंवति । गोपा-गां पातीति गोपा, गोपकन्या + 


इ्यामापदेन कृष्णा शवेताऽपि शारिवा कथ्यते; शाश्चतेन शारिवामात्रे शारिवापद्स्य प्रयुक्त- 
रवात्‌ । तद्यथा 


... शारिवायां निसि.श्यामाश्यामौ. च इरितासितो’ इति ॥ २३७० ॥ 

यह मी जामुन के समान पत्तोवाली तथा दुग्बगर्मा ( भीतर जिसके दूध हो ऐसी ) लता होती 
है। यहाँ पर 'गोपा? का. 'गा्यो.को . पालन करने वाळी? अथै है।.. 'भातोऽनुपसगे कः (२-२-३) 
इस. सुत्र से कप्रस्यय. हुआ बाद को टापू प्रत्यय होने से 'गोपा? पद सिद्ध हुआ ऐसा 
समझना चाहिये। और 'इयामा? पद से काली तथा इबेत दोनों शारिवा को समझना चाहिये । 
क्योकि “शाश्वतः “कोशकार ने 'शारिवा?...पद को शारिवा. मात्र में (दोनों शारिवा में ) प्रयोग 
क्रिया है “शारिवायाम्‌०? इत्यादि से ॥ २३७॥ 


अथ सारिवाइयस्य गुणानाह 


सारिवायुगलं स्वादु सिनिरधं शुक्रकर गुर । अध्निमान्द्यारुचिश्वासकासामविषनाशनम्‌ । 
दोषत्रयासम्रदूरउबरातीसारना शनस्‌ ॥ २३८ ॥ 
दोनों झारिवा .( अनन्तमूल ) के .शुण - दोनों शारिवा - स्वादिष्ट, लिग्ध, शुक को उत्पन्न 
करने वाली, शुरु एवं अझिमन्दता, अरुचि, इवास ( दमा ), खांसी, आम, विष, त्रिदोष, रक्तप्रदर, 
उबर और अतिसार को नष्ट करती ह्वै ॥ २३८ 
नोट- सारिवा के दो भेद इदेत एवं कुष्ण ये हैं । इसमें से इवेत सारिवा, अनन्तमूछ ( कपूरी ) 


है। कृष्णसारिवा:के: स्थान, पर --करण्टा एवं . दुषळत' दो चीजों का: व्यवहार किया जाता है। - 


अनन्तमूल ( इवेत सारिवा ) कम मिलने के कारण उत्तरप्रदेश के बाजारों में अधिकतर सारिवा के 
नाम से करण्ट कें काण्ड विकते हैँ । जब केवल सारिवा लेने को लिखा दों तब अनन्तमूल छेना 
चाहिये “एवं सारिवाद्वय लिखा: हो तब अनन्तमूल एवं दुधलत या करण्टा झा ग्रहण उचित है। 


करण्डा की पत्तियाँ कुछ-कुछ जामुन की पत्ती से मिलती -जुरूती होने के कारण इसे “नम्बुपत्रा - 


eR 
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`. सारिवा? भी कहते हैं। यहाँ सबका वानस्पतिक वर्णन-अकग अलग किया गया है एवं गुण अयोगादि' ` 


अनन्तमूछ के दिये दें । 


१२२ कृष्णसारिवा, दुघलत 
-सं०-कृष्णसारिवा । हि०-कालीसर, काली अनन्तमूल, दुधळत। बं०-क्ृष्ण ,अनन्तमूल, 
इयामालता । भ०-इयामळता । क०-करीऽंबु | ते०-नलतिंग। छे०~chnocarpus fruite- 
ड८९॥5 2. 87. ( इनोकापंस्‌.शूटेसेन्स ) । Fa, ^ए००१०००९१९ ( एपोसाइनेसी )। 
यह हिमालय प्रान्त के नेपाल, गङ्गा नदी के आस-पास, बङ्गाळ, भासाम, सिलहट, चटगाँब 


और दक्षिण आदि प्रायः समी प्रान्तों में उत्पन्न होती है। यइ रता जाति की वनौषधि छोडे 


वृक्षों. या शुरमों पर चढ़ जाती है और सदा हरी भरी रहती है। झाखाएँ-प्रायः सुरचई रज्ञ को 
होती हैं । घत्ते-अण्डाकार या चौड़ाई लिए हुए आयताकार, तीक्ष्णान, या कुछ'कुछ लम्बाम, चिकने, 
२-३ इञ्च लम्बे तथा 3 से १३ इञ्च चोड़े. एवं ॐ इञ्ज छम्बे वृन्त से युक्त होते हैँ । घुष्प-१-३ इञ्च 
लम्बी पुष्पमञ्ञरियाँ पत्रकोण या-झाखाम् से निकलती रहती हें. जिनमें छोटे-छोटे. श्वेत सुगन्धित 
पुष्प रहते हैं। आस्यन्तर दों के खण्ड रोमश ८वं-मरोड़े दए रहते हैँ । फछियाँ-लम्बी एवं दो- 
दो एक साथ रहती हैं। बीज-नाठीदार एवं रोमशुच्छ से युक्त होते हैं । 

इसकी जड़ अनन्तमूल जेसी ही दिखलाई देती दे । श्स पर की छाल कृष्णाम भूरे रंग की 


:` एवं काष्ठं से चिपकी रहती है । काष्ठ भाग अनन्तमूल की अपेक्षा अधिक कड़ा रहता है। कचित 


यद्दःफरी हुई रहती है। इसमें अनन्तमूल जैसी गन्ध नही रहती । 


गुण और प्रयोग--इससे शुणधर्म भनन्तमूल जैसे ही हैं। सारिवादय कइने पर इसब 


( इष्ण ) एवं अनन्तमूल ( इवेत ) का ग्रहण करते हैं । उवर में पत्रयुक्त काण्ड का काथ देते है । : 

कृष्ण सारिवा नाम से या »नन्‍्तमूछ के स्थान पर कहीं-कहीं निञ्ललिखित छता का व्यवहार 
किया जाता है। 

१२३ कृष्णसारिवा, जम्चुपधाकारिका, करण्डा 

सo-Cryptolepis buchanani Roem. & Schult, (क्रिप्टोलेपिस्‌ बुचनेनी रो. श॒.)। 
Fam, Asclepiadaceae ( एस्क्लेपिएडेसी )। 

इसकी रता भारतवर्ष के सभी भागों में शोती बै। यह बहुत फेने वाळी एवं काष्ठीय दोती' 
है। पत्ते-चिकने, आयताकार, अण्डाकार, जामुन के पत्र-सइश क्षोद रिप्त रहते हैं । पत्रसिराएँ 


पत्रतट के पईुले ही परस्पर मिली हुई रहती हैं । पुष्प-पाण्डरपीत और फलियाँ--दो-दो एक साथे ' . 
रहती हैं। काण्डत्वक-रकाम इष्ण एवं पतले परतों में छूरने बाली. होती है। इस छता से 


अत्यधिक दूध निकछता है । इसके मूळ में कोई गन्ध नहीं होती । 
१२४ श्वेतसारिवा, अनन्तमूल, कपूरी - 


हि०-अनन्तमूल, कपूरी, सारसा । ं०-अनन्तमूळ | म०-उपलसर, उप्सरी । शु०-. 
_ उपलसरी, कागड़ियों कुंढेर, कपूरी मधुरौ । ते०-पालसुगन्धी । ता०-नन्नारी । क०-नमडबेरू। 

अ= 887587४5 ` ( इद्यिन्‌ सारसापरिला )। खे०-Hemidesmus indicus R., ' 
` 57. ( देमीडेसमस्‌ इण्डिकस्‌ ) ! a, ^०।९।०१००९०९ ( पस्क्हेपिएडेसती ) । 


यह शस देश के सब प्रान्तों में विशेषतः बिहार, बंगाल, सुन्दरबन, पश्चिमी धाट, मध्यः 
प्रदेश, दक्षिण एवं लंका में पाई जाती है। इसकी छता-बहुवर्षायु, पतली, फैलने वाळी या पेट 


.कर चढ़ने वाली युइमजातीय होती है। मुळस्तम्भ-काष्ठमय होता है। काण्ड-पतछा, गोळ; 


काट भावषप्रकाशनिषण्डुः 


विपरीत परन्तु प्रायः दूर-दूर, विभिन्न आकार के दीघेदत्त आयतःकार : से लेकर रुखाकार 


रंग.के एवं सफेद चिदं से युक्त, नीचे से इलके रंग के या कभी कमी इवेत मुदुरोमश, नोकीके 
किन्तु चौड़े, पत्र के अग्न कुण्ठित, जालिका विन्यास युक्त एंव ३-४ मिः मिः लम्बे पणंबृन्ठ: से युक्त 
होते हैं। पुण्प-छोटे, बाहर से दरिताम किन्तु भीतर बैंगनी रंग के -पत्र कोणीय शुच्छों में आते 
: हैं। फळी -४६ इन्च'ठंबी, पतली; योल, दो दो. एक साथ परन्तुअपसारी, अग्र की ओर करमशः 
संकुचित, सीषी था कुछ टेढ़ीं-मेढ़ी, सूक्ष्म धारीदार तया : चिकनी होतो है। बीज-६:८ मिः मि- 
'छम्बे; अण्डाकार, आयताकार, चिपटे; काळे रंग के एवं श्‍वेत रोमगुच्छ से युक्त होते हैं ! 


सूरू-श्सके मूल का चिंकिरसा में व्यवहार किया जाता दै । यह करीब १२ दश्च ` लम्बा, 


रंग का तथा कभो:कमी कुछ भूरे रंग का होता है। मध्य भाग पौत पर्व कांडमय रहता है 
जिसके चारों ओर का माग इवेत रहता है।: इसकी छाल. भूरे रंग कौ, काक युक्त, चोड़ाई में 
फटी हुई एवं लम्बाई में धारौदार एवं.भआसानी से मध्य भाग से अलग की जा सकती है। इसमें कुछ 

_-कपूर जैसी मधुर गन्ध आती दै. तथा इंसका स्वाद कुछ कडुआ, तिक्त किन्तु रोचक ` होता है। 
इसके स्थान पर करण्टा के काण्ड-सो विकते हैं जिसमें गन्ध नहीँ होती । पुरानी गन्धहीन हो 

"जाने. -परः इसका ` व्यवहार नहीं: करना चाहिये।- इसमें उड़नशीक गन्धयुक्त कार्यकारी तत्त -दोने 

: के, कारण इसका ` काथ न बनाकर फाट बना व्यवहार ` करना -चादिये। यदद तत्व विशेषतया 

. ` इसकी छाल में रहता है इसलिये पतली-पतली जड़ या जड़ की छाऊ का उपयोग करना चाहिये । 
"रासायनिक संगठन इसकी ताजी जड़ में ०२२५७ एक उड़नशील तेरू होता हैं जिसका 
८०% आग पक काउमेरिन ( ९०००००४० ) सदृश गन्षयुक्त रवेदार पदाये ( 2-६०५ 
4-Methoxy benzaldehyde ) से युक्तं होता है। इसके अतिरिक्त दो स्टेराल्‌ ( 8९:०।- 
Heviidesterol, Aemidesm०] ), राह, कषायः द्रव्य, शेकरो, कुछ ठोस पदार्थं एवं कुछ 
रळाइकोसाइड (.6।9००५।०९ ) येः पदार्थ इसमें पाये जाते हैँ। 

] और प्रयोग - अनन्तमूल, मृत्रविरेचन, मूत्रविरजन, स्वेदजनन, अंग्निवर्धक, त्वक्‌ः 
दोषहर, रक्तशोषक, बण्यं, जीवनविनिमय क्रिया के लिए उत्तेजक, रसायन, बश्य, दाहप्रशमन, 
पुरीषसंग्रहणीय एवं स्तन्यश्ञोषन है। इसका प्रयोग ज्वर, कुछ, कण्ड्‌ आदि चर्म, रोग, फिरंग, 
'जीणै भामवात, प्रदर, भन्चिमांय, अरुचि, अतिसारं, प्रमेद एवं श्वास-कासादि में किया जाता है। 
इसके फाँट से मूत्र को मात्रा दुगनी या चौगुनो बढ़ती है तयापि शसते वृक्क को कोई हानि नहीं 

. होतो । इसका स्वेदजनन कायं साधारण है इसलिये साथ में अन्य उ्वरथ्नं ओषधियों का प्रयोग 


इसके साथ गुदूची एवं सुगन्धि दन्य मिलाकर प्रयोग.करने से: अधिक छाम. होता; हवै " 
( १) इक्कशोथ जिसमें. मृत की मात्रा कम- हो, - मूत्र: याढा एवं. -छाळ रंग-का हो. तब इसका 
फांट यच, एवं जीरे के साथ देने से मूत्रमाग का शोध तथा दाह कमः होता है 
(२) फिरंगःकी 'द्वितीयांवस्थाः तयाः अन्यच रोगों में: इसको युङ्च के साथ: देने से अच्छा 
: छाम दोतारै। 57; 55559 PP BI nF BI 2 
Fo > बह्चों की. दुर्बंडता तथाः पाण्डु आदिः में वायविङंय के सायः इसकों देने से बहुत लाभ 


चिकना या सूट्ष्म रोमयुक्त, लम्बाई में सूकम -वारियों से युक्त इवं पर्व पर मोटा दोता-है। पत्न- - 


आालाकार, २-४ इब्च रूम्बे तथा विभिन्न चौड़ाई के ( "२-१५ इञ्च ) ऊपर से चिकने, गइरे इरे , 


३-६ मि. मि. मोटा, गोळ, कठेरं, सुड़ा हुआ कुछ पते उपमूलों से युक्त, बाइर से महरे बादामी . 


करना चादिये । श्समें जीवन-विंनिमयं क्रिया को -उत्तेजित करने वाला घ्म बहुत महत्त का है। 


शुूच्यादिवगेः ४२६ 


(४) प्रदर में इससे अच्छा लाम होता है। उपदंश या सोजाक से गर्सखाव ता हो तो: ` 
इसका प्रारम्भ से ही उपयोग करते हैं । इससे बच्चा गौर वर्ण का होता है । 

(५ ) ब्रण पर इसकी मूल का लेप करते हें । नेत्राभिब्यंद में इसका दुग्ध डाकते. हैं । 

मात्रा-फांट ५-१० तोळा; करक ३-६ माझा । 


‘ 


अथ भृङ्गराजः ( भाँगरा )। तस्यं नामानि शुणाँश्चाह 
शुङ्गराजो शङ्करओो मार्कवो ङ्ग एव च। अङ्गारकः केशराजो खृङ्गारः केश्षरञ्जनः ॥२३९॥ 
सुङ्गारः कटुकस्तीचणो रूघ्ोष्णः कफवातज्ञुद्‌ ॥ २४०॥ व 

केश्यरूवच्यः कुमिश्वासकासशोथामपाण्छुनुत्‌। दन्त्यो रसायनो बद्यः कुछनेश्नशिरोजत्ति बुत्‌॥ 

आाङ्गरा के नाम तथा गुण-भाजरा के संस्कृत नाम-भुन्गराज, भृङ्गरज, मार्केव, ` भृङ्ग) भज्ञारक, 
केशराज, भूज्वार और केशरअन ये सब हैं। भांगरा-कंद्धरसयुक्त, तीक्षण, रूक्ष, गरम, कंफ-बात 
नाशक, केशों के लिये द्वितकर, त्वचा को साफ करने वाला, दाँतों के लिये हितकर, रसायन, 
बलकारक एवं कृमि, खास, कास, शोष, भाम, पाण्डुरोग, छुष्ठ, नेत्ररोग तथा शिरोरोग को दूर, 
करता है ॥ २३९-२४१ ॥ 

नोट--अन्य निघंडओं में इसके इवेत, पीत एवं कृष्ण ( नीळ ) इन तीन भेदों का वेण॑न है। 
कृष्ण भृङ्गराज क्या दै, इसका निर्णय नहीं हुआ है। इवेत पुष्प का झृङ्गराज सवत्र पाया जाता है 
जिसे ८५१४० 208 (एछिप्टा एहबा) कहते हैँ । पीत पुष्प का अुप्गराज बंगाल, आसाम, बोकण 
तथा मद्रास के समतळ भागों में होता है जिसे ४९५९/८ ००।९०१०।३०९० ( वेडेलिआ केंलेण्डुछे; 
सिभा ) कहते हैं । दोनों एक दी वर्ग के दैं तथा गुणों की दृष्टि से दोनों में विशेष भन्तर नहीं है 
इसलिये दोनों के गुण तथा प्रयोग एक साथ ही दिये है । 


१२५ भाङ्करा 


हि०्-माङ्गरा, मङ्गरा, भंगरैया । बं-भीमराज, केसरिया, केसरी । म०्-भाका । झु०- 
भांगरो । क०-गर्गे । ते०-एुंटकल, र्गरा। ता०-करीशलकन्नी। फा०-जमदंर । अ०-कर्दाझुछ- 
बिंत । Jे०-Eclip।a ०७० ०55%. ( ङ्िप्टा एखबा हासकः ) । Fam, Compositae 
( कम्पोझिटी ) । 

श्वेत भांगरा--इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में आद्र स्थानों में उत्पन्न होता है। पहाड़ों 
पर यह ६००० फीट की ऊँचाई तक पाया जाता है । 

इसका चुप-प्रसर को तरह भूमि पर फैला हुआ रहता है। शाखायें अनेक, भूमि से उठी हुई, 
खुरखुरी और अन्थियों पर प्रायः मूळ्युक्त रइती हैं | पत्ते-छोटे बड़े विविध आकार बाळे दो इश. 
तक लम्मे, चौथाई इन्र चौड़, भण्डाकार या आयताकार, मोकीले और विपरीत रहते हैं। पुष्प- 
छोडे बन्न से युक्त एवं छोटे छोटे मुण्डकों में आते हैं जिनमें प्रान्तीय पुष्प खडि और जिहाकार 
एवं केन्द्रीय पुष्प घंटिकाकार होते हैं । * 

पीछे फूल का भाङ्गरा- आसाम, बन्नाल, कोंकण तथा मद्रास आदि प्रान्तों में. पाया जाता' 
है। इसको लेटिनू में Wedelis calenduiacea Less, ( वेडेखि आ कॅलेण्डुलेसिया लेस. )' 
कहते हैं । इसका प्रसर १८ इञ्ज तक बड़ा दोता दै । इसके काण्ड जमीन के नीचे प्रायः १-२ फीर्ट 
लंबाई में फैले रहते हैं जिनसे संवावरम्री शाखायें ऊपर की ओर निकछों रइती हैं। पत्ते-आंयता- 
कार प्रासवत , २-३ इंच लबे, लगभग अखण्ड या दन्तुरं होते हैँ । अधः पत्रावळी के पत्र लगमंग 


-३३८: वप्रकाशनिषण्डु 


दोः चकों में और बादर के ३-७ पत्र- बड़े एवं पर्णाकार : होते हैं । -पुष्पों के -सुण्डक पीछे होते हैं. _ 


जिसमें प्रान्तीय जिहाकार पुष्प संख्या में लगभग आठ दोते हैं । 


भृङ्गराजः के स्वरस एवं पंचांग को चिकित्सा में ज्यवद्वार किया जाता. है। इसको उबांलने से 


इसका गुण नष्ट दोता है इसलिये इसके स्वरस का प्रयोग किया जाता-दै:। 


रासायनिक संगठन - रवेत भ्राज में अधिक मात्रा में राळ तथा एछिप्डाइन ( ६० 


#०९ ) एवं निकोटीन ( 9००४०९ ) नामक क्षाराम पाये-जाते.हैं.। . `` 
गुण और ग्रयोग-शङ्गराज तिक, उष्ण, दीपन, पाचन, वातानुळोमक, रसायन, कफ 
वातइर, चक्षुष्य; स्वग्दोषहर; केश्य एवं वर्ण्यं है ।  इसका' प्रयोग कुपचन+ थकृतविकारः ` पाण्डु, 
-कास, शास, कुष्ठ, चरम रोगं एवं पछित में करते दै । इसकी अधिक मात्रा से वमन दोता-है। 
(१) यकृत पर इसकी विशेष क्रिया होती है जिससे पाचन सुधर कर - शरीरं की समी 
क्रियाएं ठीक होती हैं। यकृत दोष के कारण उत्पन्न यक्त. बृद्धि, प्लीहा वृद्धि, कामला, भेरी, उदर, 
शिरःशूर, त्वचा के रोग, चक्कर आदि में इससे लाम होता है। 
| (२ ) जीणे चर्मेरोग जैसे कु, कण्डू, त्रण, पलित, शन्द्रढप्त तथा दृश्चिक-दंशपर इसका लेप 
-करते है तथा पिलाते हैं। बाळ काला करने के लिये तथा बढ़ाने के लिये इसका रस काशीश के 
` खांध लेप करते हैं। अझिदग्य ब्रण पर मरवा, मेंहदी. तथा इसकी. पत्ती का लेप करने से जलन 


: दूर होती है तथा अंग का दाग भी नहीं रहता-। इसते सिद्ध पैक का नस्य, केश्य रूप में प्रयोग" 


किया जाता है जिससे शिरःशुरू, इष्टिमान् एवं पालित्य आदिं में लाम होता है। : 

: (३) रसायनं के लिये विशेष कर नीळ भ्रज्राज के सेवन का विधान है। एक महीने 
तंक इसके स्वरसं-पान के साथ दुग्बादार पर रने से बळ एवं वीर्य की बृद्धि दोती है तथा 
शतायु होता है । 


(४ ) छोटे बच्चों की खांसी में इसका १-२ बूंद स्वरस मधु के साथ देते हैं, जिससे गरे की 


-धरघराइट भी कम होती है। 
( ५) इसके बीज वाजीकर होते: ह! 
-मान्ना स्वरस है-१.तोछा; बोज १०३ माश।. _ 


र अथ शणपुष्पी । तस्या नामानि शु्णाँश्चाह 
.: -कणपुष्पी श्टता घण्डा शणपुष्पसमाङतिः। शणपुष्पी कटुर्तिका वामिनी कफपित्तजिद्‌२४२॥ 
शणपुष्पी के नाम तथा युण--शणधुष्पी, घण्टा तथा. शणपुष्पसमाकृति- ( शणपुष्प के. समान 
:- आकृति वाकी ) ये.नाम 'शणपुध्पो? के हैं। शणपुष्पी-यह. कड़ तथा तिक्तरसंयुक्त) बमन कराने 
:., वाली एवं कफ-पिततनांशक होती दै॥ २४२॥.. `: 
म (है शणपुष्पी : 
दिं०-शनपुष्पी, सुनक, सन, ब्रनसन, पट्सेन, झुनझुनिया। . बुं०-वनशर्ण। म०-पागरी, 
"तिरत, खुलखुल ।:-गु०-घुंषणे । क०-गिजि गिलू। -ले*-चेलेफेरिंट। -ता०-वेल्लेनिकछकिछपये । 


| . ‘orCrotalaria verrucosa Linn. ( कोटेलेरिया वेरंकोसा किन-) ।: 72. +६8प7एअंएफ : 


` `` 0४४९ (:छेयुमिनोसी-) +: 
शणपुष्पी-- प्रावः-. भारत के गरम. प्रान्तों में उतपन्न -ोती .है और : सिळोन में 
जाती है।.... 5... 9 2 


गुडच्यादिवगे: ३ :.. ४३१ 


इसका छुप-सीधा, भनेक शाखाओं से युक्त एवं ३-४ फीर ऊँचा दोता है. शाखाएँ चार धारी: 


_आुक्त होती हैं। फ्ते-चौड़ाई छिये तिवंगायताकार, १-२ इच्च बड़े. कचित इससे मौ बड़े, गोल- 


-दन्तुर या कभी-कभी अस्प ख़ण्डित लहदरदार, मृदुरोमश एवं छोटे बनत से दुक्त होते हैं। पुष्प- 
पर्णं विपरीत या अग्रय, २-७ पुष्प युक्त मंजरियों में, १५-३” बड़े नीळ या पीताभ आते हैं-। 
'फछी-अढ्पबृन्त युक्त, १ इञ्च लंबी, एवं १२ या अधिक बीजों से युक्त होती है। 

इसके पत्तों का चिकित्सा में भ्रयोग किया जाता है । 


गुण और प्रयोग--य& तिक, पित्तनाशक, कफन एवं स्नेहन है । पत्तों का लेप शौतरछ एवंः 


लग्दोषइर दै। त्वचा के विकारों में श्नका बाक्लाभ्यंतर प्रयोग करते हैं । प्तों के स्वरस से लाछा- 
-ख्राव कम द्वोता है। 


अथ त्रायमाणा । तस्या नामानि गुणाँश्ाह 


चलभदा त्रायमाणा त्रायन्ती गिरिजाऽनुजा। त्रायन्ती तुवरा तिक्ता सरा पित्तकफापहा 
उ्वरहद्रोगगुल्माशो्रमशूलविषप्रणुत्‌ ॥ २४३ ॥ 
त्रायमाणा के नाम तथा युण--बळमद्रा, त्रायमाणा, त्रायन्ती, गिरिजा तथा अनुजा ये नाम 
“त्रायमाणा” के हैं । ्रायसाणा-तिक्त तथा कषाय रसथुक्त, सारक, पित्त कफनाशक एवभू उवर, 
दृद्रोग, युर्म, भश, अम, शूल ओर विष को दूर करने वाली होती है ॥ २४३॥ 
नोट--श्रायमाण एक संदिग्ध द्रब्य हो गया है। विभिन्न विद्वानों ने भिन्न-भिन्न द्रव्यो का 


-्रायमाण नाम से उल्लेख किया है किन्तु भाजकल अधिकांश विद्वान्‌ जेन्शियाना ङुरों ( ७९०४ 
avs kurroo Royle ) को त्रायमाण मानते हैँ । इसका वर्णन पहले कुटकी के वर्णन के पश्चात्‌. 


किया जा चुका है ( पृष्ठ-७१ ) क्योंकि कुटकी में प्रायः श्सकी मिलावट रहती है। जिन शुर्णों के 
खिये आचायो ने त्रायमाण का प्रयोग किया है वे इसमें मिलते हैं. तथा इसका प्रादेशिक पर्वतीय 


नाम त्रायमाण भी कहीं-कहीं मिलता है। तिक्त, सारक आदि गुण तथा ज्वर, युम आदि में लाम: 


करने के कारण एवं पव॑तीय स्थानों में होने वाळे ( गिरिजा ) इस अत्यन्त उपयोगी द्रव्य की भायः 
-माणा होने की अधिक संभावना है। चरक में तिक्त स्कंष में ( वि. भ. ८ ), रक्तपित्त के र्ये 
(चि. अ. ४), ज्वर में (चि, अ, ३) युल्म की चिकित्सा में (चि. अ. ५), पैत्तिक 


` अतिसारः में (चि. भ. १०) एवं विसर्प में (चि. भ. ११) तथा सुश्चुत में .छाक्षादिगण ` 


(सू. अ० १८) में श्सका उर्लेख है। इसके संबंध में अन्य मतों का संक्षेप में उल्लेख अप्रासंभिक 
जन दोगा । 


` - (१) श डा० बा० ग० देसाई ने ओषधिन्संग्रइ नामक अन्य में. त्रायमाण नाम से डेल्फि- 
तचिभम्‌ झलिछू ( 2।६३।०।०० इक ) का वर्णन किया दै जिसका पंचांग ईरान से: आता है। 

इसका पंजाबी नाम उन्होंने 'गाफिझ', ईरानी नाम झलिळ अदफ्रकू ( अस्परग ) दिया: है।- भुद्दीतेः 

_ आजम नामक ग्य में गाफिस का संस्कृत नाम त्रायमाण दिया है। इसी पुस्तक में 'डा० देसाई. 
`. ने 'वाफिय!, गाफिस्‌ नाम से इरान में होने वाळा जेन्शियाना का भेद: जेन्शियाना डेहुरिका 

{ Gentians dehorics ) का उल्लेख किया है। इससे माझम होता है कि इरान से भानेवाकेः 


शन दोनों द्वव्यों को गाफिस के नाम से प्रयोग करते हैं । 


(२ ) आ यादवजी ने 'रव्यशुणविश्ञान” में औ वेचराज विद्यापरजी विद्यालंकार,. पो०-सोलन,: 


'जि० शिमरा के मत का. उच्लेख करते हुए एक वनस्पति का.वर्णन किया है, किन्तु उसके केटिन. 


_जाम को नदी रिखा है | औ प्रियत्रतजी शर्मा ने 'द्रस्यगुणविज्ञान? में त्रायमाणानाम से जैर्शियाना. . 


E साबप्रकाशनिघण्डुः 


कुरों का वर्णन किया है जो उपयुक्त ओ यादवजी की पुस्तक में वर्णित वनस्पति से मिरुता है। 
इससे ऐसा मालम झोता है कि श्री यादव जी की पुस्तक में की वनस्पति जेन्शियाना ङुरों शी है 
किन्तु इन्होंने इसमें श्री देसाई के जिस नव्यमत का उद्छेख किया है वह ओ देसाई ने अपनी 
पुस्तक में डेरिफनिअस्‌ के अन्तर्गत किया है न कि जेन्शियाना के वर्णन में । : 

( ३) थो ठाकुर दलनीत सिंइजी 'थूनानी द्रभ्यशुणबिश्षान' में गाफिस नाम से जे० डेहुरिका 
का वर्णन करते हैं जिसका भारतीय भेद जे० कुरों मानते हैं। इसका स्थानीय नाम त्रायमाण होने 
का उउळेख है । 

( ४ ) कुछ वंगीय वैध, त्रायमाण नाम से शुष्क उदुम्बर जातीय अन्यफल “बलाइमुर', “मुई 
इमू? F०५४ १९९०९७१५ ( फिकस्‌ हटेरोफाइछा ) या उसके मेद का प्रयोग करते दँ. जिसमें 
सारक गुण न होकर कुछ स्तंमन गुण हो होता है। 

(५) कुछ लोग बनफसा को, कुछ पियारांगा या कदी कदी ममौरी नाम से भी बिकने वाळी. 
अलिक्टूम्‌ फोलियो लोसम्‌ (०६९००० £)०।०३०० ) की जड़ को त्रायमाणा मानते हैं । ममीरी 
का नेत्र रोगों में अधिक उपयोग होता है किन्तु त्रायमाणा के गुणों में उसके नेत्र्य ददने के संबंध. में 
कुछ भी उश्लेख नहीं दै। 

पहके कुटकी के साथ जेन्शियाना कुरों का वर्णेन ( पृष्ठ८७१ ) किया जा चुका है। यहाँ अन्द 


द्रब्यों का वर्णन किया जा रहा है। 
१२७ त्रायमाण (१) 


o-Delphinium zalil Aitch, € Hens] ( डेडिफिनिअम्‌ जंछीक ऐ., है. )। श, 
Ranincul५०९०९ ( रेनन्कयुलेसी ) । हिं-असवर्‌। बं०-ुड्जढीक । पं०-असवगं, गाफिस्‌। 
हरा०-झखिल्‌ असफ्रक्‌। अ०-शरिर । 

अफगानिस्तान, फारस आदि देशों में यह होता दै। इसका कुप बढुवर्षायु होता दै। पत्र- 


छोडे तथा पीताम होते हैं। पुष्प-चमकीले, पीछे रंग के शुदुरोमश तया उनके नीचे कोमल काडे: 


रहते हैं । फल-छोटे, शिराओं से युक्त, नोकदार, डंठलदार एं तीन कोष्ठयुक्त दोता है।' बोज- 
कोणदुक्त, इलके भूरे या कपिल रंग के होते हैं! जड़-लंबी होती है । श्सके पुषपुक्त पंचांग-का 
आयात होता है जो वख रंगने के काम आता दै। यह हलके इरिताम पीले रंग का एवं ताजीः 
अवस्था में मधु जैसा सुगंधित रहता है । 

रासायनिक संगठन--इसमें आइसो हॅम्नेदिन्‌ (७०९०८०९४०, 0.6 3५ 0/), वेदिन्‌ 
( ५९7०९४7 ) तथा संभवतः केम्फेरोल ( Kaempfer0! ) नामक तत्त्व पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--यह तिक्त, पौष्टिक, मूत्रजनन, कोष्टठवातप्रश्मन, आनुलोमिक, दीपन, 
देदनाइर एवं अपक्षाळक ( ५९७५४९०४ ) है । श्ससे पित्तत्राव होता है, जिससे पाचन उत्तेजित 


"ोता दै । भूख लगती दै तया शौच साफ धोता दै । इसका काय बनाकर दिया जाता है ।: अंधिक ' 


मात्रा से हानि होती है | : 
इसका प्रयोग कुपचन, आध्मान,-अर्निमांच, उदरशुळ, अझै, कामला, प्ली दवावृद्धि, शोथ; समी 


प्रकार के उदर, जीर्णज्वर एवं पित्तज्वर में किया जाता है । पित्तज्वर में इसका अधिक उपयोग 
करते हैं । . 


/ . श्सकी राख नींबू के रस के साथ मिलाकर या छत के साथ खुजली आदि (बचा के रोगों में 
ढगाई जाती है । जव के भाटे के साथ इसके पश्चांग का चूर्श पकाकर उसकी लुगदी सूजन या फोड़े . 


परु बाँके हैं । ° Fr 
मात्रा -टे>डे तो० काय बनाकर । 


~ 


I, 
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१२८ त्रायमाण (२) 

@o-Thalictrum foliolosum 20 C.: पयेलिक्टूम्‌ फोरिओलोसम्‌ डौली, )। Fan. 
Banunculace३९ ( रेनन्त््युळेसी ) । दविं०-ममीरा, पीली जड़ी, शुद्रक, चवन्नोगाछ। बं०-गुर्‌- 
वियानि ¦ वंब-ममीरी, पीआरंग । अ०~ममौरा चौनौ । 

त्रायमाण सइंश कुछ शुण इसमें मिलने के कारण इसको कुछ लोग न्रायमाण मानते हैं । यह 
नेत्र्य होने के कारण वारतविक ममीरी 0०५६५5 ९९४० ४४») ( कॉप्टिस टीटा बाळू) का प्रतिनिधि 
भी इसे मानते हैं । पिजारंग नाम सैं बजार में विकनेवाला द्रव्य इसी की जड़ है, ऐसा मानते हैं, 
किन्तु इसमे सन्देह है । 7 

यह द्विमालय में सर्वत्र ५००० से ८००० फीट तक ५बं खासिभा पहाड़ों पर ४००० से ६००० 


. फीट की ऊँचाई तक होता है। इसका छुप-३-४ फीट छाँचा, बहुवर्षायु तथा इढ़ होता दै। 


यह 


पत्ते-पक्षाकार संयुक्त एवं पत्राधार कोषमय .होता है। पत्रक-४'६ मि० मि०, बड़ी चत्रन्नो 
की तरइ गोलाई लिये हुए तथा थार पर प्रायः गोल दन्तुर होते हैं। घुष्प-इवेत या इकके इरे 
रंग के गुच्छे में आते हैं । फळ-छोरे,.भायताकार, दोनों तरफ नोकीले तथा धारीदार होते हैं।' 

मूलस्‍्तम्भ--गाँठदार, पतले उपमुळों से युक्त एवं तोड़ने पर पीला होता है। इसका स्वाद. ` 
कडुवा होता है । इसके मूळ का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। $ - 

रासायनिक संगठन--इसमें ८३% बबेरीन ( ४०7०७४०९ ) एवं यॉलिक्टराहन्‌ { 77». 
०४४।०९ ) नामक तत्व होते हैं। मूल में का यह भाग जळ में भासानी से घुल जाता है किन्तु 
मथसार में कम घुळता है। 

गुण और प्रयोग--यष तिक्त-पौष्टिक, विपमञ्वरनाशक, सारक, एवं मूत्र है । इसका प्रयोग. 
विषमञ्वर. अश्विमांथ, कुपचन एवं रोगनिशृत्ति के पश्चात की दुबेलता में करते.है । नेत्ररोग मे 
इसको थिसकर पलकों पर केप करते हैं । 

मात्रा-२-५ रत्ती । 

१२९ आयमाण (३) 

Ro-Ficus heterophylla Linn. f. कस्‌ हेटेरोफाइव्य लिन); Fam, Mornceie 
( मोरॅसी ) | बं०-भुश्डमूर, बाळाइमूर । | 

इसे दंगीय वैद्य त्रायमाण नाम छे प्रयोग में लाते हैं । यह भारत के सभी उष्ण स्थानों में: 
होता. है। इसका गुर्म-झाड़दार या कभी-कभी जमीन या चट्टानों पर फैला हुआ होता है।. ` 
शाखाएँ-सृदुरोमश दोती हैं। पत्ते-सनाळ, आकार में छोटे बड़े, अण्डाकार यो कुछ मालाकार *, 
खुरदरे एवं कटे किनारेबाले होते हें। फल-का अ भाग मोटा तथा गोलाकार होता है। 
बीज-गोलाकार दोते हैं । कहे 

गुण और प्रयोग--इसके मूल का. रस शुल में देते हैं । श्सके पतो का रस दूध के' साथ 
अतिसार में दिया जाता है। कास, धास में इसकें मूल कीं छाल धनिया के साथ चूर्ण रूप में 
दी जाती हैँ। 2 हैं 


अथ मूर्वा । तस्या नामानि युणाँश्वाह . 
मूर्वा मधुरसा देवी मोरटा तेजनी खुवा । -मधुलिका मझुञ्रेणी,गोक्णी-प्ीपणयँपि ॥२४४॥ 
मूर्वा सरा गुहः स्वादुस्तिक्ता पित्ता्मेहनुत्‌। निदोषदृष्णाहृदोगकण्डूङ्ञ्वरापहा-॥२७५अ 


२८ भां०्नि०. 
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मूवी के नाम तथा युण-- मूर्वा, मथुरसा, देवी, मरय, तेजनी, सुवा, मधूलिका, मधुश्रेजी, 

गोकणी और -पौलपणों ये सब नाम मूर्वा . के हैं । मूर्वा स्वादिष्ट, तिक रसुक्त सारक, गुरु एवं 

पिन्तरक् प्रमे, त्रिदोष, तुषा, इद्रोग, कण्डू .( खुजली ), कुष्ठ. तया ज्वर्‌ को दूर करने वाछी 
होती है॥ 

म्वा एक संदिग्ध द्रव्य है । अनेक स्थानों पर विभिन्न प्रयोगों में मूर्वा का.उच्छेख मिरता है । 

शुत के टीकाकार डस्इषण के समय दी यह द्रव्य संदिग्ध रा है. ऐसा उनकी. टीका से मालूम होता 

है। क्योकि उन्होंने उसके परिचय में निम्न तीन प्रकार के मतों का विभिन्न स्थानों पर 


-वणंन किया है। 


(१) मूर्वा चोरखायुः, यया पूवदेशे शुणान्‌ कुवन्ति धनुषाम्‌ ( सुः सू. अ..२२ ); 
ः मूबाँ कन्दछीसद्वश्ञः स्वस्पविटपः 'इयोड्‌? इति छोके.। ( सु-सू. अ. २९ ) 

( २) मूर्वा धतुुंणोपयोग्या 'दुषऊ?. इति कोके । 

(३ ) अन्ये कोविदारयुग्मपत्रां लताविशेषां मूर्वामाचक्षते । 

इन बचनों से ऐसा माझम पढ़ता है कि प्रयम एवं द्वितीय मत उन्हें कुछ मान्य ये और 
तृतीयः मस स्वीकार्यं नहीं था।. इसी प्रकार -ओकण्ड ( सन्‌ १२००-१२५०)  नेः'मूर्वा स्वनाम- 
ख्याता तदभावे जिळलमूरूम्‌? लिखा है जिससे यह अनुमव होता दै कि :-उनके समय में भी यह 
द्रव्य सन्दिग्भ रहा है। 

विभिश्न निषण्दओं के अनुसार मूर्वा मधुर, तिक, सर; गुरु, त्रिदोषशामक एवं ज्वर, भ्रमे, 
इद्रोग, कुष्ठ, वमन ५वं पाण्डु रोग में ळामदायक है। सुश्रुत में आरम्वषादिगण; पटोछादिगण, 
पित्तसंशमन वर्ग ९वं विरेचन विकद्प अध्याय में इसका उस्लेख है। चरक में तृप्तिध्न, स्तन्यशोधन, 
दशेमानिःमें एवं तिक्तर्कन्ध में इसका पाठ है । क्षीरशोषन एवं वमनोपग द्रव्य के रूप में म-इसका 
उल्लेख है 

इसके स्वरूप-वर्णन से ऐसा मालम होता है कि यह कोई मजबूत रेशेवाली रता विशेष होगी 
जिसका मौवी आदि बनाने में उपयोग किया जांता रहा है।' विभिन्न निघण्डुओं ने श्सके रूप- 
परिचयात्मक जो नाम दिये. है बे. सम्मवतः.एक ही वनस्पति के लिये . नहीं हैं । भाज मूर्वा नाम 
से ली जानेवाळी वनस्पतियों में से किसी में एक तो दूसरी में दूसरा नाम साथंक. माझम 
पड़ता है। सम्भव. है कि प्रत्यक्षतः न. देखने. के. कारण _विभिन्न भाचार्यों द्वारा प्रयुक्त समौ 
नामों.को एक. साथ पर्याय. में..िख दिया. गया, है ।.. इसी. प्रकार. मोरटा.को कुछ निषण्डकारों 
जे इसके पर्याय में रिखा है और कुछ - ने मूर्वा-विशेष कहकर दूसरे द्र्य के खप में. मी.उरलेख 
किया. है,। 

निम्नलिखित द्रब्यों का मूर्वा नाम हे प्रयोग हो रहदा है ! 

(:१..) मरुआवेल, चिन्हार - सम्भवतः: डस्हण.नेः इसे ही-धनुगुंणोपयोग्या.'दुषऊ!..इति.छो के- 
कहा है । अतिरसा, गोकर्णी, खुवा-आदि पर्याव इसके लिये उचित. मालूम पढ़ते. दै.। यद क्षीरं बडु 
रता होती दै। रॉक्सिबगं के मतानुसार बनस्पति सृष्टि में अत्यन्त मजबूत रेशों: में..इसके 
काण्डत्वक के निकाले हुये रेशों को गणना की जानी चाहिये। इसके स्थानिक थारू नाम मारवो 
या मरुआावेछ मूर्ता से मिळते:जुरुते माझम पड़ते हैं। इसमें मूर्वा के गुण भी मिळते दैं। इन्हीं 
आावारों.से. श्री ठा० वश्वन्तसिइजी ने इसे मूर्वा माना है। 

55 (२) बंगीय मवा यह डब्णोक प्रथम द्रव्य बोरंज्ञायु या इगौड़ मालम पढ़ता है। इसे 
मेंगाळ: के वैध सूबा मानते हैं। र 
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(३) माळशझन, माइआ बेक--सम्भवतः यहो डर्दणोक्त कोविदारथुग्मपत्रा वा अन्योक्त 
शृयकूपणीं है जिसकी बड़ी विस्तृत रूतायें होती हैं तथा पत्ते कचनार जैसे द्विविमक्त होते हैं । 

(४ ) सोरवेळ, रानजाई--वम्बई के तरफ इसको मूर्वा मानते हैं। इसके रये . त्रिपणों 
नाम सार्थक मालम पड़ता है। 

(५) सुरहरी, सोरहरी-चित्रकूट में यद मुरहरी नाम से प्रसिद्ध है। मधुरसा; 
पौडप्णी, तेजनी आदि पर्याय इसके लिये- उपयुक्त प्रतीत होते हैँ। सम्भवतः डल्द्ण-निर्णीत 
मोरटा यह दो । 

( ३.) मरोडफलळी--इसके ऐंठे हुये फलों को उत्तरप्रदेश में मूर्वां नाम से छ्या जाता हैनो 
वास्तव में 'आवतंनी” है न कि मूर्वा । 

संक्षेप में प्रत्येक का स्वतन्त्र वणन यशाँ किया बा रशा है:। इनमें से चिन्हार को मूर्वा होने को 
अधिक सम्मावना है । 

१३० मूर्वा (१) 

मिर्जापुर-जरतोर, चिन्हार । थारु-मारवी, मरआबेळ । खर-सिटी, चिटी । संथा-कोंगा, 
सिरकी | &o-Marsdenia tenacissima. W. & 4. ( मासंडेनिया टेनेंसिस्सिमा )। 
Fam. Asolepiadacea९ ( एस्कूलेपिएडेंसो ) । 


यह दून के खेर के जंगल, हिमालय के नीचे का भाग तथा बिहार में प्रायः शुष्क पव॑त- 
मालाओं एवं झाड़ीदार जंगलों में पाई जादी है। 

शतकी छता-मोटी, मजबूत काण्ड की, दुग्पयुक्त एवं चक्रारोही होती है। श्सका नवीन भाग 
रोमश एवं काण्डत्वक्‌ धूसर, का्ंयुक्त एवं नाळीदार होता है। पत्ते-४-६ इञ्च छम्बे, ३-४ इञ्च 
चौड़े-स्पश में मखमछी तलवाले, चौड़ाई छिये हुये लट्वाकार, उम्बाम एवं आधार की 
तरफ फछकमूळू यकायक बहुत गहरा फटा हुआ ददल होता है। पन्रनाळ-२-५ इञ्ज छम्बा 
होता है । पुष्प-इरित-पीत प्रायः दुर्गन्‍षयुक्त एवं गुच्छो में आते हैं । फळी-४'५-५ इन्च लम्बी एवं 
व्यास में १९२-१"४ इञ्ज, रोमश और आधार से एक तिदाई दूरी पर सबसे अधिक मोटी होती है। 

नवीन शाखाओं की सचा से सफेद रेशम जैसे रेशे निकलते हैं निमसे मछली मारने की 
रस्सी एवं धनुष की डोरी (मौवी) बनाई जाती है। यह विषमज्वर में बहुत उपयोगी 
बतळायी जाती है। श्सका मूख तया काण्ड सफेद निसोथ ( इवेत त्रिवृत) के नाम से बाजार 
में बिकता है । ( ठा० बलवन्तर्सिह ) 

शसकौ एक दूसरी उपजाति . ७०८०।४००/, ०78४ ( मॉ, इमिस्येनाई ) मी मिळती दे 
जिसे मोरन अडा मी कहीं-कहीं कहते हैं । इसमें पुष्प छोटे और आभ्यन्तर कोश बाह्र से 
सफेद होते हैं । 

खाखन--नामक एक ओर इसी वर्ग- को बड़ी कता होती है जिसे ककवा में बहुत. छाम- 
दायक समझा जाता है । इसका ले० नाम D५९६ १०५७१8 Benth, ९४.६००८, ६, ( ड्रेगिया 


हॉस्यूबिडिस्‌ ) है । 
१३१ मूर्बा (२) 
सं०-चोर स्नायु ! बं०, म०-घणरूप । बं-गोराचक्र, मूर्वा | उ० अ»-जागदमन । 


_Re-Sansevierta roxburghiana Schl, ( सेन्तेदेरिया . रॉक्सब्षियाना झु० 
‘Fam, Haemodoracese ( हिमोडोरॅसी )। 


| 
, 
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क कारोमंडल तट पर पाया जाता है । बयीचों में गमो में यहद छगाया हुआ मिलता है। 
इसमें जमीन के नीचे दिगन्तसम फैला हुआ अन्तर्भूमिशायी काण्ड होता है, जिससे 
जगइ-जगइ पत्रगुच्छ ऊपर निकले रहते हैं । 


पत्ते-खड़े, १२-१८” लम्बे, १-१३” चौड़े, अधरतल पर उन्नतोदर, बीच में सबसे अधिक . 


चौड़, दोनों, तटं पर श्वेताभः पट्टियों से थुक्त होने के कारण चित्रित एवं श्नका अग्र तीक्षण, 
कठोर एवं १ इञ्च लम्बा होता है। पत्तों के बीच से पुष्पध्वज-निकलता है। व्यूइ सबृन्त 
काण्डज, घना १२९२” बड़ा एवं पुष्प २-१ एक साथ उन्नत स्थानों से निकलते हैं । 


इससे मी मजबूत रेशे निकलते हैं, जिनका मौ्ीं बनाने में उपयोग होता है। पूर्वी भारत, 
बंगाल एवं उड़ीसा में इसका मूर्वा के नाम से प्रयोग कहीं-कहीं होता ह। 

इसके पत्र एवं मूल का चिकित्सा में उपयोग होता है। 

गुण और प्रयोग--पुरानी खाँसी में इसकी जड़ का रस मधु के साथ देते हैं । इसके 
कोमकु पत्तों का रस बच्चों को गले का कफ ढीला होकर निकालने के लिये देते हैं। 

१३२ सूवा (३ ) द 

सं०-कोविदार युग्मपत्रा, पथकपणीं । हि०-साल्झंन, माहुल, माछो, महुलाइन । बंश” 
चेहुर ते०-अद्डा । था०्-महुलन । खर०-महुछान । संथा-लमकळर, गोमळर | उ०- 
सियांलपत्ता | खे०-Bauina ५०१ 87, & 4. ( बौद्दिनिया बाइली )। Fam. Legumi- 
70586 ( लेग्युमिनोसी ) । 


यह हिमालय के निम्न मार्गों में ३००० फ़ीट तक एद आसाम, मध्यप्रदेश तथा बिदर 


में नम एवं छायादार स्थानों में वृक्षों पर फेलो हुई पाई जाती है। 
इसकी छता-बहुत बड़ी तथा आरोइणशीळ होती है। शाखाओं के भम्र पर प्रायः दो-दो 


सूत्र रहते हैं। नवीन शाखाओं, पत्रनालों एवं पत्तों के अधः पृष्ठों पर रक्ताभ या मखमली , 


रोमांवरण होता है। पत्ते- १ से १३ फीट तक चोड़े, चौड़ाई में कमी-कमी अधिक नहीं तो 


लम्बाई-चौड़ाई में बराबर, द्विखण्डित, खण्ड गहराई तक कटे हुये एवं फहकमूल गइरा, हृरद - 


होता है। पुष्प-इवेत तथा मलाई के रंग के, समस्थ काण्डज व्यूइ में आते हैं! फछी-कठोर+ 
६-१२ इत्च लम्बी, १-२ इञ्च चौड़ी एवं रोमश होती है । 

इसके पत्तों के पत्तल आदि बनाये जाते हैं । छाल के रेशों से रस्सियाँ बनाई जाती हैँ. 
इसकी फक्ियों को आग में चिटका कंर बीज निकाले जाते हैं, जिन्हें खाते-दें । ; 


देहरादून के व्यापारियों दवारा इसके मूल सूर्वो-नाम ते बेचे जाते हें। डल्हण ने इसका: , 
माळ नाम से उल्लेख किया है एवं इसे कोविदार सइंश पणे वाला कहा है। डल्हण के समय , 
सें दी कुछ लोग इसे. मूर्वा नाम से प्रयोग करते रहे हैं । किन्तु बह मत-डब्दण को मान्य नहीं था. . 


क्योंकि अइमंतक के परिचय में उसके छिये 'मालुया-सदृशपतन्रःः लिखा है न कि मुर्वासइशपत्र: 
इसमें एक गोंद होता है। वाह्मलक्‌ में टैनिन की मात्रा १७% एत काण्ड में ५% होती है! : 


इंसका मूल ज्वरध्न, फल अतिसारध्न एवं मूल-स्वरस क्षय में पिलाने के. लिये लामदायकं ˆ 


माचा जाता है। बीज बस्य माने जाते हद ॥ 


१३३ सूची ( ४ ) 


डि०-चुरक्तद्ार ' उ०-गोलेरंग । देह०-बेलकंगु, बेलकम। म०-रानजाई । गु०-मोरबेल । ५५ 
o-Clematis gouriana R0%b. ( क्लेमेंटिस गोरियाना राकसः )। रः फिक्षाप्रपटड-, ५ 


laceae .( रेननकयु लेसी ) 3 


गुद्डच्यादिवये: ४३७ 


यह पश्चिम दिभाळय में ५००० फीट तक एवं भारत के सभो प्रान्तों में १ से ३ हजार 
सीट तक होती दै। 

यह लता जाति का एक विस्तृत छुप दै, जिसकी कई उपजातियाँ इस प्रान्त में पाई जाती. 
हें । नवीन माग सुदु रो मश होता है। पत्ते-संयुक्त पक्षवत होते हैं। पत्रनाल सृत्रसद्दश होता 
है, जिससे ये ऊताएँ दूसरे वृक्षों पर चढ़ती हैं। पन्रक-अण्डाकार, आयताकार, हृद्वव तीक्ष्णाग्र, 
एवं ऊपर से चमकीले होते हैं । पुष्प-प्रायः उवेत वर्ण के एवं त्रिविभक्त मञ्षरियों में होते हैं । 
फछ-रोमश एवं पंखबदू पुच्छदार होते हैं । 


महाराष्ट्र के कुछ लोगों ने इसे मूर्वा माना हैं, किन्तु इसके किसी भाग से रेशे नहीं निकलते; 
इसलिये इसे मूर्वा मानना उचित नहीं है। मूर्वा को 'बनुसुंणोपयोग्या? होना आवश्यक है । 

रासायनिक संगठन--इसमें एक तिक्त विषेला तत्त्व पाया जाता है। 

गुण और प्रयोग-यह खंसन, कुष्ठध्त एवं स्वेदजनन है। इसके पत्ते तथा ताजे काण्ड 
को पीसकर चमे पर गाने से छाळे पड़ते हैं । 

उपदंश, गण्डमाला, रक्तपित्त, कुष्ठ एवं खुजली में इसके पञ्चांग का फाँट देते हैं। शसपे 
त्वचा कौ बिनिमयःक्रिया ठीक होती है। उवर एवं नये सन्धित्रात में इससे लाभ होता है । 


१३७ मूर्वा (५ ) 

सं०-पीलपणी, मधुरसा, तेजनी, मोरटा । चित्रकूर-सुरहरी । ता०-भूमि चक्रे । ते०- 
मोरिनिका । यु०-विका । छे०-)Maerua arenaria Hook.f, & 7h, ( मेरुभा एरेनेरिया 
हुक. )। Fam, Oapparidac९३९ ( केंपेरिडेसी ) । 

यह पंजाब, सिंधु, गुजरात, दक्षिण एवं मध्यमारत में होती है । न 

इसकी आरोइी झाड़ीदार रता होती है। पत्र-१से २ शक्न शमे, ३-१ इञ्च घोड़े 
अण्डाकार-भआयताकार, कुण्ठिताय-एवं चिकने होते हैं । पुष्प-इरिताभ श्वेत, समशिख ( कोरिम्व ) 
गुच्छों में आते हैं । फळ-हलके भूरे रंग के तथा प्रत्येक बीओं के बीच में. संकुचित . होते हैं । 
बीज-भूरे, गोल तया कोटेदार होते हैं । मु ; 

इसको जड़ रसायन, बल्य एवं उत्तेजक मानी जाती है.। 

१३५ मूर्घीः( ६ ) 

सं०-मूर्वा, आवतंनी, आवतेमाका । हि०-मरोडफली, मरोरफली, ' ऐंठनी, गोमटी ! म०- 
केवण, सुरड्शेय । खं०-आरमोरा । शु०-मरेडासिग, मरडासिंगी ! ता०-बलंबुरी । ते०-आडा+ 
मति | खे०-[९/८९725 5074 77. ( देखिक्टेरौज आइसोरा छिन, ); ए. Sterouli- 
३०९३४, ( स्टक्यूंरिएसी.) । ० 

यह पश्चिम एवं मध्यं भारत के शुष्क जंगलों में, बिहार से लेकर जम्मू तक तथा पश्चिमी 
पेनिनसुला में पाई जातो है। 

इसका शुश्म या छोटा वृक्ष होता हैं । पत्ते-फालसे की तरद तथा ऊपर से खुरंदरे होते हैं, 
मध्यनाडी के माग असमान होते हैं! शिराएँ-५-७ होती हैं । पुष्प-टेढ़े, अनियताकार : तथा 
लाळरंग के होते दें ।. फछ-१-२ इंच लम्बे ऐेंडे हुये तथा पाँच खण्ड युक्त होते हैं। यह पाँच 
खी-केशरों से बने हुए द्वोते हैं। इनका मूर्वा -नाम गछती.से प्रयोग किया.बा.रहा है। इसकी 
छाल से सफेद इढ़ रेशे मी निकाछे जाते दें । 


गुण और प्रयोग--यह शीतळ, कषाय, त्रिदोषध्व एवं कृमिनाशक डे 


४३८ `. सावप्रकाशनिघण्डुः 


इसके फल स्नेइन एवं माशी दोते हैं तया बच्चों के मरोड़ एवं आनाइ में रामदायक हैं । 

इसकी छाल या फर अतिसार तथा प्रवाहिका में छामदायक है। ञ्ल में मूल; छोल या 
फर दिया जाता है। पेट की बीमारियों में इसका चूर्ण भूनकर २३-३ भाशे की मात्रा में घृत 
एवं शकरा के साथ दिया जाता है। 

इसके मूछ की छाळ का काय मघुमेइ में दिया जाता है। खुजली में इसके फल को- घिस 
कर लेप करने से राम होता है। 

मात्रा--१३-२ माशा । 


अथ काकमाची ( मकोय )। तस्या नामानि शुरणाँश्चाह 
काकमाची ध्वाङ्कुमाची काकाह्वा चेव वायसी । काकमाची त्रिदोषप्नी रिनग्धोष्णा स्वरशुक्रदा ॥ 
तिका रखायनी शोथकुष्ठाशोज्व र्मेहजित्‌। कटुनेत्र्िता हिकाच्छुर्दिहोगनाशिनी ॥२४७॥ 
मकोय के नाम तथा शुण-काकमाची, ध्वाह्कमाची, काकाहा भौर बायसी ये सब नाम 
सकोय के हैं । मकोथ--तिक्त तथा कद्धरस युक्त, त्रिदोषनाशक, खिग्ष, उष्ण, स्वर को ठीक 
करने वाछी, शुक्रजनन, रसायन, नेत्र के लिये हितकर एवं झोथ, कुष्ठ, अशे ( बवासीर ), ज्वर, 
प्रमेइ+ हिक्का, वमन और हृद्रोग को दूर करने वाली. होती है॥ २४६-२४७॥ 


१३६ मकोय 


द्वि०-मकोय, छोटी मकोय । यं०-काकमाची; युडकामाई । अ०-कानोणी । यु०-पौलुडी । 

फा०-रूबाइतुनुंक । अ०-इनबुस्साछब । ` अं०-74९० ४४४५१९ (गार्डेन नाइटशेड) । ले०- 

Solanum nigrum Linn. ( सोलेंनम्‌ नाशम्‌ रिन-) । 7७००, 9०६०३०९६९; ( सोलेनँसी ) 
"हृ प्रायः सब ग्रान्तों में एवं ८००० फीट तक पश्चिम दिमारूय में उत्पन्न होती है। 


इसका चुप-१-२॥ दाय तक ऊँचा होता है भौर शांखायें-सघन होती हैं । यह गंमी में नष्ट _ 


हो जाता दै भौर वर्षा के अन्त में उचन्न हो जाड़ेमें खूब इरा-मरा दिखलार पड़ता दै। श्सके 
पत्ते-भखण्ड, लद्टरदार य कभी कमी दन्तुर या खण्डित, छद्वाकार, प्राप्तत लूट्वाकार या 
आयताकार, ४२८ १९७ इञ्च तक बड़े ओर उनका ` फळक-प्रायः बुन्त पर नीचे तक फेल रहता 
है.।.पुष्प-छोरे, सफेद भौर पत्रकोण से. इट कर निकले हुए: पुष्पदंड - पर. समस्य. मू्थंज क्रम में 
निकळे रहते हैं ।..फळ-गोर और. पकने पर काके: हो. जाते हैं।- कमीःकमी :छाळ:या पीछे 
भी होते हैं । 

इसके फल पर्वे पंचांग का चिकित्सा में ब्यवहार किया जाता है।: चरक में.. तिक्तस्कन्ध में. 
श्सका पाठः दै.। इसके शाकः का प्रयोग: चरक ने वातरक्त,..भशे, ऊरुस्तम्म- आदि में 


` किया है। 


रासायनिक संगठन--इसमें सोलेनिन ( 90]87/7 ) “नामक एक क्षाराम पाया जाता 
है। इसके अतिरिक्त सँपोनिन्‌: भी इसमें होता दै। : इसमें का विषैला र्य बहुत अर्प मात्रा में 
इसमें होता है । इसकी विषाक्तता की परीक्षा करने के लिए भेड़ों को खिळा कर देखा गया है। 

शुण और योग-पद त्रिदोषशामक, अनुष्णशीत, तिक्त, क, रसायन; कुक, भेदन: 
( सारक ), मून्नजनन, वृष्य, स्वेदजनन एवं वेदनाइर है। इसके ताजे पत्तों का. स्वरस गरम 
करके दिया जाता दै । इसके फल ज्वर, अतिसार, नेत्ररोग पव इंद्रोग में छामदायक. हैं । 


+ 


: b 
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इसका प्रयोग शोय, कुष्ठ, नेत्र रोग, दट्रोग, जीण॑बककत-वृद्धि, रक्तडीवन, भर, ज्वर एवं कंडू में 
किया जाता झै । 


(१ ) श्सका प्रधान कार्य यक्व पर होता है। जीर्ण यक्षवग्गांद, अशे, लद्र, रक्तड्टीवन, 
चर्मरोग तथा थाव भादि यक्ृद विकार के कारण होने वाळे रोगों में इससे लाम होता है। : 
इससे शौच साफ झोता है तया मूत्र द्वारा भी दोष निकलते हैं । 


( २) जीणे चमै रोग विशेषकर कंडू, सोराइसिस्‌ ( 507855 ) तया दाद में. इसके कोम 
कांड तथा पत्तों का शाक खिकाते हैं एवं पत्रळेप भी करते हैं । : 

(३ ) किसी भी प्रकार के शोय में शसका बाद्यान्तर प्रयोग छामदायक है। इसका शाक 
शोय में खिछाते हैं । जळशोथ में इसका स्वरस अधिक मात्रा में दिया जाता है। 


मान्ना--स्वरस १-२ तोछा । 


अथ काकनासा । तस्या नॉमगुणानाह 


काकनासा तु काकाड़ी काकतुण्डफळा च सा ॥ २४८॥ 
काकनासा कषायोष्णा कटुका रसपाकयोः 
कफघ्नी वासनी तिका शोथाशंश्विश्कुष्ठहवत्‌ ॥ २४९ ॥ 


काकनासा के नाम तथा युण-काकनासा, काकाङी और काकतुण्डफला ये नाम काकनासा 
के हैं । काकनासा- कषाय, कट्ठ तथा तिक्त रसयुक्त, उष्णवीये, विपाक में कड़ रसयुक्त, कफनाशक, 
वमन कराने वाली एवं शोथ, अझ, सफेद कुष्ठ को दूर करने वाली होती दै ॥ २४८-२४५॥ 

काकनासा संदिग्ष द्रव्य है । कई वनस्पतियों के फ्लो को जो काक -तुण्ड सदृश दिखाई 
देते हैं, काकनासा नाम से ग्ण किया जाता है। चरक में मधुर स्कन्ध में तथा च्यवनप्राश में 
इसका उलेख है | कासचिकित्सा के ज््यूबणादि धृत में एवं भपरमार, योनिरोग आदि की चिकित्सा 
में उल्लेख है । सुश्रुत में अनुवासनवस्ति-द्रन्यो में इसका उल्लेख है। चक्रपाणि एवं डब्हूण की. 
रीकाओं में श्से 'वायसफछा? लिखा हुवा है । अन्य टीकाकारों ने इसका प्रादेशिक नाम कौवाटोटी, 
कौबाठोडी, कौवाडोडी आदि दिया दे । कहीं-क्दी काकनासा एवं काकजंघा ये एक दूसरे के 
पर्याय दिये हैं, जो उचित नहीं माझम होता। शस वनस्पति के निर्णय में काकतुण्डवत फल को 
होना आवश्यक दै। साथ ही इसमें उष्ण, कड, कफनाशक, वामक एवं वर्मरोगनाशक शुण मौ 
होना आवश्यक है। अवाचीन निधंडुकारों एवं रीकाकारों ने जिन विभिन्न वनस्पतियों का उल्लेखे 
कौवाटोडी यां काकनासा नाम से किया है उनमें अधिकांश विदेशी वनस्पतियां हैं जो कुछ कारू 
से यहां मी प्रचुर होने रुग गई हैं। काकनासा तो चरक-सुश्रुत के. संमय से चली भा रहो है 
ऐसी अवस्था में इन्हें काकनासा मानना काँ तक उचित होगा १' काकनासा के स्थान पर छी 
ज्यने वाली कुछ वनस्पतियों का संक्षेप में यहाँ वर्णन किया गया है।' पटोलमेंद, कौआरोटी, ' 
झo-Trichosanthey,cucumerina Linn. ( द्राश्कोर्सेन्िस्‌ क्युङुमेरिनां छिन, ) के. फल ' 
पकने पर कौवे खाते हैं इसलिये कुछ लोग इसके काकनासा होने का अनुमान करते हैं । इसका 
वणन पंटोळ के साथ किया गया है। कुछ रोगों ने Pentatropis miorophylls W, & 3, 
(( पेनटाद्रोपिंस्‌ माइकोफाइला ); 7870, -4०।९/४०३०९०९ ( एस्क्लेपिंएडेसीः ) को तथा कुछ ने 
बहती ( Solanum indicum Tino. सोकेनस्‌ इण्डिकम्‌ ) को काकनासा माना है। 


98० भावप्रकाशनिघण्डुः ` - 


१३७ काकनासा (१) 


Wo-Asclepias curassavica Linn, ( एसलेपिअस्‌ कुरेसँविका लिन.) Fam, 
. 45९९११३०९०९ ( एरक्लेपिएडेसी.) । सं०-काकतुण्डी,. रक्तपुष्पा - । -: बं०-कुरकी,: कुकी । 


यं०-काकतुण्डी ! अo-Bustard Tpecucuanhs ( वॅस्टडंइपर्केत्युआन्दा );। - 


यह वेस्ट इण्डीज का विदेशी पौधा है किन्तु भव बागों में तथा गार्वो के आस-पास मिलता है! 

इसका झुप-स्वावलम्बी तथा २ फीट ऊँचा होता है। : पत्र-आमने-सामने, २-३ इन्च लम्बे, 
भालाकार' या आयताकार-माळाकार होते हैं। पुष्प-नारङ्ग या ( स्कारलेट ) रक्त रंग के गुच्छो 
में आते हैं । फळी-दो-दो एक साथ; ३ श्र. लम्बी तथा काकतुण्ड सदश दोती दैः। जड़-बहुत, 
पतली, हलकें।पीले रंग की तथा. -मीतर से श्वेत रहती दै। स्वाद-कंडुवा तथा तोता: दोता'है। 
इसमें दुग्ध होता है। श्सको जड़, पश्चांग एवं पत्र का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है! 


रासायनिक संगठन--इसके पांग में एस्क्लेपिर्अडिन्‌ ( 4५०९३०० ) नामक एक 


ग्लुकोसाइड इोता है। इसकी जड़ में विंसेटोँक्सिन ( ४६०९६०५१० ) नामक द्रब्य वोता ह जिसकी, 


क्रिया इमेटीन (-॥००९४।०९ ) सदश्च होती है । 
गुण और प्रयोग-इसके -कार्यकारीतत्तः की क्रिया. इमेटोन सइंश होती है। अकं से भी 
इसका साइश्य है। इससे रक्तवाद्विनियों..का संकोच. एवं बड़ी धमनियों का विस्फार होता है। 


` हृदय के लिये यह अवसादक है.।. अस्प मात्रा में . यह आमाशय- उत्तेजक, यकत के छिये उत्तेजक, 


पित्तत्रावक, स्वेदजनन एवं कफध्न है। अधिक मात्रा में यह वामक एवं विरेचक है। 

इसका प्रयोग कुभि, रक्तस्राव, राजयक्ष्मा, सोजाक, आमातिसांर तथा अशे में किया जाता है। 

(१) इसके पत्तों या पुष्पों का लेप रत्त्लाव रोकनें के लिये करते हैं । 

(२ ) कफविकारों में शको देने में कफ पतला दोकर निकलता है। 

(३ ) सोजाक में इसका काथ ताजा बनाकर देते हैं । 

| १३८ काकनासा (२) 
- हि-बिछुआ.। म०-विचु। बं०-बावनोकी । . खे०-Martynia . diandra.. Glox. 

( मारिनिभा डाइएण्ड्रा ग्लोक्स..). ५०, ९५०।।४०९५९ ( पेडेलिएसी ).। 

यह मेक्सिको ( ९४०० ).का...आदिवासी. होते: हुये भी भारत में. काफो.फेळ गया. है.तथा 
कूड़े भादि के स्थानों पर दोता; है.।:: \ 

धसका चुप-३१,-४ फीट ऊँचा, मोटा; स्पश में मदुरोमश, चिपचिपाःतवा सींगा हुआ: सा होता 
है. पत्ते-६-५ इश्न रूम्बे, विपरीत, तांबूळाकार, ` दूर-दूर पर दन्तुरः एवं तट परं कहरदार होते हैं 
एवं इनका पृष्ठ प्रायः ओोलकणों:: के -समान:एक: चिपचिपे:पदार्थ के सूक्ष्म बिन्दुओं से: ढका-रदइता 
है |. फूछ-३-४ श्ब़ ऊमख्री और अग्रय- मंजरियों.:में.नीचे की. ओर :लटके हुये, गुलाबी या गहरे 
बैंगनी रंग.के एवं आकार. में,तिलपुष्य के समान. होते हैं.। - फळ-काळे-रङ्ग:का,.. बडुत कठोर, अग्र 
पर दो तीए्षण एवं. टेढ़े कांटों से : युक्त: दोता:है। इन फलों:काः अमवश-काकनासा: याः वृश्चिकाली 
नाम में प्रयोग चल रदा. है,.जो गलत है।: फल का:स्वरूप कुछ कुछ-विच्छु:के: समान: दोने से तथा 
बिछ्छू के काटने. पर इसका केप:उपयोग:में आने से. इसे बिछुआ-कहते हैः). ८75 57 

गुण:और प्रयोग--विच्छू-के काटने पर इसके फङ को: प्रित करः-छेप :क्रते-हैं। :सपके:से 
फुल-का निकाला हुआ तैछ पामा भादिमे-रोगों- में उपयोगी :वतळाद़ा-गया. दै।: इसके परतो को 
अपस्मार में प्रयोग करते हैं: तथा अपची: में: छेप करते हैं:। उ $ क 
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१३९ काकनासा (३) 
° Wo-Thunbergic 444 8०]. (थनूबजिआ एलेटा); Fam. Aosuthacene 
( एकेन्येसी ) । 


यह लता संभवतः अफ्रीका की आदिवासी है। अपने यहां उद्यानों में लगाई बुरे पाई 
जाती है । 


इसकी रता पतली तथा आरोही होती है। पत्ते-मृदुरोशम, लट्वाकार, ढृदयाकार, एवं बुन्त 


प्रायः सपंख रहता है । पुष्प-पीत या सवेताम एवं भूरे या बैंगनी रंग की आँख से युक्त होते हैं । 
-फळ-काकतुण्ड सडश होते हैं । कुछ लोग इसे काकनासा मानते हैं। 


अथ काकजङ्घा । तस्या नामानि गुणाँश्चाह 
काकजङ्घा नदीकारता काकतिक्ता सुळोमशा। पारावतपदी दासी काका चापि ग्रकीक्षिता ॥ 
काकजंघा दिमां तिक्ता कषाया कफपित्तजित्‌ । निहन्ति उतरपित्तात्तब्रणकण्डूविषक्रिमीन्‌ ॥ 
काकजङ्घा के नाम तथा थुण-काकजद्डा, नदीकान्ता, काकतिक्ता, सुकोमशा, पारावतपदी, 


दासी और काका ये सब नाम काकजङ्घा के हैं । काकजब्बा-शीतवीर्य, तिक्त तथा कषाय रखयुक्त 
एवं कफ, पित्त, ज्वर, रक्तपित्त, त्रण ( धावं), कण्डू ( खुजली ), विष और क्रिमि को दूर करने- 


` बाली शोती हैं ॥ २५०-२५१ ॥ 


: नोद-काकजड्डा के स्थान पर उत्तर प्रदेश में मसी का ग्रहण किया जाता है किन्तु यदद . 
निःसंदिग्ध रूप से काकजङ्घा नहीं माना जा सकता । डॉ० देसाई ने ९९ ॥४५ ( लीआ 


हिटों) को काकजझ्चा माना है। औ डा. बलवन्तसिं जी ने 'सिमजंगा” नामक वृक्ष की तरफ 
ध्यान आकर्षित किया है क्योंकि उसके स्थानिक नाम तथा शुण काकजङ्घा से मिलते-जुलते हैं । 
शास्रीय युणों की इष्टि से काकजद्गा विषमञ्वरनाशक, कफ-पित्तशामक, तिक्त, चर्मरोगनाशक 
एवं रक्तपित्त, वाधियं, क्षत, विष, एवं कृमि में लाभदायक होनी चाहिये। रा. नि. एवं ध. 
नि. इसे उष्ण मानते हैं । काकनासा, काकजद्भा, काकमाची आदि काकसम्बन्धी . बनस्पतियों का 
उल्लेख अर्थों में आया है और टीकाकारो ने कहीं २ एक को दूसरे का पर्याय बतलाया है। 


१४० काकजङ्घा (१) 
हि०-काकजंषा, मसी । बं०्-नासकांगा । म०-रान किरायता। खे०-P7i5trophe 
bicalycuiata Nees ( पेरिसूट्रोफ बाईकेलीक्युलेटा नीस्‌ ) । Fam, Acanthaceae 
( एकेन्येस्ती ) । 


यह सवंत्र.पाया जाता है! इसका छुप-२-६ फीट ऊँचा एवं शाखाये-प्रसरणश्ीळ होती हैं। 
काण्ड-षट्कोण एवं सन्वियाँ फूली हुईं रहती हैं । पत्ते-रोमश, नोक वाले तथा नीचे बड़े एबं 
ऊपर छोटे होते हैं । नीचे के पत्ते ४२५” * २०७५” होते हैं । पुष्पतराइक शाखाएँ भत्यन्त शाखाओं: 
से युक्त और अन्तिम छोटी २ शाखाएँ केवल दो २ पुष्पों बाली होती हैं जिनमें प्रायः एक पुष्प 
अर्धे विकसित रहता है। पुष्प-छोरे, गुलाबी या जामुनी रंग के आते हैं । 
`` गुण और प्रयोग-कांकबंा के स्थान पर उत्तरप्रदेश में इसी: का व्यवहार किया जारदा 
है । किन्तु इसके काक्ंघा होने में सन्देह है । इसको सपंदिष में उपयोगी बतलाया जाता दै.। 
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१७१ काकजंघा (२) 

सं०-काकजंघा । हिं०-चिरईगोड़ा, मिजुरगोरवा। असा०-ओसार ! -बं०-बोरूना गोडा । 
o-Vitex peduncularis Wa]. ( वाश्टेक्स पेडन्कयुलेरिसू बाल. ) । Fam, Verbenacene 
( वबिनेसी ) । 

यह विहार, मध्यप्रदेश, आसाम तथा पूवी बंगाल से तेनासरिम्‌ तक होता है। 

इसके वृस्त-छोटे २०, २५ फौट ऊँचे, एवं झाखाएँ शृदुरोमश होती हैं। पत्ते-संयुक्त एवं 
भिपन्रक होते हैं। पत्रक-लम्बे, भाळाकार, ४५” ३८ १”बड़े, नोकोळे, भधरतछ पर सूक्ष्म पीतवणै 
की ग्रन्थियों से युक्त होते हैं। वन्त प्रायः सपक्ष होते हैं। पुष्प-६-११ इच लस्बी मजरियों में 
इवेतवर्णं के तथा कण्ठ में पीले पुष्प आते हैं। फल-मांसल, युठलीदार एवं *१५-'ड इत्च बढ़ा 
होता है। 

इसके पत्तों का व्यवह्दार किया जाता है। इसका एक भन्य जाति ४. lencorylon Linn, 
(वा व्यूकोक्साइलोन्‌ लिन, ) पायी जाती है। 

इनके स्थानिक नाम सिमजंघा, सुरगी-गोडा, चिरई गोडा आदि काकजंया के समानार्थक मदम 
पड़ते हैं तथा इसका जंगली लोग विशिष्ट विषमज्वर 3।80/०8९7 96४९० ( ब्लॅक वाटर फीवर ) 
में प्रयोग भी करते हैं । काकजंधा को शाखकारों ने: विषमज्वर में उपयोगी बतलाया है। वरुण 
वृक्ष के पत्तों की तरइ इसकी त्रिपत्रक पत्तियाँ होने के कारण इसे कहीं-कही वरुना भी कहते हैं । 

रास्राय rss पत्तों में एके उड़नशीळ तैल, अधिक मात्रा में टॅनिन, गोंददार 
पदार्थ एवं कुछ रैकोसाइड सदृश पदार्थ होते हैं । 

गुण और प्रयोग--इसके पत्तों का फांद मलेरिया. जैसे ज्वरों में विशेषकर 4०४०४७ 
१०४९९ ( ब्लेंक वाटर फोयर ) में अयोग किया जाता है।..दो औंस ताजे या छाया में झुखाये पो 
को ४० औंस जछ में ५१० मिनट: उबाल कर १ घंटा सोझने देते हैं । चाय की. तरह बना यह 
कांट कुछ चीनी मिला कर: दिन भर में ८ से-१०.औंस की माता में दिया जाता है। 


१७२ काकर्जघा (३) 

सं०, हि०+ बं०, म०-काकजंबा | छे०-7.८८४ #74 ०70. (छीआ दिर राकस. )। 
Fam, Vitaceae ( विटेसी ) । * 

यह सिक्किम हिमालय, आसाम, पूरव बंगाल, सिलंहट एवं अण्डमान में होती है। इसकी 
५"२-३ मी. ऊँची झाड़ी दोती है।; नये काण्ड:-मृदुरोमश; पत्ते-संयुक्त; पत्रक्र-७"५-१८१ 
२"७५-४"५ से. मी. आयताकार या अण्डाकार-भायताकार, लम्बाम्र, असम दन्तुर, रोमश,. अधो 
गोळ, चिपटे, चकतों से युक्त एवं पत्रदण्ड कोणदार; पुष्प-इवेत मंजरियों में; फल-६ मि० मि० 
व्याप्त के, दबे हुवे गोल एवं पकने पर काले शोते हैं। इसकी जड़ का चिकित्सा में ब्यवद्दार 
करते हैँ। 
गुण और प्रयोग--यद स्नेईन तथा संग्राइक है। इसके पंचांग में क्षयनाशक युग भौ 


पाया गयादै। ` 


अथ नागपुष्पी । तस्या नामानि शुणाँश्राह 


ज्ञागपुष्पी श्वेंत घुष्पा नामिनी रामदूतिका। नागिनी रोचनी तिक्त तोचणोष्णः कंफपित्तजुत्‌॥ $ 


- ह-बिनिहन्ति -विषं शं योनिदोषवमिक्रिमीन्‌ ॥ रणरे॥ - = =` 7; 


शुङूच्यादिचगंः ड्ड 


नागपुष्पी के नाम तथा गुण नागपुष्पी, इवेतपुष्पा, नागिनी और रामदूतिका ये नाम 
नागपुष्पी के हैं । नागपुष्पी तिक्त रसयुक्त, रोचक, तौक्ण, उष्णवीर्य एवं कफ, पित्त, विष, 
शूळ, योनिसम्बन्धी दोष, नमन तथा क्रिमि को नष्ट करने वाली इोती है ॥ २५२ ॥ 


१४३ नागपुष्पी 
छि०-नागपुष्पी । स०-नागाली । 
नागपुष्पी रता जाति की वनौषधि जज्ञ में वृक्षों पर फैली हुई रहती दै। एक २ शाखा में 
एक २ पत्ता होता है। फूछ-सफेद और काले रंग के होते है । बेल के नीचे कन्द बैठता है। उपयुक्त 
वर्णन सुना जाता है किन्तु वैज्ञानिक दृष्टि से इसका निर्णय अभी नहीं हो सका है। नागपुष्पी का 
उल्लेख रा. नि. ध. नि. में नहीं मिलता । चिकित्सा में मौ इसका विशेष प्रयोग नहीं द्वोता । 


अथ मेषश्रृंगी ( मेढाशिङ्गी ) । तस्या नामानि तत्फलस्य च गुणाँश्वाह 

मेषश्द्ी विषाणी स्यान्मेषवदल्यजश्ङ्गिका । मेषशङ्गी रसे तिका वातळा श्रासकासहृत,॥ 
रूष्ता पाके कटुः पित्तबणश्लेष्मादिशूळनुत्‌ ॥ २५४ ॥ 

मेषशङ्ोफछं तिऊ कुष्ठमेहकफम्रणुत्‌। दीपनं खंसनं कासक्रिमिव्रणविषापदम्‌ ॥ २५५॥ 


मेढ़ाशिंगी के नाम तया युण--मेषशइङ्गी, विषाणी, 'मेषवछी और अजश्गिका ये सव संस्कृत 


नाम हैं । मेढ़ाशिंगी-तिक्त रसयुक्त, वातकारक, रूक्ष, विपाक में कड रसयुक्त एवं श्वास) कास,' 


पित्त, त्रण, कफ और नेत्रशूछ को दूर करने वारो होती है। मेढाशिंगी का फछ--विछ रसयुक्त, 
अग्निदीपक) ख्ंसन एवं कुष्ठ, प्रमेइ, कफ, कास, झमि, त्रण और विष को नष्ट करने वाला 
होता है ॥ २५३-२५५ ॥ 

नोट--मेष-््ही सो सन्दिग्ष द्रव्य है । अधिकांश विद्वानों ने 'सुढमार” को मेषशक्गी माना है। 
कुछ ने 'मरोडफी? को मेषशशक्ली माना है। मरोडफली को कुछ मूर्वा के स्थान पर इण करते 
है जिसका पहले मूर्वा के अन्तत वर्णन किया जा चुका है। मेषश्वन्गी का श्रुत मे वरुणादिगण एवं 


` सालसारादिगण में उल्लेख है। सुश्व॒त में बरुणादिगण में अजशरञ्गौ एवं मेषशन्ी दोनों का एक नगद 


पाठ किया है श्ससे ये दो अछग द्रव्य माझम पड़ते हैं किन्तु आवप्रकाश एवं थ, नि, दोनों का 
पर्याय के रूप में उल्लेख करते हैं । चरक में तिल्वक कल्प एवं शीतज्वरोक्त भयुर्वादि तैल में उश्छेख 


` है। सुश्र॒त ने विष एवं अक्षिविकार में इसका प्रयोग किया है। यहाँ शुडमार का संक्षेप्र में वर्णन 
"किया जारहाहै। 


१४४ मेद्ाशिगी 


सं०-मघुनाशिनी । हि०-मेदासिगी, युडमार । बं०~मेषसिंगी । म०-मेढाशिगी, कावकी। 
ता०-शिरुकुरंज । ते०-पोडापत्री । के०-Gymnema 5Ylve5tre R.. 37, (जिमनेमा. सिश्वेस्ट्रे)। 
Fam, Asclepiadaceae ( एस्क्केपिएडेसी ) । : 
¬ यदद कोंकण, न्ावणकोर, गोवा, दक्षिण भारत में विशेष रूप से झोती है। बि्वार एवं उ० प्र० 
में भी कहीं-कहीं सिलती है तथा बागों में लगाई हुई पाई जाती है । : 

इसकी छता-चक्रारोद्दी, पतले काण्ड की, काडठमय+ रोमशा तथा बहुत फैली हुई होती है। 


20 पत्ते-अमिमुख, RE या लट्वाकार, कमी-कमी ढत + १-२ इञ्च लम्बे; कंमी- 
` कसो ३ इद्ध रम्बे, नोकदार एवं सृदुरोमश होते हैं । पुष्प-सूदम, पीछे, समस्थ मूर॑जक्रम में निकके . 


४४४ भावप्रकाशनिषण्डुः 


हुए एवं आम्यन्सर कोश घण्टिकाकार-चक्राकार होते हैं । फली-२-३ इश्च -कम्बी, "२-३ इञ्च ` 


मोटी, कठोर; भालाकर क्रमशः नोकीरी होती है ।: दो में से प्रायः एक फली का विकास नहीं 
होता । इसके सबीग में दूध होता है। मूळ-१-हे इश्च मोटा.तथा बाइर से मुलायम एवं उस पर 
बीच-बीच में सीधी, लंबाई में गढ़ेद्वार नालियां दोती हैं । मूल धूखने पर छाल पतली होकर आड़े 
बल में फट जाती है। इसका स्वाद साधारण कड़वा होता है । 

इसकी पत्तियों को चबाने से जीम की स्वाद .अदणशक्ति नष्ट-दो जाती है- जिससे ९-२ घण्टे 
तक मधुर तथा तिक्तरस का स्वाद नहीं मालूम पढ़ता + इसीःसे इसे गुडमार या मधुनाशिनो 
कइते हैं + ६ 

_सायमिक संगठन--इसमें 697९7२/० ३०१. ( जिम्नेमिक्‌ू एसिड ) नामक पक पदार्थ 

होता है । पसो में अंन्भक्विनोन कम्पाउण्ड ( 37र&0०५४०06 ००७१०००4 ) होता है । 

शुण और प्रयोग--इसके युग इपिकाक तथा उतरण जैसे हैं। यह कफन्न तथा वामक है। 
इसके पत्तों के सेवन से मधुमेह में छाम दोता-दै। 

(१) मधुमेह में इसके पत्तों को चबाने से.या इसके पत्र चुणे को १-२ माशे की मात्रा में 
गोदुग्ध वा मधु के साथ सेवन से छाम होता है। 

(२) जड़ की छाछ से हछास, स्वेदोत्पत्ति:एवं अधिक मात्रा ( १५-३० र० ) से वमन होता 
है। इससे कफ निककता है एवं शरौर पीड़ा कम दोतो ' 

(३) सर्पदंश में मूल का काय पिछाते हैं तथा लेप करते हैं जिससे वमन, विरेचन दोकर विष- 
कम दोता है। बाद में उत्तेजक औषधियाँ देते हैं । 

(४) परतो को पीसकर सूजन तथा व्रण पर छेप करते हैं। 

सात्रा--पंत्रचूर्ण १-२ माशा, मूलख्वक्‌ १-२ र० कफव्न, १५-३० र० वामक । 


अथ हंसपदी ( हंसराज ) । तस्या नामानि यु्णाँाह 


हंसपादी हंसपदी कीटमाता न्िपादिका । हंसपादी गुरः शीता हन्ति रकदिषत्रणान्‌। 
विसर्पदाहातीसारलताभूताञिरोहिणीः ॥ २५६ ॥ 


इंखराज के माम तया गुण - इंसपांदी, हंसपदी, कोटमाता ओर विपादिका ये संस्कृत चामे 


इंसराज के हैं । हंसराज -युरु, शीतवीय एवं रक्तविकार, विष, नग, विस पं, दाइ, अतीसार, छूता- _ 


'विष, भूतम्र् और अग्निरोहिणी ( कक्षास्फोट ) को दूर करती हैं॥ २५६ ॥ 
१४५ इंखराज 
हि०-इंसपदी, समळपत्ती, हंसराज, गोधापदी । बं०-गोयलिया लता, कालीसाइ । शु*=इंसः 
राजा । भ०-हंसपंदी, इंसराजा । फा०-परसा उरशा, परस्यां बां । आ०-शारूनीनां, शारूक 
अने। आं०- ४७१6० 9७० ( मैडेन देवर ) । छे०-Adianfum Tunulatum ‘Burm: ( एंडी: 
एण्टम्‌ लुनुलेटम्‌ बमं, ) । Fam, 7०५४०६०९३९ ( पॉलिपोडिपसौ) । 


यह उत्तरी भारत के आद्र स्थानों में एवं दक्षिण के पञ्चिमो मैदानों तया पहाड़ियों के निचले ; 


मार्गों में होती है । 

` “यह वनस्पति सुन्दरःतया छोटी होती है। इसमे अन्तरभूमिशायी कांड होता है। इससे केवळ 
पत्ते बाहर निकले रद्ळे- दै । पत्रदण्ड. काला; .चमकोला होता है | पत्रक-कुछ-कुछ - इत्ताकार या 
झण्डा कार; आयताकार, !५०११३- इंच लम्बे, अगर. की ओर का. किनारा. सरळ भर आधार की 
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ओर का किनारा घुमावदार होता है। इसमें पुष्प नहीं होते । अधर तल के किनारे पर बीजाणु 
कोष ( 5०7५६% ) होते हैं । श्सका चरंक में कण्ठ्य महाकषाय, मधुर स्कन्ध तथा सुश्रुत में 
विदारिगन्धादि गण में पाठ है। चिकित्सा में ध्चांग का व्यवद्टार किया जाता है । 

गुण और अयोग--यद्द मधुर, शीत, कण्ठ्य, कुछ आदी, कफन एवं कुछ सूत्रजनन है.। 


“अधिक मात्रा से बमन होता है। इसका प्रयोग ज्वर, रक्तविकार, विसर्प, विषविकार एवं कण्ठ. 


विकार में करते हैं । बच्चों के कास में इससे लाभ होता है। इसके पंचांग का शरबत बना कर 


, औ-१ तो० की मात्रा में प्रयोग करते है । 


माञ्रा१०-३० र्ती । 


अथ सोमलता । तस्या नामशुणानाह 


सोमवल्ली सोमलता सोमक्षीरी द्विजप्रिया। सोमवल्ली त्रिदोषप्नी कटुस्तिका रसायनी ॥ 
सोमलता के नाम तथा गुण- सोमवछी, सो मखता, सोमक्षीरी और द्विजप्रिया ये सब सोमलता 
के पर्यायवाची शब्द हैं । सोमलता-कड़ तथा तिक्तरसञुक्त, त्रिदोषनाशक एवं रसायन दोतो है ॥ 


सोमलता 
सोमछता नामक दिव्य औषधि क्या है! इस सम्बन्ध में अनेक विद्वानों ने विचार किया है 
किन्तु अभी तक इसका निर्णय नहीं! हो सका है। वास्तव में सुश्रुत में हो इसके संबंध में 
लिखा है कि अधमां, कृतब्न, भेषजद्वेषी तथा आह्वणद्वेषी कोगों को यह दिखछाई भीं देती |. 
आधुनिक युग में कोन सा ऐसा व्यक्ति होगा ओ किसी न किसी गुण से युक्त न हों । जपयुक्त' 


` बचन से ऐसा प्रतीत होता है कि यइ वनस्पति उस कार में भी अप्राप्य या दुष्प्राप्य रही हो औरः 


उसके स्थान पर उसके प्रतिनिधि ह#र्व्यों का प्रयोग होता रहा हो। सोम का वर्णन ऋग्वेद तया 
पौराणिक ल में भी है। यश्च के पूव. आनन्ददायक पेय के रूप में सोमरस-पान किया 
जाता रहा । सोम को ओषधिराज लिखा है / इसी प्रकार के एक द्रव्य का उश्लेख प्राचीन पारसी, 
भम ग्रंथ 'जन्द अवस्त? में है, जिसे होम कहते हैं । संभव दे दोमं यह सोम का परिवर्तित रूप हो। 
इसी आधार पर होम नाम से प्रयुक्त द्रव्यों को कुछ विद्वानों ने सोम माना है । 

सुश्रत में इसके संबंध में विशद बर्णन मिळता है। यदद दिमालय, बिन्ध्य, काइमीर; मय 
आदि स्थानों में होती है। इसके स्थान, नाम, आक्कति, वीये भेद से २४ प्रकार होते हैं। इस छता 
में शुङ पक्ष में एक-एक पन्न प्रतिदिन बढ़ कर पूर्णिमा को १५ पत्ते हो जाते हैं तथा कृष्ण पक्ष में 
एक-एक पत्र घर कर अमावस्या को यद्व बिना पत्र के हो लाती है। शस लता में दुग्ध होता है 
तया मौचे कन्द भी होता है। कायाकर्प के लिये कुटी प्रावेशिक विधि ते इसके सेबन का 
वर्णन सुचत में किया है । यह श्रेष्ठ मादरु द्रव्य है । इससे बल, वाकशक्ति, स्फूर्ति, सौमनस्य: , 
एवं अमरस्व की प्राप्ति होती है। प्रत्येक रोग को दूर कर दद मन को आनन्द देने वाली कता 
है । इसमें अन्य मादक द्रव्यो का कोई दोष नहीं झोता । 

सोम के नाम से जिनका उल्लेख किया जाता है उनमें से कुछ का संक्षेप में यहाँ वर्णन दिया 
गया है, यद्यपि दिव्य गुण वाली सोम इनमें से कोई मालूम नहीं पड़तो । 


१४६ सोमर (१) 
सं०-सोम । हि०-डुटगंठा । पं०-अमृसानिया, बुदशुर, चेवा | स०-फोत्र । ई०-होम, हुम। .. 
क०-खम, खंड | अं७~एए९7४; ४8-०३7४ ( एफेड़ा; मा-हाँय ) | खे०-£॥९१7० हशें- 7. 
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ardiina (Wall) Stapf; E. nebrodensis ( Tineo ) S!apf (-पफेडा जेराडिआना; 
इ, नेत्रोडेन्सिस्‌ः) । £३०; ०९०९०९ ( ग्नेटेंसी ) 
इनमें से ए. जेराडिंआना हिमालय के शुष्क एवं ऊँचे स्थानो में ७-१६ हजार फोट तक 
बहुत होता है । पंगी, राहौछ, कनवोर, सिमरा जिले के शाली स्थान, कश्मीर एवं लद्दाख में बहुत 
इोता है। ८० नेज़ोडेन्सिसू, छादौल, पश्चिमी तिब्बत, बंलूचिस्वान एवं वजीरीस्तान में होता ह्दै। 
औषध के किए इसके कांड का संग्रह वसन्त ऋतु में करते हैं । 
९० जेराडिंभाना का कुप-छोटा, सर्पंणशील, कडा तया युच्छे के रूप में होता है। शाखाएं- 
अतिग्रंथि पर दो और मभिसुख या अनेक एक चक्र में निकछी रइती हैं। ये सीधी, इरी एवं 
रेखा युक्त होती हैं । पव॑ करीब है इन्च से १३ इञ्ज लम्बे होते हैं तथा दियासकाई की सोक कौ 
सरह दिखलाई देते हैं। पुराने काण्ड की त्वचा धूसर हो जाती दै। पत्ते-वल्क सश होते हैं 
और प्रत्येक अन्यि पर इन वरुकपत्रों:: के मिलने से एक पीवाम या भूरा. करीब २ मि. मि, खंबा 
द्विविभक्त कोष बना- होताः दै। पुष्प-नरपुष्पों की अण्डाकार. विदण्डिक मंजरियाँ. अकेी या 
२-३ के गुच्छे में रहती हैं जिनमें ४-८ नरपुष्प-होते. हैं.।. नारीपुष्पों -की मंजरी प्रायः .अकेछी 
और १-२ पुर्ष्पो से युक्त होती है। फळ-७'५०१० मि. मि. लम्बा, रूटवाकार, लाल, मधुर 
तथा खाने लायक होता है.। बीज-१-२ दोनों तरफ फूले हुये होते हैं । 
काण्डः में तीज गन्ध होती दै. तथा शका स्वाद कषांय होता है| 
रासायनिक संगठन--शसके काण्ड में. छोहो-एफेड्रोन (-।-९ए९१६।०९.), डेकस्ट्रो-फाय- 
पफेड्रीन ( ५-६-९०९१०९ ): तया, तत्सम अन्य क्षाराभ- पाये. जाते हैँ । भारतीय. एफेड्रा में 
संपूर्ण क्षाराभ की मात्रा ०२८-२:८% तक: पाई- जाती. है. तया. उसमें. ]-९१३९९०।०९ ( लीहो- 
एफेडीनः) की .मात्रा २०९ : तक होती. है। 

' “गुणं और प्रयोग--रफेड़ा के युण-वर्म उसमें के. उपयुक्त दो क्षारामो के कारण हते हैं 
जिनमें से द्वितीय का रक्तमार, श्रसनिका एवं मस्तिष्क के उ केन्द्रों पर इळकां प्रभाव पड़ता द्दै। 
यह कम बिषैछा है तथा इसमें अन्य आनुबन्धिक दोष कम होते हैं। तमक श्वास ( 45४7०९ ) के 
आवेगो को रोकने के छिये सोम का सशव ( 3507७0४ ) उपयोगी है । विशुद्ध क्षारामो की अपेक्षा 
यह सस्ता होने के कारण गरीबों के लिये यह अधिक अच्छा पड़ता है। 

हृदय को उत्तेनना.( 04742० 9०।१०च ) देने की. इष्टि. ते. मी यह उपयोगी है!. इसका 
टिक्चरः ( 72०४१४९ ), एपिडेमिक : ड्रॉप्सी, ( i4९० 4४०३४१.) . के. कारण. उतपन्न. हृदय 
दौ्रस्य. ( L€f४, ९३६४, £5०7९ ).. में बहुत उपयोगी सिद्ध. इआ है। ` न्युमोनिया, डिप्येरिया 
आदि.ओपसर्गिक.रोगों:के कारण उत्पन्न हृदय .की विषाक्तता में यहद दहुत ही अच्छा ददयोत्तेजक 
सिद्ध दुभा. है:। ढृदयःकी कायिक विक्रुति में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये । इसके प्रवादी सत्त्व 
की ५ सी० सी० मात्रा में है ग्रेन सम्पूर्ण क्षाराम होते हैं । 
सान्ना--सोमसत्व क्षाराभ:( एफेड्रीन-):3- १६ येन; टिक्वर:पफेदाः ३० ६०-बूंद । 
२४७ सोम (२) 
खं०-सोम, सौम्या ( राजनिषण्ड ) ॥; द्वि०-सोम, सोमंछता, बाध दूष। म०-रानशेर, 


मुंग-कुडतोला <( र: का : दूष :): ॥:-०-Sarcostemma brevistigma-W.& A... 


( सासमा जेविस्टिम्मा }; 9०, ^५०।९३।७१००००९ ( एस्क्केपिएडेसी )। -- 
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यह कोकण, उेकन, उत्तरी सरकार, कर्नाटक तथा हॉसंलीकॉंडा में ४५०० फीट तक शुष्क 
पत्थरों के बीच होती है । रांची, सिंगमूमि, सुंगेर, पुरी तथा बंगाळ में मी पायी जाती-दै। 

यह प्रसरणश्चीळ वनस्पति होती है जो चट्टानों तथा झाड़ियों पर फैडी रइती है । इसमें दूब 
बहुत होता है.। इसमें पत्ते-स्थाई नदी दोते जिससे शाखा-काण्ड इरे, चिकने, 2-४ इच व्यास 
के तथा ४-८ इञ्ज कौ दूरी पर संघियुक्त दोते हैं। पुष्प-बेत, ह्‌ श्च न्यास में, सुगन्धित और 
प्रायः शाखाओं पर सबृन्त मूर्धं ( ७०१९ ) क्रम में निकले रहते हैं। फछी-पतली, ४-५ इञ्च 
छम्बी क्रमशः नुकीछी तथा सीधी होती है। 

इसका सोम-प्रतिनिधि के रूप में व्यवहार किया जाता है। कुछ तो वास्तविक सोम ही इसे 
मानते हैं । राजनिधण्दु ने शसका सोमवछी प्रतिनिधि के रूप में वर्णन कियां दै-- 


सौम्या महिषवल्ली च प्रतिसोमाउन्त्रवद्धिका । 
अपन्रवज्ञिका प्रोक्ता काण्डशाखा षढाह्नया । 
रसवीयंविपाके च सोमवज्ञीसमा स्म्टृता ॥ रा० नि० 
गुण और प्रयोग--अकं दुग्ध की तरइ इसके दूध का भी उपयोग होता है जो बहुत पुणकारी 
माना जाता है और इसी किये इसको वाष दूध कहते हैं। राक्सवर्ग के मतानुसार इसका दूध 
खट्टा होता है तथा यात्री तूषा शमन के छिये इसका उपयोग करते हैं। शुष्क काण्ड वामक 
माना जाता है। हि 


अथाकाशवल्ली ( अमरवेल ) । तस्या नामानि गु्णाधाह 


आकाशवल्ली तु बुधेः कथिताऽमरवज्ञरी ॥ २५८ ॥ 

खवछ्ली माहिणी तिक्ता पिच्छिछाऽपयामयापहा । तुवराऽञ्रिकरी हथा पिप्तश्लेष्मामनाशिनी 

अमरबेक के नाम तथा युण-भाकाशवछी का ही पर्यायवाचक शब्द अमरबछरी.है, .ऐसा 
पण्डित छोग क्षते हैं, अर्थाव-भाकाशवछी, खबछी, अमरवछरी ये नाम अमरवेछ के हैं । 

अमरवेछ-तिक्त तथा कषाय रस युक्त, मलसंयाइक, पिच्छिल, नेत्ररोगनाशक, जठर।ग्नि: 
वर्षक, हृदय के लिये हितकर एवं पित्त, कफ तया आम को नष्ट करनेवाखी होती है॥ २५८-२५९ ॥| 

नोट--प्राचीन अन्यो में अमरबेल का उल्लेख नहीं दै। असृतवछी शब्द भाया है, जिसका 
अर्थ टीकाकारो ने गुडूची किया है। कुछ विद्वानों ने अमरबेळ नाम ( 05०५६१. 7९)९:५७ 
(कस्कुटा रिफ्लेक्सा) को दिया है तथा आकाइबेळ ( 0495 ४8 60:75 )..कॅसिथा 
फिलिफॉमिस्‌ को दिया है। दोनों ही पराश्रयी लताएँ ( ०००४/० ०7967 ) हैं.। दोनों एक 
स्थान पर: उगी हुई नहीं पाई जातीं । दोनो का स्वतन्त्र वर्णन किया गया है । | 


” १४८ अमरवेल ( १ ) 

हि०-आकाझ वेळ, अमर वेछ। बं०-आलोक छता । म०-आकाश वेल, अमर वेळ । 
शु०-अमर वेल । आ०-मून, कसूस । पं०्-निरावार । फा०-अफ्तीमून । अं०-D०7१ः 
{ डॉडर ) खे०-C५5८५।० 7९/९४० 2०७. ( कसकुटा रिंफलेक्सा राकस. ) | Fa, Conv0- 
Jvulaceae ( कॉनहॉलहलेसी ) । कर 

: यह भारत के सभी मैदानी भागों में तया ८००० फीट की ऊँचाई तक पाई जाती है। 

इसकी कत्म--परोपजीवी होती है तथा जिस किसी वृक्ष पर फैकती है उसे 'अपने बोझ से 

झुका तक देती है। कमी-कमी इतंनी फैलती है कि सारे वृक्ष को ढक देती दैः। - अधिकतर बेर, 


४१५ भावप्रकाशानिघण्डुः 


बबूल के वृक्षों पर फैली रहती है। इसमें पत्ते नहीं होते । काण्ड-पतले एवं प्रायः पीले रंग के 
आपस में गुथे हुये होते हैं। पुष्प-३-$ इञ्च लम्बे; श्वेताभ था शुळाबी, सुंगभित, नलिकाकार,: 
एकाकी या गुच्छों में आते हैं। फक-3-३ इञ्च व्यास के, दबे हुवे, गोळ एवं मांस होते हैं । 


इसके मूल भाधारादि वृक्ष के कांडों से संसक्त रहते हैं, जहाँ से वे अपना भाददार रहण करते हैं । 

रासायनिक संगठन--इसमें कुस्कुरिन. ( 0५8००६०:) नामक एक रवेंदार रंजक पदार्थ 
०९२% होता है । इसके _ भतिरिक्त ,लेक्टोन ( [2०४०८९ ) के समान. युग बाला कृस्कुटेंलिनू 
( Ouscutain ) १%, बदामी रंग का मोम ०२% तथा अपचायक शर्करा (९१०००४ 9५४८) 
होती दै.। 

इसके बीजों में स्थिर तैछ.२%; रंजक : द्रव्य अमरबेलिन. ( 47087९7 ), कडवी राख तथा 
/ अपचायक शर्बरा ( ३९१५००४ ४०४७८) पाई जाती हैं। 

गुण और अयोग--यह आनुलोमक, -पित्तसारक, तथा यक्तोत्तेजक दै। आश्रयी वृक्ष के 
भनुसार शसके गुण-घर्म में कुछ परिवतंन हो सकता दै.।. 

( १.) इसका फाण्ट खुजली तथा अप-प्रक्षालन के काम में आता है । 


(.२.) यत. वृद्धि तथा विबंध हो तो. इसका रस देने से दूषित पित्त. निकल जाता है तथा 


विवंध भी दूर होता. है |... | 
(३) इसके बीओं को उबाल कर उससे पेट सेंकने से वायु का अनुलोमन होता है। 


(४ ) कुछ छोगों ने इसका घाधरवेल नाम से उल्लेख किया है तथा लिखा है कि पंजाब: 


मे दाइयोँ इसके काथ को गर्भपात कराने के लिये प्रयोग में छाती हैं । 
" „ १४२ अमर चेल ( २) 


हि०-भमर बेळ । छे०-९55)४h १/0775 77. ( कॅसिथा फिरिफॉसिंस्‌ हिन, )। . 


"Faw, Lauraceae ( लॉरेसी')। : 
यह मारत में सभी स्थानों पर विशेषकर समुद्री किचारों पर अधिक होती है । 


इसकी छता-पराश्रयी, पत्रह्दीन; “उपर्युक्त प्रथम ` अमरवेर को तरह होतीं है, तथा शाल, - 


करौंदा, कुटन तथा जांगुंन आदि बृक्षों पर फैली रहती है। इसका रंग पहली की अपेक्षा अधिक 
इरा होतां है। पुष्प-अबृन्त,  इमेत; {५-१५ इश्च लम्बी मंजरियों में रहते हैं और उनके आधार 
पर तीन चौड़े तथा लम्बे और लटेवाकार कोणपुष्पक होते हैं । 
४“ शासायनिंक संगठन--श्समें एक क्षांराम होता है । 
": शुण और ्रमोग-- यइ बस्य; केश्य; त्रणरोपण एवं वृष्य है । 
(१) इससे सर के वाल धोने से जूयें आदि नं४ होते हैं। इसे पीसकर तेल में मिलाकर केश 
बृद्धि के लिये काम में लाते हैं! मक्खन तथा सोंठ के सप्थ इसे जणरोपण के लिये काम में छाते हैं । 
(२ ) इसका काथ यक्त प्लीहोदर, गण्डमाला क्षय आदि लरक्षणयुक्त व्याबि में प्रयोग्र करते हैं । 


अथ पातालगरुंडी । तस्या नामगुणानाह . | 
छिरिहिण्डो मद्दामूछः पाताळगरुडाहयः | छिलिहिण्टः परं बृष्यः-कफन्नः पवनापहः ॥२६०॥ 


'पातालमरुडी? के: नामः सथा शुणं--छिखिदिण्ट, महामूल, ` पातोलगरुङ,-येः सवः पर्यायबाचक 
शब्दः हैं । पाताळगश्डी--अत्यस्त वृष्य ` (वौयंवर्षक 2; कफ तंथा वायु कोः शमनः करनेवाली ˆ 


होतीं है ॥ २६०३ : : ह ट 


गुद्धच्यादिवयेः ४६६ 


१५० पाताल गरुडी 


हि०-पातारूयरुड़ी, छिरेटा, फरीदबूटो, चिर हिट, छिरइटा, जलजमनी । बं०-इंयेर । 
म०-वासनवेछ, :ुयूंपाइळ, तान्हीचावेछ । गु०-पातालगलोरी, वेवड़ी । ते०-दूसरेतिगे । 
क०-दागुडी । ता०-काठुक कोदी । छे०-Cocculus hirsutus (Linn.) Diels ( कॉक्यूडस 
हि्ैरस्‌ ) । Fam, Mevispermacese ( मेनिस्पमेंस्ती ) । 


यह इस देश के प्रायः संव गरम और साधारण प्रान्तों में हिमालय से दक्षिण तक 


पायी जाती है। 

इसकी आरोही छता-झाड़ियों आदि पर फेली हुई रइतो है। शाखायें तथा पत्र मृदु सवेताम 
रोमावरण से ढके रइते हैं! पत्ते-इनके आकार और कद में बड़ी विभिन्नता रती है। नीचे के 
पत्ते प्रायः लट्वाकार, भायताकार, ३/2८२” तक बड़े और ऊपर के क्रमशः छोडे और भायताकार 
होते हैं । पुष्प-एकलिंग, इरिताम एवं सूक्ष्म होते हैं । फळ-काले बैंगनी रङ्ग के, चने के बराबर, 
एत्र चिकने शोते हैं तथा इनके भौतर काळा रस रहता है। पुष्प वर्षा में एवं फल शीत में लपते हैं । 
सूळ-काफी नीचे चला जाता है तथा मजबूत होता दै । 

इसके पत्तों को जल में मसलने से जल जम जाता है। इसलिये श्से जलजमनी कहते हें । 
इसकी जड़ को सपेनिष में बहुत उपयोगी बतलाया गया है इसलिये श्सका पाताळगरुड़ी नाम 
सांधैक मादूम पड़ता है । प्राचीन अन्थों में इसका वर्णन नहीं पाया जातां। इसको जड़ एवं 
पत्तों का चिकित्सा में व्यवद्वार किया जाता है। पाठामूल के स्थान पर इसकी जड़ ली जाती है। 

गुण और प्रयोग-श्सकी जड़ उष्ण, स्वेदजनन, सौम्य, बलवर्धक, मृत्रजनन, मूश्नमांग के 
लिये शामक एवं आदी, ज्वरहर, वायुहर एवं शोधन है । यह सार्सापरिछा कौ तरह उपयोगी है 
पत्ते दाइप्रशमन, मूत्रजनन, शोथदर, स्तन्यजनन एवं खकृदोष नाशक ह| 

(१) इसकी जड़ का बकरी के दूध,में तैयार किया हुआ काय पीपछ,- सोंठ, -मादि झुयम्ति 
द्रब्यों के साथ जीणे भामवात, विशेषकर यदि उपदंश के कारण उत्पन्न हो, सन्धिशोथ तथा 
त्वचा के रोगों में देते हैँ । 

( २ ) जमाया हुआ स्त्ररस शीतवीये होने के कारण नीरक एवं मिश्री के साथ नूतन सोजाक 
में. बहुत उपयोगी है। 

(३) पत्तों को पीसकर शोष, चोट आदि पर बॉषने से लालिमा एवं पीड़ा कम होती .है.। 
शिरःशुल में मी बाँपते हैं । 

( ४) इसकी जड़ का प्रयोग बस्तिशोथ तथा भन्य प्रमेहो में किया जाता है । 

मात्रा--स्वरस १-२ तोला; मूछ-३-६ माशा | 


अथ वन्दा । तस्या नामानि शु्षाश्वाह 


वन्दा वृक्तादुनी दृत्तभच्या वृत्तरुद्दोऽपि च। बन्दाकः स्याद्धिमर्तिक्तः कषायो मधुरो रसे । 
मङ्गत्यः कफवाताखरक्षोत्रणविषापद्दः ॥ २६१ ॥ 

बन्द? के नाम तथा गुण-बन्दा, वृक्षादनी, इक्षमक्ष्या; ` शक्षरुहा और बन्दाक ये नाम 

बन्दा? के हैं | बान्दा-तिक्त, कषाय तथा मधुर -रसयुक्त, शीतवीक मङ्गलप्रद एवं कफ, वातरक्े, 


29 राक्षसबाधा, त्रण और विष को दूर करता है ॥ २६१॥ 


२६ भा० नि० 


के आवप्रकाशनिधण्दुः 


१७५१ बान्दा (१ ) 
हि०-बन्दा, बांदा; बंदाक । बं०-बरमांदा, ` मान्दा । म०-बांडाशुल । शु०-बांदो ! 
से०-ादनीका । अ०-खरकतानां । खेu-Loranthus longiflorus Desr. ( लोरेन्थस्‌ 
लॉगिफ्लोरस्‌ डेस, .; 399. Dendropbthoe falcata ( Linn, £, ) ४५४०४. ( इन्द्रोफ्‌थो 
कॅलकेटा । Fam, Loranthaceae ( लोरेंन्येसी ) । 
यह भारत में स्त्र पाया जाता है । इस कुल की बनस्पत्तियाँ अध॑पराश्रयी होती हैं । जिन 
वृक्षों के ऊपर यहद उगती है, उनसे अपना भोजन ग्रहण करती है तथा स्वतः दरी दोने के 
कारण स्वर्य भी अपने लिये मोजन निर्माण करती है । 
उपर्युक्त बांदा अनेक प्रकार के वृक्षों पर उगा हुआ पाया जाता है। यह काष्ठीय होता है। 
जञास््ाये-च्किनी, चीमढ़, कुछ लरकती हुई तथा कुछ सौषी एवं ३-४ फीट लम्बी होती हैं। 
पत्ते-३-६ इत्च हूम्बे, १-२ श्च चौड़े, चिकने, अनेक आकार के तया मोटे होते हैं । फूछ- 
रक्त, नारङ्ग या झुळाबी रंग के, १-२ इञ ठम्बे और उनका सवर्ण कोश नाळाकार होता दै । फल- 
आसल प्यं बीज चिपाचिपे होते हैं । इसके पुष्प एवं पत्तों का चिकिस्सा में व्यवद्दार किया जाता हवै 
गुण और प्रयोग - यह शीत, कषाय, कफव्न, वातनाशक, मूत्रविरेचनीय, रक्तविकार 
नाशक एवं ब्रणरो पक है । 
(३) झोय पर इसके पतों. एवं पुष्प को पीस-गरम कर लेप करने से सूजन दूर दोती हे। 
(२ ) इसके पुष्यों का प्रभाव हृदय एवे रक्तवादिनियों पर होता है। दृदयोद्भूत श्वास, 
क्षयोदूभूत श्वास, फुमकुस शोष, रक्तपित्त, अपस्मार, उन्माद. एवं उबर में. प्रझाप होने पर इसे 
देते हैँ । 
मात्रा--स्वरस १-९ तोळा । 
नोट-- उपर्थुक्त वांदे को और दो-तीन जातियां होती हैं। इनके अतिरिक्त एक अन्य प्रजाति 
का बांदा होता है। जिसकी भी दो उपजातियां पाई जाती हैं। ध्नर्में किशमिश काबली 
प्रभावकर द्रब्य है जिसका संक्षेप में यहां वर्णन किया गया द्दै। पं 
२७२ बाँदा (२) 
o-Viscum album Linn. ( विस्कम्‌ अस्वम लिन. ); an. Lorauthaceae 
( लो रॅन्थेष्ती )। ज्ञौ०-चुस् का वांदा । थू०-किशमिश काबली । अ०-दिव्क, मबीजजे असली ! 
यह द्पाळय मे काइमौर से नेपाल तक ३०००-७००० फीट तक होता है। ये प्रायः 
अखरोट एवं गुलाब कुल के पौधों पर उगते हूँ । कह्दी-कद्दी रास्नां पत्र के नाम से भी शनका 
प्रयोग होता दै । 
इसके ज्षुप-पराश्रयी होते हैं । इसके सब भाग हरे होते हें। शाखाएं-द्विविमक्त या चाक्रिक 
क्रम में निकली रइती हैं । पत्ते-२ इवच लम्बे, डैश चौड़े, विनाड, आयताकार या ऊपर से माला- 
कार होते हैं । आधार पर इनमें ३-५ शिराएं होती हैं । पुष्प-प्रति गुच्छे में ३-५ पुष्प होते हें । 
फल इत्च लम्बे, सफेद;-चिकने तयाः पारदर्शक होते हैं । बाजार में. मटर जितने बड़े, नरम, 
झुररीदार और भूरे रंग के सूखे फल मिलते हैं। इनके भीतर एक छोटा बीज तथा चिप्रचिपा 
पदार्थ होता है। 
इन फर्लों का चिकित्सा में प्रयोग होतां है । ; 
सुण और प्रयोग--इसकी फिया हदय पर डिजिटेंलिस सदइश होती है, जिससे हृदय को बळ 
मिलता है तथा मूत्रं की बडि दोती हैं । गर्भाशय पर इसकः ५ पाव अगंट कीः तरद होता है, जिससे 
गर्भाशय का संकोच होत ई § छ 


रुङ्कच्यादिवर्गः ५१ 


( १) हृद्रोग एवं जलोदर में इसे देने से लाम दोता है। 
es 
(२) अत्यातंव एवं प्रसवोत्तर रक्तस्नाव में पिपरामूळ के साथ इसका फाण्ट देने से 
राम होता है । 
(३ ) प्लीद्वाबृद्धि, अपस्मार, कटिपीडा, युश्म, भरे क्षत, त्रण, कर्णपूय भादि में इसका 
व्यवहार किया जाता है । 


मात्रा--फल ५-१४ रत्ती । 


अधः वटपत्री । तस्या नामगुणानाह 
चटपत्री तु कथिता मोहिन्यरावती बुधेः। वटपत्री कषायोष्णा योनिमूत्रगदपहा ॥२६२॥ 
त के नाम तथा शुण-वटपत्रौ को बिद्दान्‌ छोग मोहिनी और ऐरावती कहते हैं । 
वरपत्री-कषाय रसयुक्त, उष्णवीर्यं एवम्‌ योनि म्बन्धी रोगों 
Ph तथा मूत्रसम्बन्धी रोगों को दूर करने वाली 


१५३ वटपत्री 


इसका निर्णय अमोतक नहींदो सका है। निम्नलिखित वनस्पति को कुछ विद्वान्‌ वट* 
पत्नी मानते हैं । को कुछ बिद्वान्‌ बट 


o-Saxifraga ligulata Wa]. (संक्सीफ्रेगा लीयुलेटा वाळ.)। Fam, Saxifragaceae 
( सँक्सीफ्रगॅसी ) । 


यह पाषाणभेद का ही मेद है तथा इसका वर्णन दरीतक्यादि वर्ग में पाषाणभेद के अंतगंव 
पृष्ठ १०५ पर किया गया है । 


अथ हिङ्गुपत्री । तस्या नामानि गु्णाँथाह 


हिङ्कुपत्री तु कवरी एश्घीका प्थुका एशुः ॥ २६४ ॥ 
हिङुपत्री भवेहुच्या तीचणोष्णा पाचनी कहुः । हृद्स्तिरुग्विबन्धाशंसश्लेष्मगुल्मानिलापहा ॥ 
दिजुपत्र के नाम तथा युण-इिङ्ुपत्री, कबरी, एथ्वीका, एथुका भौर पृथु ये सब नाम 
दिङ्गपत्री के ह । हिङुपत्री-कडरसयुक्त, रुचिजनक, तौद्षण, उष्णवीे, पाचक एवं हृद्रोग, बस्तिरोय+ 
वि्न्ध) भशे, कफ, शुल्म और बायु को दूर करने वाली होती है॥ २६३-२६४ ॥ 
१५४ हिंगुपत्री 


हिंएपत्री तथा आगे वर्णेन की हुई वंशपत्रो के विषय में थोड़ा मतभेद है । चरक में अपस्मार 
एवं उन्माद को चिकित्सा में क्रमशः . ढिंगुपत्री एवं इिगुञ्चिवाटिका इनका प्रयोग. आया है! 
इसकी टीका में चक्रपाणि “वंशपत्री! लिखते हैं। 'नाडीहिंय' या 'डीकामाली? जिसका वर्णन 
पहले इरीतक्यादि वर्म में किया जा चुका है, उसे 'हिंसुपत्री' कह सकते हैं, क्योंकि उसको 
पत्र-कलिकाओं के ऊपर किसी-किसी ऋतु में पीछा गोंद बूंद के रूप में निकला रइता है। इसकी 
छाल कट जाने पर वहाँ से भी गोंद निकलता दै । इसमें उम्र गन्ध दोती है। इसे डीकामाली या 
नाडी दिं कहते हैँ । इस आधार पर नाडी दिय को इिंयुपत्री. माना जा सकता है। इरीतक्यादि 
वर्ग में पृष्ठ ५५ पर नाडी हिंसु ( डिकामाली ) का वर्णन देखें. । 


४४२ सावप्रकाशनिघण्डुः 


वंशपत्री । तस्या नामानि गर्णाँश्वाह 
वंशपत्री वेएुएन्नी पिण्डा हिङ्ञुझिवारिका । हिहुपत्रीगुणा विज्ञेवशपत्नी च कीत्तिता २६५ 
वंशपत्री के नाम तथा युण--वंश्चपत्री, वेणुपत्री, पिण्डा और दिङ्ुझिवारिका ये नाम वंशपत्री 
के हैं । वंदापत्री-इसे विद्वानों ने युर्णो में हिङ्गुपत्री के समान बताया दै ॥ २६५॥ 


२५५ वंद्ञापनरी 
वंशपत्री मी संदिग्ध है। मावप्रकाशकार इसके गुण दिल्लुपत्री की. तरह ही बठलाते हैं। 
चक्रपाणि हिङ्गुपत्री की टीका में वंशपत्री लिखते हैं । सम्मव है ये दोनों एक ही हो और डीका- 
माली या नाडीहिङ्टु के हौ पर्याय हों । हींग'का पेड़ जिस प्रजाति ( ५९५०७) का है उसी 
प्रजाति ( 7५।०-फेरूलां ) के एंक अन्य पेड के पत्ते देखने में कुछ बांस के पत्तों की. तरद 
दिखलाई देते हैं । सम्भव है उसी में से किसी का वंशपत्री नाम हो ! 


अथ मत्स्याक्षी । तस्या नामानि गु्णांथाह 


मत्स्याक्षी बाहिका मत्स्यगन्धा मरस्यादंनीति च। मर्स्याक्ती ग्राहिणी शीतकुष्ठपित्तकफाखजित्‌॥ 
छघुस्तिष्ता कषाया च स्वाद्वी कटविपाकिनी ॥ २६६ ॥ 
मत्स्याक्षी के नाम तथा ग्रुण- मस्स्याक्षी, बाहिका, मत्स्यगन्धा और मस्स्यादनी ये नाम 
मत्स्याक्षी के हैं । मस्स्था्ती--मलसंमाइक, ` शौत्तवीयं, छघु, तिक्त तथा कषाय - रस युक्त, 
स्वादिष्ट, विपाक में कट्टरस युक्त एवं कुछ, पित्त, कफ और रक्तविकार को दूर करने बाली 
होती है॥ २६६ ॥ 
नोट--यह भी संदिग्ध द्रव्य है। ब्राह्मी के पर्याय में भमरसि ने -मत्स्याक्षी लिखा है। 
कुछ गुडरी साग को मत्स्याक्षी कइते है । संक्षेप में इसका यहाँ वर्णन किया है। 
१५६ मत्स्याक्षी १ गुडरी खाग 
Wo-Alternanthera sessilis, { Linn.) R. Br. ( आरटरनेन्येरा तेसिलिस्‌ ); 
Fam. Amaraothaceae ( एमरन्थेसी ) | बं०~शालिश्च। 
बहु मारत के समी उष्ण प्रदेशों में नम जगं में पाया जाता है। 
इसका छुप-परिप्रसरी अथवा ग्रन्थिमूछ प्रसरी होता दै। कभी-कभी शाखायें उत्थित प्रसरी 
होकर आस-पास की झाड़ियों पर फैळी रहती हैं । पत्ते-लम्बे, अण्डाकार, आयताकार या अन्य 
प्रकार के भी होते हैं । पुष्प-श्वेत या एलाबी रंग के मुण्डकाकार युच्छों में आते हैं। पुष्प खिछने' 
पर आधार माग में गुलाबी और ऊपर सफेद होते हैं । : 
...राखायनिक.संगठन--इसके. नूतन माय पौष्टिक ( \०४।७००७ ) होते हैं तथा _ इसमें 
प्रोटीन ( ५०६९० ) ५९ तथा लौइ १६७ भि० मा० प्रति १०० [० होता है । 
युण.और प्रयोग--यह ज्वरहर, पि्त-विरेचक. तथा दुग्धवर्धक दै। इसके पत्रशाक का 
उपयोग किया जाता है+ 


अथ सर्पाक्षी (-'सरहटी-गण्डिनी!ति:च )। तस्या नामानि गर्णाथाह 


सर्पाछील्भ्याच्न गण्डाली तथा नाडीकलापकः ॥ २६७॥ 
सर्पाची कटुका तिक्त सोष्णा कृमिनिकृ {मी । ुञ्चिकोन्दुरुसर्पाणाँ विषज्ञी अणरोपिणी ए ˆ 


nv 


RSE जि न 


गुडूच्यादिवर्गः ३२३ 


सर्पाक्षी के नाम तथा ग्रुण--सर्पाक्षी, गण्डाली भौर नाडीकलापक ये नाम सर्पाक्षी के हैं। 

सर्पाक्षी -कड् तथा तिक्त रसयुक्त, उष्णवीर्ये, रण का रोपण करने वाली, कृमिनाशक तथा 
बिच्छू, मूषक भौर सर्प के विषो को नष्ट करने वाली है ॥ २६७-२६८॥ 

नोट-सपांक्षी भी बिलकुल निःसंदिग्ध द्रव्य नहीं है। रास्ना के नाम से लिये जाने वाले 
द्रव्यो में से एक ऑफिओराइझा मुन्गोस्‌ को कुछ लोगों ने सर्पाक्षी माना है । कुछ ने पॉलिगोनस्‌ 
प्छेबेजम्‌ को सर्पाक्षी माना है! दूवा के पर्याय में सर्पाक्षी, मीनाक्षी ये शब्द आये हैं। डच्ूण ने 
कब्पस्यान अ० ६ में इते "रक्तपुष्पा पूवेदेशे प्रसिद्धा’ एवं अ० ८-११७ में 'छोह्तपुष्पा शंखपुष्पी" 
भेदा? लिखा है। बंगीय आह्मी के साथ कुछ विद्वानों ने इसका वर्णन किया है। यहाँ संक्षेप में 
दोनों का वर्णेन किया गया है । 


१५७ सर्पाक्षी (१) 


Wo-Ophiorrhiza mungos Linn, ( ऑफिओराइझा मुन्गोस्‌ लिन.) । Fm, 
Robiacea€ ( रूविएसी ) ! सं०-सर्पाक्षी । द्वि०-सरहटी । घं०-गन्धनाकुली । म०-मुंगसवेल, 
नागवेली । ता०-कौरिप्पुंड । कोंक०-गडंपातालि ! क०-पाताल गरुड । 

यह खासिया पद्दाइ एवं आसाम में २००० फीट तक, एवं पश्चिमीधाट, दरावनकोर एबं तिने 
वेछी के पहाड़ों पर दोता है । 

इसका चुप-करीब ४५-६० सें० मी० बड़ा होता है। पत्ते-१०-२० से० मी० बड़े, मालाकार, 
आधार की तरफ संकुचित, लम्बाग्र एवं छपर से चमकले इरे रंग के इन हैं। पुष्प-इवेत; 
फली-छोटी; एबं बीज-अनेक तथा भूरे रंग के होते हैं। मूळ-बहुत मजबूत, देदे-मेढे, ३ इन्च 
लम्बे, स्वाद में कडवे, तथा उसकी छाल पतली एवं कपिशवर्ण की होती है। कहीं-कहीं मूर का 
रास्ना के नाम से उपयोग किया जाता है। चिकित्सा में मूल का उपयोग दोता है । 

रासायनिक संगठन--इसमें स्टार, राल, स्नेह तथा एक क्षाराभ रहता है। 

युण और प्रयोग--यह तिक्त पौष्टिक, दीपन एवं पाचन है। इसकी जड़ का काथ कुपचन, 
अतिसार आदि में दिया जाता है। लंका में सर्पदंश, वृश्चिक दंश, कुत्ते का विष आदि के लिये 
इसकी बहुत प्रशंसा है। 


१५८ सर्पाक्षी? (२) सुनियारा 


o-Polygonum plebejumn 2९. B7. ( पॉछिगोनम्‌ प्लेवेजन्‌ ); Fem, Polygons | 


०९३९ ( पॉलिगोनेसौ ) । हि०-रानी फूल । 

यह मारत के समी उष्ण स्थानों में तथा कभी-कभी ७००० फोट की ऊंचाई पर काइमौर से 
भूटान तक होती है। 

इसके क्षुप-प्रसरी होते हैं । मूल के पास से अनेक शाख!यें निकल कर इतस्ततः फैली रती 
हैं: पुष्पित. अवस्था में शाखायें २-८ इच्च तक लम्बी इोपी हैं। पत्ते-रेखाकार, आयताकार 
एवं छोटे पौधों में अभिळटवाकार, तथा ४-१७ मि. भि. लम्बे होते हे । उपपत्र छोटे एवं झारूरदार 
होते हैं । पुष्प-छोटे, गुलाबी एवं फूल-चिकने, . चमकीले एवं त्रिकोणाकृति होते. हैं। इसके 
कई भेदोपभेद. होते हैं । 

गुण और प्रयोग--इसका शाक की तरह उपयोग किया जाता है। -इसको जड़ का. आन्त्र 
विकारों में एवं पंचांग का चूणे न्युमोनिया में दिया जाता है। 


४४४५० भावग्रकाशनिघण्डुः 


अथ शङ्कपुष्पी । तस्या नामानि शुर्णाँश्वाह 


शङ्कपुष्पी तु शङ्काह्वा मङ्गल्यकुसुमाऽपि च । शङ्कपुष्पी सरा मेध्या वृष्या सानसरोगहृत्‌॥ 
रसायनी कषायोष्णा स्मृतिकान्तिबळाझिदा ! दोषापस्मारभूताश्री कुष्ठकिमिविषप्रणुत्‌ २७० 

शङ्खपुष्पी के नाम तथा युण-शङ्कपुष्पी, शङ्टाह्मा ( शङ्क के पर्यायवाची सब शब्द ), मङ्गस्य- 
कुसुमा ये सब नाम "शङ्कपुष्पी? के हैं । शाङ्कपुष्पी-कषाथ रस युक्त, उष्णवीर्यं, सारक, मेधा के 
लिये दितकर, वृष्य) मानसरोग को दूर करने वाली, रसायन, स्मृतिशाक्ति, कान्ति, बल, जठराञ्नि 
इन सबों को बढ़ाने वाळी एवं दोष, अपस्मार, भूतबाधा, दरिद्रता, कुष्ठ। कृमि भौर विष को नष्ट 
करने वाली होती है ॥ २६९-२७० ॥ 

नोट--शंखपुष्पी का 'विष्णुक्ान्ता? यह भेद अन्य निषण्डुकारों ने दिया है । भावप्रकाझकार 
ने 'बिष्णुक्कान्ता? यह अपराजिता का पर्याय दिया है । . वास्तव में विष्णुक्रान्ता यद अपराजिता या 
नीलापराजिता नहीं है । यह नीले फूछ वाली झंखपुष्पी-भेद हो दोचा चाहिये । अन्य निषण्डकार्रो 
ने विष्णुक्रान्ता के नीक, शेत, एवं रक्त ये तीन भेद दिये हैं, जिनमें रक्त पुष्प वाले मेंद को 
सर्याक्षी नाम दिया है। अधिकांश विद्वानों ने पह्ोलहुलुस्‌ अंस्सेनॉश्डीसू को शङ्कपुष्पी माना दै। 
वास्तव में इसके पुष्प नौछे होते हैं । शस दृष्टि से इसे विष्णुक्रान्ता मानवा अधिक उपयुक्तं है। 
उसी बग की तथा उससे मिळतीजुळती अन्य वनस्पति कन्हॉल्हयुलस्‌ प्लरिकालिसू को, जिसके 
पुष्प वेत होते हैं, शंखपुष्पी मानना अधिक उपयुक्त दै ( ठा० बलवन्ति )। कुछ विद्वानों ने 
'दानङुनी? को शह्नपुष्पी माना है जो उचित नहीं मालम पड़ता। विष्णुक्रान्ता एवं शङ्खपुष्पी के 
गुण एक साथ ही दिये गये हैं तथा दानकुनी का अलग वर्णन किया गया है। शंखपुष्पी विशेष 
रूप से मेध्य होती दै। ( च० चि० अ० १) * 


१५९ शाङ्कुपुष्पी 


हि०-शङ्ञाइछी, शङ्खपुष्पी । स०-Convolvulus pluricaulis, Chois. ( कन्हॉल्हयु- 
छस्‌ प्डर्रिकॉलिसू को- ); /श०, C०४०।४०।॥०९३९ ( कन्हॉरहयुलेसी )। 

इसके चुप-परायः प्रसरणशोल होते हैं। मूरूस्तम्भ-का्टीय होता है। शाखाएं ४-१२ इब्ध 
लम्बी, रोमश, कुछ उठी हुई या फैली हुई रहती हैं। पत्ते-रेखाकार या नीचे की ओर के 
न्यूनाधिक अभिप्रासव॒द॒ एवं “५-१५ इञ्च छमबे होते हैं। पुष्प-इलके गुलाबी रंग के या श्वेत :+ 
होते हैं । बाह्मदल रोमश, रेखाकार प्रासबद एवं आभ्यन्तर अंश कुष्पी के आकार का और बाइर > 
से रोमयुक्त होता है। विष्णुक्रान्ता तया शंखपुष्पी में अन्तर यह है कि विष्णुक्रान्ता में कुद्षिबुन्त 
दो और प्रायः पुनः द्विविमक्त होते हैं भौर शंखपुष्पी में कॅवक दो कुक्षियाँ होती हैं । 

१६० विष्णुक्रान्ता ( नील. शङ्कपुष्पी ) 

हि०-शंखावली, शंखपुष्पी म०-सांखबेल । गु०-शंखावडी । छे०-2४०///5 बांधि।के- 
468 -Linn, ( एहॉन्ड्युलसू भस्सेनाइडीस्‌ लिन. ) । £2७, 0००४० ४ए ७०६५९ (कन्हॉस्हयु लेली) । 

यह भारत के सभी प्रदेशों में तया दिमालय पर ६००० फौट तक होती है। 

इसके चुप-प्रसरणशझील तथा सुन्दर होते हैं। शाखाएं-मूल के ऊपर से ४-१५ इद्ध लम्बी 
नेक शाखांएं निकल कर चारों ओर फैली रती हैं । पत्ते-अखण्ड, रेखाकार से लेकर अण्डाकार 
तक “२५-५ इश्च तक हरूम्बें, ( कभी-कमी १ इञ); एवं ` पृष्ठं तथा रेशम तुस्य युळायम 
रोमों से धुक्त होते हैं। पुष्प-मड्कीले नीले रंग के. होते हैं और दो.या तौन की संखा मं 


शुङूच्यादिबगेः \ ee 


पतले पुष्पदण्डों के अञ्म पर रहते हैं । बाझदल रोमश और प्रासवद होते हैं ।. भाभ्यंतर कोश 
कभी-कमी श्वेत और कुछ-कुछ चन्द्राकार होते हैं । फल में २-४ फॉँक होते हैं । 

गुण और ग्रयोग--शंखपुष्पी सारक, मेध्य, वृष्य, बल्य, कषाय, .कड़, तिक्त एवं दीपन है। 
इसका उपयोग मानसरोग, उन्माद, अपस्मार, अनिद्रा, अम पत्रं विष में किया जाता है । 

(१) उन्माद में २-४ तोला ताजी झंखपुष्पी का स्वरस देने से दस्त साफ होता है और 
मद उतरता है। ज्वर में भी निद्रा के लिये एवं प्रलाप कम करने के लिये इसका फार या इसे 
जीरक के साथ दूध में पीसकर देते हैँ। ” 

/ २) बद्धकोष्ठ,, थुल्म, भानाइ भादि में इसकी जड़ देने से दस्त साफ होता है तथा 
शारीरिक विष निकल जाता है। 

( ३ ) इसके पत्तों का धूम्रपान जीर्णकास तथा श्वास में लाभदायक दै । 

(४ ) रक्त्राव विशेषकर रक्तवमन में इसके स्वरस से लाभ होता है। 

( ५ ) पूयमेइ, मूत्चकृच्छू तथा शुक्रदौर्वल्य में भी यह लामदायक है। गर्माशय-दौबेश्य के 
कारण जिनमें गर्भधारणा नहीं होती उन्हें शससे लाभ होता है। 

मात्रा—स्वरस २-४ तोला, चूण १-६ माशा । फांट ४-८ तोला! 

१६१ दानकुनी ( शंखपुष्पी ? ) 
सं०-शंखपुष्पी । हि०-संखाइुली ! बं०-दानकुनी ! म०-ययोची, दण्डोत्पछ । खे०-C८॥5= 
cora . decussata Schul! ( कन्स्कोरा डिकसेटा शुल्ट)।' Fam, Gentianaceae 
( जेन्शिआनेसी ) । | 

यह आद्र स्थानों में तथा ४००० फीट की ऊंचाई तक सब प्रदेशों में पायी जाती है। 

यह वास्तव में झंखपुष्पी नहीँ है । बंगाल के वेर्यो के द्वारा इसे शंखपुष्पी मानकर अहण 
करने के कारण इसको कहीं-कहीं संखाइलौ कद्दू दिया जाता है। | * 

इसके चुप-६-१५ इंच ऊंचे तथा चौकोर, सीधे, चिकने एवं सपक्ष काण्ड. के होते हैं। 
पत्ते-अवृन्त, विपरीत, प्रासवद या भायताकार-प्रासवत्‌ ३, १ शिराभो वाले, नीचे १ इञ्च तक 
लंबे किन्तु ऊपर क्रमशः छोटे होते हैं । पृष्प-शवेत, अनियताकार और कुछ कुछ द्वयोष्ठ होते 
हैं । बादल सपक्ष और चार पुंकेसरों मे एक बहुत बड़ा ट्लोता है। फली में बहुत बीज होते हैं । 
दानकुनी का स्वाद कड़वा होता है । 

इसके पंचांग. का चिकित्सा में व्यवद्दार किया जाता है। fi 

गुण और ्रयोग--यद दीपन, आनुळोमक तथा मज्जातंतु केलिये बलकारक है। उन्माद 
में इसकां स्वरस २-४ तोळे की मात्रा में देने ऐे शौच होता है एवं मद उतरता है। बड़को४, 
शुर्म एवं आनाह आदि में इसकी जड़ देने से शौच साफ होकर शारीरिक विष निकल-जाता ह। 

सात्रा--स्वरसं १-२ तोला । ट 


अथार्कपुष्पी । तस्या नामगुणानाह 


अर्कपुष्पी करका पयस्या जळकाझुका। अर्कपुष्पी कृमिश्लेष्ममेह पित्तविकारजित्‌॥ २७३॥ 
अर्कपुष्पी के नाम तथा गुण--भर्कपुष्पी, ऋरकर्मा, पयस्या आर -जलकासुका ये नाम : अर्कपुष्पी 

के हैं ! अर्कपुष्पी-क्रिमि, कफ, प्रमेह भोर पित्तविकार को दूर करने वाली होती है ॥ २७१॥: 

:- नोट--भर्वृपुष्पी को कुछ रोगों ने जीवन्ती-भेद मांना है। रा. नि, में शके परिचय में .. 

“छेरेति च कथ्यते? लिखा है । गुजराती में निम्नलिखित रता को: खरंणेर -कंदा. जाता ह्ै। 


काम लय nin Se is ~ — ~ — 7८४: 


४५६ भावंप्रकाशनिषण्दुः 


जिसके कारण इसे श्री गापालाछजी ने अर्कपुष्पी माना है। डर के समय में भी यह संदिग्व ही 
रही है । सु. झा. अ. २० में भर्कपुष्पी की टीका में--'भर्केपुष्यी पयस्या अक॑सदृशपयःपुष्पा; इवेत- 
दूर्वाविशेर्षा केचिदाहुः इक्षजातिमन्ये! लिखा है। दूसरे स्थान पर इसे 'भकपुष्पी अर्कपत्र' 
सदी लता! लिखा है । - 
१६२ अर्कपुष्पी 

हि०-अर्कपुष्पी, मोरन अडा, रानी मारपी, छरिवेछ । म०-खानदोडका, . शिर दोडी, 
तुछतुली । गु०-खरणेर, खरिंवेछ । Ro-Holostenma rheedianum Spreng ( दोलो- 
स्टेमा हिडियेनम स्प्रेंग ) । Fam, Asclepiadaceae ( एस्क्लेपिएडेसी ) । 

यइ हिमालय के उष्ण प्रदेश तथा पश्चिमी पेनिनूसुला में पायी जाती है। 

इसकी ऊता-वड़ी, आरोही, चिकनी, चमकदार तथा कांड पोले रइते हैं। पत्ते-आयताकार 
कट्वाकार, गुडुच के समान, २-७ इंच लंबे, लम्बाम्र, फछकमूर के पास बहुत भीतर की ओर 
असे हुये, कठोर एवं भधरतळ पर झुदु रोमश होते हैं। पुष्प-सुगंपयुक्त, भीतर छाल बैंगनी 
और बाहर इवेत या दरूके गुलाबी रंग के प्रायः सचूड़ कम में आते हैं। फली-४-५ श लंबी 
आंयताकार परन्तु सिरे पर क्रमशः पतली होकर कुंठिताश्म रइती है तथा उसके शृष्ठ पर दाने 


` रहते हैं । इसकी जड़ तथा पत्तों का चिकित्सा में व्यवद्वार किया जाता द्दै। 


गुण और प्रयोग--यह स्नेहन, शीतळ, मृत्रजनन तथा शोयप्न है! श्सका प्रमे, अशमरी, 
मुत्ररोग में प्रयोग किया जाता है । इसके पत्तों का शाक के रूप में मी प्रयोग होता है। 

( १ ) नये सोजाक में इसको जड़ का.काय. जीरा, मिश्री तथा दूध मिछाकर देने से पेशाब 
की जळून कम होती है । 

(२ ) शुक्रमेह में इसकी जड़ तथा सफेद सेमल की जड़ घिसकर ६ माशे की मात्रा में चीनी 
मिलाकर दिन: में दो वार देते हैं । 

(३) नेश्राभिष्यंद में इसे घिसकर पलकों पर लेप करते हैं.। 

सरान्ना-मूल चूण इ तो० काथ बनाकर । 


अथ लज्जालुः । तस्या नामानि शुणांश्चाह 


ऊजालुः स्थाच्छुमीपत्रा समङ्गा जलकारिका । रक्तपादी नमस्कारी नाम्ना खद्रिकेत्यपि ॥ 
रज़ालुः शीतला तिका कपाया कफपित्तजित्‌। रक्तपित्तमतीसारं योनिरोग़ान्‌ विनाशयेत.॥ 

लज्जावन्ती के नाम तथा -गुण-लब्जाछ,. शमीपन्ना, समझा, जळकारिका, रक्तपादी, 
नमस्कारी और खदिरका ये सब नाम रजानन्ती के हैं । छउजावन्ती--त्कत.तया .कषाय रस 
युक्त, शीतवीर्यं एवम्‌ कफ, पित्त, रक्तपित्त, अतौसार और योनिरोग को नष्ट करने वाली होती है। 

नोट-भषिकांश विद्वानों ने. माश्मोसा प्युडिका को ळञ्जाछ माना दे! कुछ विद्वान्‌ 
इायोफाश्‍टम सेनसिरिहम्‌ कों लञ्जाल मानते 'हैं। मावप्रकांशकार ने अल्म्युषा नाम से 
छज्ताड भेद ' दियां है, जिसे वायोफाइटम्‌ मान 'सकते हैँ । श्रीकण्ड ने अलम्बुषा का अर्थ 
मुण्डितिका ( मोरखमुण्डी ) किया है; जो उचित नहीं माझम पड़ता | लब्जाड॒, माइमोसा प्युडिका 


हम 


दोनी चादिये । -चरक में सन्वानीय एवं पुरीषसंग्रणीयः मद्दाकषायः में: तथा इश्रुत मे 


“नमस्कारी? नाम का उस्छेख नहीं है 


प्रियडस्वादिगंण एवं अम्बादिगण में समझा नाम से इसका उल्लेख है। ` इनमें रूज्जाड एवं 


गुडूच्यादिवर्गः ys 


झमिभानमक्ररी में काञ्जनपुष्पी पर्याय जो दिया है वह. बायोफाइटम्‌ की दृष्टि से ठीक 


है, जिते रजाळ-भेद ( अलम्बुषा ) कह सकते हैं । कुछ विद्वानों ने नेष्टयूनिआ भोळेरॅसिआ छोर. 
CNeptunis oleracea Lour,.; Fam. Leguminosae) को छञ्जाल माना है। यह 
ताळाबों में होता है तथा यह शीतल पं संग्राही होता है । 


१६२ लज्जाडु 


हि०-लज्जावन्ती, झुई-सुई, लजारू, लाजवती, लजउनी । बं०-छज्जावती, छांजेक । 
म०-छाजाल , लाजरी । गु०-रीसामणी । ता०-तोट्ठा च्चुरंगी । ते०-झणुगु दामरगु । लछे०-- 
Mimosa pudica, Linn. ( माइमोला प्युडिका लिन, )। Fam. Legurnin०5॥€ ( लेग्यु- 
मिनोसी ) । 

यह्‌ सम्मवतः उष्ण कटिबन्धज अमेरिका का भादिवासी है। अब यह समस्त मारत में 
पाया जाता है! इसको बागों में भी लगाते हैं । 

इसका गुदम-काँटेदार तथा फैला इभा होता है। पत्रलुन्त-लम्बे होते हैं जिनसे चार 
पत्रक दण्ड पाणिवत निकळे रहते हैं । पत्रक-रेखाकार एवं अधिक से अधिक है इञ्च रम्बे, बबूल 
की-तरह होते हैं । सुण्डक (पुष्प गुच्छ)- गुलाबी रंग के पुष्पों के मुण्डक, पश्र कोणीय युष्पदण्डों 
के भग्र पर होते हैं। पुंकेशर ४ भौर बहुत बड़े होते हैं। फली. इ-उे श्च छम्बी होती,है जिस 
पर बीजों के बीच की सम्धियों पर सूक्ष्म काँटे होते हैं । बीज-अत्येक में ३-४ होते हैं । शीतकाळ 
में पुष्प आते है । जढ़-चीमड़, खट्टी एवं कुछ तीती होती है। इसको रपश करने से इसके पत्रक 
संकुचित हो जाते हैं । इसकी जड़ का विशेष प्रयोग किया जाता है। : : 


रासायनिक संगठन इसमें माइमोसीन ( Mism5ine ) नामक एक क्षाराम पाया जाता 


है। हसकी जड़ में कबाय द्रव्य रता है तथा इसकी राख ५३% निकलती है। 

गुण और ग्रयोग-यइ संआइक है । इससे छोटी रक्तवाहिनियों का संकुचन होता ह्दै। 
रक्त तथा पित्तप्रधान रोगों में शे देते हैं । 

(१ ) इसको जड़ का काथ रक्तथुक्त आँव तथा सिकतामेइ में देते हें । 

(२) अञ्च॑में इसके पत्तों का चूण दुग्ध के साथ पिछाते हैं 

मात्रा--स्वरस १-२ ठोला । 


अथालम्बुषा ( लज्जालभेदः ) । तस्या नामगुणानाहृ 


अछम्बुषा खरस्वक्‌ च तथा मेदोगळा रुट्ृता। अलूग्बुषा लघुः स्वादुः क्रिसिपित्तकफापहा ॥ 
अलम्बुषा के नाम तथा गुण--अलम्बुषा, खरत्वक्‌ और मेदोगला ये नाम अलम्टुषा के हैँ । 


_ यदद लञ्जावन्ती का मेद है । अळस्बुषा-लडु ( इलकी ) स्वादिष्ट एवं क्रिमि, पित्त तंया कफ को 


दूर करने वाली होती दै ॥ २७४ ॥ 
१६७ अलम्बुषा ? (लकजन ) . - 
हि०-लज्जालू ,  छकजन ' म०-लाजरी । गु०-रीसामणी, झरेर । मछ०-सुङुट्टी+ ` तीण- 
रानाझी । २े०-Biophytum sensitivum ( Linn: ) DC. ।- ( पगायोफाशटम्‌ : सेन्सिडिवम्‌, 
छिन. डीसी. ) | Fam, G९an/१०९१९ ( जिरनिएसी ) । ; 
यह मारत के समौ उषण प्रदेशों में पाया जाता है । 


४२८ सावप्रकाशनिघण्डुः 


| 

हर इसके -छुप-छोटे तथा सुन्दर शोते हैं। सदलूपर्ण तथा पुष्पदण्ड जमीन के बरावर ३-४ इंच 
छंबे, रोमश ९ढं र काण्ड:के-अग्म से :एक साथ निकले रहते हैं। सद्रूपर्ण- 
१३-५” लंबे, MT दल "३:५“ लंबे, नीचे की ओर के दरू. कमश्ः छोटे, अबृन्त, 
आयताकार या -आवताकार-अभिछद्वाकार . होते हैं. पुष्पदुण्ड-प्रायः पत्तियों से छंवे, घन 
रोमश, भनेक कोणपु' i एवं सबृन्त और पीले पुष्पों से युक्त रहते हैं । निद्रागति ( ।९९ 


०४९०९०४ ) के कारण दो-दो पत्रक रात्रि में परस्पर सट जाते हैं । 


युग और प्रयोग--चह शीर्तेल, “तिक्त, कषाय तथा कफर है। रक्तपित्त, अतीसार तथा 
योनिरोगों में इसका प्रयोग किया जांता है । 

( १) मूज्राइमरी एवं सोजाक में श्सके मूल का काथ देते हैं । 

(२ ) कुकास में जड़ को मधु के साथ देते हैं । 


(३ ) अइ में इसे पीसकर लेपं करते हैं । अंडबृद्ध में भी इसको बांधते हैं । 


म La [+N 4 ; है 4 
अथ दुग्धिका ( दुद्धी )। तस्या नामानि गुणांथाह 


दुग्धिका स्वाहुपर्णी स्यारचीरा विचतीरिणी तथां। दुग्धिकोष्णा गुरू रुषा वातला गर्भकारिणी॥ 
स्वादुत्तीरा' कटुस्तिक्ता. सृष्टमृत्रा मलापहा । स्वादुविश्म्भिनी दृष्या कफकृष्टक्रििप्रणुत्‌ः॥ 
: बुद्धी के नाम तथा युण--दुग्धिका, स्वादुपणीं, क्षीरा, विक्षीरिणी ये : नाम: दुद्घी के. हैं. 
-छुद्धी-कड तथा तित्तर॒स युक्त, उष्णवीर्य, गुरु; रूक्ष, वातकारक, गर्भकारक, स्वादिष्ट दूष युक्त, 
भूत्र का प्रवत्तत तथा मल का निवारण करने वाली, स्वादिष्ट, विष्टम्मनक, बृष्य ( वौयेवर्धक ), 
एवे कफ, कुष्ठ ओर क्रिमि को. नष्ट करनेवाली होती, है॥ २७५-२७६ ॥ 
. चोट--दूथी के अतिरिक्त एक छोटी दूषी. धोती है. जिसके २, ३ प्रकार पाये जाते हैं। इनका 


संक्षेप में स्वतंत्र वर्णन किया गया है। 


१६५ दुद्धी 

दि०- दुद्ी, दुधियां, - दुडि, दूषी । बं०-बरा, खंरूई । म०-मोठी' नांयटी । गु०-नागला, 
दुषेली, राती । ते०-ननबाळ। ता०-अमूपच्छैं अरिस्सि । &०-Eiphorbi@ -hirta, Linn. 
( थुफोबिया इटो, लिन. ); Fam, Euphorbiaceae ( युफोर्बिएसी ) । 

यह भारत के समस्त उष्ण भागों में होती है। 

इसके छुप-नर्षाचु;' रोमश तथा:२. फीट तक. ऊंचे होते: हैं ।. काण्ड-प्रायः; -चघुष्कोणीय होते 
है। पत्र-अभिशुख, .मध्यशिरा के दोनों, ओर के खण्ड छोटे-बड़े, तीक्ष्ण दन्तुर, अण्डाकार 
भायताकार या आयताकार परसवंत, ३-१३ इञ्च तक लम्बे, पव तीक्षण या. संकुचित अमवाले 
होते. दै । पका/मन्यूड सूक्ष्म एवं युच्छीकृत.ोता दै । फली-छोटी एवं रोमाइत छोती है. जिसमें 
रक्ताभ भूरे रंग के छोटे बीज होते हैं । इसको तोड़ने से दूध निकलता है ।. पुष्प. एवं फल भाने 
पर इसे छुखा कर रखते हैं । इसके पंचांग का व्यवहार किया जाता है। | 

रासायनिक संगठन- शसते 'जलविलेय' पदाथ जैसे गॅिक एसिड (0५० ४०4 ), 
वेसेरिनः (: १९८०९११), : फिनॉलीयः -द्रव्य,: एकः -ग्ळाइकोसाइड ` तथा ` शकरा पाई जाती है । 


_ इनके अतिरिक्त छुरासारःबिलेय रवये, कुछ उड़नशील रहय एवं मोम भी होता दै। 


f गुण और प्रयोग--हंदय एवं श्रेसनक्रिया परः इसका “अवसादकः प्रभाव. पड़ता है तथा 


हा 8 का प्रभाव से खसनिकाओं का विस्फार दोता है । आमाशय में इससे: स्थांनिक क्षोभ उत्पन्न. 


| 
| 
| 


गुडच्यादिवग: 8५६ 


होकर अधिक मात्रा से उत्लेश एवं बमन होता है। इसलिये इसका प्रयोग मोजनोपरान्त 
अधिक जल के साथ थोड़ी-थोड़ी मात्रा में करना चाहिये । 


(१) जोणे कफविकारों एवं तमकथास में इसका काय देते हैं। इसके साथ अन्य कफः 
निःसारक द्रव्य देने चाहिये। 
( २:) इसका स्वरस रक्तयुक्त आंव तथा शुल में दिया जाता है। 
(३ ) बच्चों के कमि, पेट के विकार तथा कफविकारों में इसे देते दै । 
(४) स्तन्यवर्षक रूप में इसका स्वरस पिळाया जाता है। 
(५ ) वमन रोकने के लिए इसकी जड़ का प्रयोग किया जाता है। 
(६) चमंकीरू तथा दद्रु पर इसका दूध लगाते हैँ । 
मात्रा-स्वरस १०-२० बुँद; शुष्क चूर्णे २-५ रत्ती । 
१६६ छोटी दृधी (१) 
@o-Euphorbia thymifolia, Linn. ( थुफोबिंभ थाइमौफोलिया, खिन, ) । Fa, 
Fuphorbac९३९ ( युफोविए्सी )। 
यह भी भारत के समी मैदानी एवं छोटे पहाड़ी स्थानों पर एवं काइमौर में ५५०० फीट 
तकं होती है। 
इसके पौधे बहुत छोटे तान्रवणे के तथा फैरो हुई शाखाओं से युक्त होते हैं। पत्ते-सूक्ष्म, 
अभिमुख; दविपक्ति, तिर्यक्‌ आयताकार या गोल एवं गोळदन्तुर होते हैं । ग्रुच्छीकृत एकामब्यूदद 
इरित या गुलाबी तथा मृदुरोमश होते हैं । 
गुण और प्रयोग--यह विशेष रेचक तथा उत्तेजक दै । शसका रस दाद तथा अन्य चम॑रोगों 
में लगाते हैं । कफ एवं पि को निकालने के लिये इसका स्वरस दूध के सांथ देते हैं। इसकी 
जड़ अनातंव में दी जाती है । 
१६७ छोटी दूधी (२) 
हo-Euphorbia microphylla, Ane ( युफोबिभा माइक्रोफ़ाइला, हैन );: fam, 


Euphorbiaceae ( युफोविएसी ) । _ - 
यह बंगाछ, बुन्देछखण्ड, विद्वार तथा प० प्रायद्वीप में होती है। हे 
इसका छुप भी पहले की तरद होता है। यह खेतवणं का. दोता है।. पत्तें-कुछ छोटे भौर 


` क्रमी-कमी केवल अग्र पर दन्तुर होते हैं । इसमें एकामः्यूंह चिकने होते हैं । 


गुण और ग्रयोग--स्तन्यवधंक रूप में श्सका प्रयोग करते हैँ । 
१६८ छोटी दूधी (३) 

¥o-Euphorbia hypericifolia, Linn. ( युफोर्मिआ हाइपेरि सी: फोलिया,: लिन, ) । 
Fam, buphorbiaceae { युफोरबिएसी ) पं०~इजारदाना | र्‌ 

यह भारत के समरत उष्ण मागों मे तथा ४५०० की ऊँचाई तक हिमारूय पर होती है। 

इसका चुप-करीवः ६-२४ इञ्च बड़ा होता है। ` पत्ते-आयताकार या कुछ भभिअंडाकार+ 
सूक्ष्म दन्तुर, एवं १७” से छोटे होते हैं । एकामव्यूइ,छोंटे, ५९०७ इञ्ज बड़े होते हें।'. ` | 

रासायनिक संगठन--इसमें फेनॉलीय द्रव्य, सुगन्धि तेल एवं काराम दोता है। 

` शुण और प्रयोग--यह संमाइौ एंवं मादक है । 


| 


। 


४६० भावंग्रकाशनिषण्दुः 


(२) वच्चो के उदरशूल 'में पत्र-स्वरस दूध के साथ देते हैं ।: 
(२ ) शुष्क पत्र का फांट भांव, अतिसार, अत्यातंव तथा इवेतप्रदर में देते हैं । 
.. (३ ) इसका दूध घर्मेकीळ पर लगाते हैं 


अथ भूम्यामलकी € इुँह्आमला )। तस्या नामशगुणानाह 
भूग्यामळकिका ओक्ता शिवा तामलकीति च बहुपत्रा बहुफला बहुची याँऽजराऽपि च ॥ 
भूधात्री बातकृत्तिक्ता कषाया मसधुरा हिसा पिपासाकासपित्तालकफकण्ड्चतापहा ॥२७८॥ 
सुँ भमला के नाम तथा गुण-- भूम्यामळकिका,.- शिवा, ताम्रलको, :बहुपन्ना। _ बढुफला, बहु- 
वीर्या, अजटा और भूधात्री ये सब नाम सुइ आमला के-है.। . .:5 ˆ 


सुइ आमला--तिक्त, कषाय एवं मधुर रस. युक्त, वातकारक, शीतवीर्यं एवं तृषा, खाँसी, 
पित्त, रक्त, कफ, खुजली और क्षत को दूर करने वाली है ॥ २७७-२७८॥ 


१६९ भूआमला 
„ हिं-भुंई,आमलछा, भूमि यावरा,.-बं०-भुंदे. भम्छा।. क०-किरूनेछि।. ते०-नेल बुसरि । 
गु०-भोंयभावली । म०-भुई आवळी । के०-PhpZlanthns niruri, Linn. (फॉर््लेन्थस्‌ू निरुरी, 
लिन, ) है Fam, Buphorbincene ( युफोविएसीः);। 
८: “यह प्रायः सब र्तो में वर्षाऋतु में अधिक : मिळती है । : पहाड़ों पर-: यह ३०००.फोट की 
ङँचाई तक पाई जाती है। ; 
इसका पद से :१२ इष .तक ऊँचा होता है । शाखा ऐँ-सीबी,.पतरी -तथा:देखने में पक्षवत्‌ 
पत्र सदश मालूम: होती हैं । ,पत्ते-दीर्षवृत्ताकार;ः 'आयताकारःएवं ०*१५२०:७५ इञ्च, लबे होतेः ह 
फूळ-छोे, इरे या इवेताभ, प्रायः २-३ पुपुष्प एवं १ ख्रीपुष्प पत्र ड्नोण में.रदइते.है।. फछ-गोल, 
अवका की तरह, ००८-०१२ इच्न व्यास के ०२-०'३ इन्च लम्बे दण्ड पर आते हैं । बीज-मूरे 
रंग के, खड़ेबळ में सूकम दानेदार र खाओं ते युक्त एवं भाड़ेबल में मददीन घारी दार होते हैं । 
इसकी एक अन्य जाति होती है जिसे Phyllanthus bribaris Linn, ( फॉशछॅन्यस्‌ युरि- 
नेरिआ लिन, ) कहते हैं। इसमें पत्ते-०:१२-०४ शञ्च ठंबे, किसौ-किसी में. ०'६ इञ्च तेक लंबे, 
. आर या रेखाकार-आयत्ाकार; फूळ-रक्ताम; फछ-दबे हुये, गोल, ऊपर से शरक (कीलक) 
इक्क बीज-सूइम एवं आडेबल में महीन नालोदार होते है bode Se 
- पत्तों, में. एक कडूभा: दव्य फाइलेस्थिन, (27००६१० ) पाया 


रासायनिक संगठन--श्सके 
जाता है ।. .: 


युण औौर पयोग--यह कासइर, श्ासइर, शीत, 
: मणुरोषण, तथाः नियतका किकः जवर प्रतिबन्धक ह । : की Sy ie 

यह कामला, मलेरिया, यङतःप्लीकावुडि, दा, मूजरोग, रक्तविकार तथा णे में उपयोगी दै। 

(१)इसकेः पंचातं'कां काय मलेरिया में दिया जाता है। हे 77. 575 हके | 

(6२) मूत्रमार्ग के | | तथा जलूशोथ में इससे लाभ होता दै। इससे मूत्र की: मात्रा बढ़ती 
है तथा-जळन कम होती: हैः। ८४८०० (० 5.555505 0 20-509. ७३5 

( ३) कामला में इसकी रतोला जड़ दूधःमे पीसःकरेः दोनों समयः देते हैं: 

(४) इसके क्ोमछ काण्ड का फाण्ट आंब में देते हैं। ४९-२: 


मूत्रजनन, ' स्रंसन, - दाइशामक, शोथहर, 


गुङ्च्यादिवंः ee 


( ५ ) नणशोय-तथा ब्रण पर इसके पंचांग का चाउळ की पेया के साथ! बना पोहिटस बाबा 
जाता है । 


(६ ) त्वचा के रोगों में पत्तों को नमक के साथ पीस कर बाषते हैं । 
मात्रा-स्वरस १ वे २ तोशा; चूर्णं ३-६ माशा । 


अथ ब्राह्मी मण्डूकपणी च । तयोर्नामानि गुणाँश्चाह 
ब्राह्मी कपोतवङ्का च सोमवज्ञी सरस्वती । मण्डूकपर्णी माण्डूकी स्वाष्ट्री दिध्या महौषधी ॥ 
ब्राह्मी हिमासरा तिक्ता छघुमेंध्या च शीतछा । कषाया मधुरा स्वादुपाकाऽऽयुष्या रसायनी ॥ 
स्वर्या स्टृतिश्रदा कुष्टपाण्डुमेहास्रकासजित्‌। विषशोथज्वरहरी तद्वन्मण्डूकपर्णिनी ॥ २८३ ॥ 


ब्राह्मो और मण्डूकपणीं के नाम तथा गुण--ब्राह्गी, कंपोतवङ्का, सोमवस्ली और सरस्वती ये 
नाम ब्राह्मी के हैं । मण्डूकपर्णी, माण्डूकी, त्वाष्ट्री, दिन्या और मद्दौषधी ये नाम मण्डूकपणी के 


“हैँ ' ब्राह्मी-शीतवीर्य, सारक ( दस्तावर ), तिक्त, कषाय और मधुर रसंयुक्त, लघु, ` मेषा के किए 
दवितकर, शीतल, विपाक में मधुर रस युक्त, आयु को बढ़ाने वाली, रसायन, स्वर को उत्तम करने 


वाली, स्मरण-श्चक्ति को बढ़ाने वाली एवं कुष्ठ, पाण्डु, प्रमेह, रक्तविकार, खांसी, विष, शोथ तथा उवर 
को दूर करने वाली होती है । मण्ड्कपर्णी-इसके भी समस्त गुण बी के समान ही हैं ॥ 

नोट-भावप्रकाशकार ब्राह्मौ तथा मण्डूकपणीं दोनों के समान गुण लिखते हैं । वास्तव में 
ये दो भिन्न वनस्पतियों हैँ । झुश्च॒त चि० २८-४ में अरी तथा मण्डूकपर्णी दोनों के भलंगे-अलग 
प्रयोग दिये हुये हैं । उत्तर प्रदेश के अधिकांश वैथ जिसको बरह्म मानते हैं यद वास्तव में मण्डूक- 
पर्णा है जिसका लेरिन बाम दाइड्रोकोटाइल एशियाटिका है। इसकी २, ३ किसमें तथा एक अन्य 
जाति मी पाई जाती है । इनके अतिरिक्त बंगाल के वैध जलनीम ( इ्पेरिट्सू मोनिएरा ) को आही 
मानते हैं । हो सकता है कि दोनों के गुणों में कुछ समानता पाई जाती हो और इसी कारण 
भावध्रकाशकार ने इनके गुण एक समान लिखे हों। इनमें से हाइड्रोकोटाइछ्‌ एशियाटिका निश्चित रूप 
से-मण्ड्कपणीं मालम होती है क्योंकि इसका बिहार प्रान्त का स्थानिक नाम बेंगसाग है, जिसका 
अर्थं मेंढक का शाक है । यहाँ दोनों का अलग-अलग वर्णन किया है । 


१७० ब्राह्मी ( बंगोय ), जलनीम 
दि०-त्राह्मी, जलनीम, ब्रह्मी । बं०-त्राह्मीशाक, ऊधाबिमि। अ०-आह्मो। से०-शम्त्रनी 


चेट्‌ढ। ता०-नीराब्रह्मि। क्ष०-३४०००० (बेंकीपा) । छे०-Bacopa monnieri (Linn.) Pennell 


(बॅकोपा मोनिएराइ ( लिन, ) पेन्मेछ ); $. mouniers Wetts, ( बे० मोनिएरा वेट » 

Herpestis wonniers ( Lins, ) H. 8, & K. ( दु्पेर्टिस्‌ मोनिएरा ) १ +m; ४०r०phul- 

ar।॥०९५९ ( स्क्रोफ्युलॅरिषसी ) । OE 
` ` पानौ के समीप आद्र स्थानों में यह सर्वत्र पाई जाती है । पु 

इसको छुप-प्रसरी एवं किञ्चित मांसल दोता दै। पत्ते-अभिलद्वाकार, भायताकार या खुबा 

के आकार के अखण्ड, अबृन्त, कुण्ठिता, सूक्ष्म काले चिह्नों से युक्त एवं ६-२५ % २५-१० मि० 


~ प्लि० बड़े शोते हैं । पुष्प-जाझुनी मिला हुआ इवेत या गुलाबी रंग का होता है। फली-७ मि० 


भि० लम्बी, अण्डाकार, चिकनी तथा नुकीली होती है, जिसमें सूक्ष्म बीज होते हैं। 
इसका स्वाद कडवा होने से तथा जळ के समीप होने से इसे जलनीम मी कहते हैं । इसके 
पंचांग का ब्यवहार किया जाता है। 


86२५. 


रासायनिक संगठन--श्समें एक क्षाराम ब्राह्मीन (57३७०७०९; 0°02-0-02% ) फाया 
जाता है । : 
गुण और प्रयोग--इसमें का कषाराभ मेढ़क; नुदे तथा भिनीपिग आदि के छिये बहुत ही 
विषेछा है। इससे रक्त का दबाव कम होता है। अस्प मात्रा से रक्त का दबाव कुछ बइता दै तथा 
श्वसन क्रिया को भी बल मिळता दै। अत्यत्प मात्रा से भी अनैच्छिक मांसपेशियां, जैसे आन्तर, 
गर्भाशय आदि. उत्तेजित-दोती: हैं।.. चिकित्सा की माता -में.-इसके क्षाराम का प्रभाव स्ट्रिकनीन की 
तरह पड़ता है जिससे हृदय को बल मिलता है। i 
“यह वातंनाड़ी-संस्थांनं के लिये बल्य; मूत्रल एवं विरेचक है। इसका प्रयोग अपरमार, उन्माद 
तथा स्वरभंग में किया जाता है! NE Ci 
(१) आमवात में इसके स्वरस का वाथ प्रयोग करते हैं। ई 
(२) बच्चों के सदी, खाँसी: आदि में इसका स्वरस एक चम्मच देने से वमन. तथा विरेचन 
होकर लाम होता. है । ; 
( ₹.) अवसाद्र, मानसिक दौबंस्य आदि अवस्थाओं में इसके पत्तों का चूर्णे उपयोगी है. 
(४) अपस्मार, द्विस्टीरिया आदि. में इससे बना आह्मी घत उपयोगी है:। 
. -भात्रातःस्वरस ३-१. तोला; चूर्ण ४-९ रत्ती 5 
f १७१. मण्डूकपर्णी 
"` हि०्-अहामाण्डूंकी, आझीमैद | बं०-धोंलकुरी । युऽ-खडत्राझौ । क०-वंदेलग । ते०-मण्डूक 
आह्ये । त्ा०-बछी । म०-कारिवणा । अं० १/8० 96००४४०४४ ( इडियन पेनीवर्ट ) | छे०- 
Centella asiatica ( Linn, ) Ubon ( सेन्टेला एशियाटिका ( लिन. ) अरबन );Hydro- 
‘obyle asintics, Lion, ( हाश्‍ड्रोकोराइल एशियाटिका, छिन. ) । . 7... ए७९॥१- 
ferae ( अम्बेछीफेरी ) । Fe 
77 यह भारत तया लंका में भाद स्थान पर ६००० फीट की ऊँचाई तक पाई जाती है। यह 
बिदेशों में औं पाई जाती है। | 
_ `` इसका चुप--रूप में कुछ भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। काण्ड-लबे, प्रसरी एवं अन्धियों पर 
मुहं से. युक्तेल्ड्वीते हैं । पत्ते-गोल बृक्ाकार+ अखण्ड परन्तु धार पर प्रायः गोल-दन्तुर, १३-६३ 
से. मी. व्यास में एवं लंबे वृन्त ले युक्त होते हैं । पुष्प-ग्रन्थियों से कई पुष्पदण्ड एक साथ 
निकलते हैं, जिनमें छाल रंग के पुष्पः संख्या में ३-५ सडन मूर्धज होते हैंः। -फल-८: भि. मी. 
'छंबो.तथा चिपटे होते हैं,:जिनमें चिपडे'बीन होते हैं। `: ००.०००: को 9 
४ 5 इसकी अन्यः किसमें होती हैं, जिनमें एकं में : पत्ती बड़ी एनं फल संफेद : तथा दूसरी में पत्ती 
-छोटी-तथाः छाछ- फल होते हैं:। “एक भन्यं जाति हा. . रोरन्डिफोलिय़ाः:(-H. ` rotundifolia 
Roxb, / मी होती है जिसका कछुप-बहुत कोमळ, पत्ते-पतळे  झिरहीःकें समानः स्पष्टतः: ५-७ 
खण्डित एवं व्यास में १८'मि: मी: तक ते. हैं ।. इसमें अत्येक पुष्पदंङः में. पुष्प १०-१५. तक एबं 


सावभ्रकाशनिघण्डुः 


अबुन्त दते. है. ।..इसमेः कोणपुष्पकः सूक्ष्म होते है) पहला में वे स्पष्ट, प्रत्येक पुंष्पदण्ड-के साथ - 
छट्वाकार होते हैं... इसके पत्तों एवं: काण्ड का चिकित्सा में उपयोग किया जता . 


,सैदो, तथा:चोड़े 
है। इसको छाय 


में सुखाकर चूण बनाकर ब्दः बोतडों 'में. रखना चाहिये: i 


रासायनिक: संगठन--श्समें एक : षार मः हाइंड्रोकोदिलिन (-स7070००७॥०, 055 Hs 
3९05 2, एक उलाइकोसाइड, एशिंवारिकोलाइड (45/4/९०5९ ), अस्य उड्नुशीलःतैल, स्थिरतेल 
तथा राठीय द्र्य पाये: जाते हैं। इनके अतिरिक्त OS UT EE ( ४९।०7।५९ ),-पेक्टिकः एसिड 


RR sR RE EE भा मण धर भभ3धममनक्र मा ूजत2र न छ से स3थक्‍ब्>ब: 


५ ४६३ 


(P००४० ३०0 ) तथा विश्वमिन सी. ( 480०:०० 8०१ ) पाये जाते हैं । शुष्क पौधे में सेन्दोश्क्‌ 
एसिड ( Centoic बलंवे-02५ 95.६ 05) तथा पेन्टेलिकू एसिड ( 0७702४४० acid; 03५ 
प्र, 0५) पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--यह रसायन, बस्य, मूत्रजनन, वयःस्थापन, मेध्य, रक्तशोधक, कुष्ठप्न, 
अणशोषक एवं ब्रणरोपक है। अधिक मात्रा में यह मादक है। इससे शिरःशूल, चक्षर आना तथा 
कभी-कभी संन्यास ( ९००% ) की अवस्था भी हो जाती है। इससे त्वचा को रक्तवाहिनियों का 
विस्फार शोता है । 

इसका प्रयोग वातिक विकार, चर्मरोय एवं रक्तविकार में किया जाता है । 

(१ ) त्वचा के विकारों में यह अच्छी लामदायक है । कुष्ठ में इससे कुछ लाक्षणिक लाभ 
एवं साधारण स्वास्थ्य ठीक होता है। फिरंग की द्वितीयावस्था एवं तृतीयावस्था तथा जीर्ण 
आमवात में इसको वेते हैं। फिरंग में इसके देने से एक सप्ताह में त्वचा मुलायम पड़कर 
छूटने लगती है । अन्य खचा रोगों में भी इससे लाम होता दै। इसका चूण त्रण पर लगाते हैं 
तथा शते खिलाते हैं । इसके प्रयोग से यदि कण्डू हो तो कुछ दिन इसे रोकना चाहिये तथा रेचक 
औषध देनी चाहिये । 

(२ ) बच्चों के खूनी आँव में २ से ४ पत्तों का स्वरस, जीरक एवं मित्री के सांथ पिलाते 
हैं तथा नाभि के नीचे लेप करते हैं । ‘ 

(३ ) बच्चों को शब्दोच्ारण ठीक करने के लिये इसे चबाने को देते हैं। 

(४ ) स्मरणशक्ति बढ़ाने के लिये इसका चूर्ण दुग्ध के साथ दिया जाता है। 

मान्ना - चूर्ण २-४ रत्ती; ताजे पत्ते ८-१२ प्रौढ़ के हिये; २-४ बालकों के लिये । 


शुझच्यादिबर्गः 


अथ द्रोणा ( गूमा )। तस्या नामगुणानाह 

जोणा च द्रोणपुष्पी च फलेपुष्पा च कीत्तिता। द्रोणपुष्पी गुरुः स्वादू रूचञोष्णा वातपित्तकृत्‌ ॥ 
सतीचणळवणा स्वादुपाका कट्वी च भेदिनी। कफासकामळाशोथतमकश्वासअन्ठुजिव्‌॥२८३॥ 

गूमा के नाम तथा युण--द्रोणा, द्रोणपुष्पी और फलेपुष्पा ये नाम गूमा के हैं। गूमा- 
उर, स्वादिष्ट, रक्ष, उष्ण, बात-पित्त कारक, तीक्ष्ण, रूवणरसयुक्त, विपाक में मधुररसयुक्त, 
कड, मल को भेदन करने वाली' एवं कफ, आम, कामला, शोथ, तमकश्वास और क्रिमि को दूर 
करती है ॥ २८२-२८३॥ 

१७२ गूमा 

हिं०-गूमा । बं०-धळूघसे, इलकषा, दण्ड कलस ! शु०-कुबो । म०-तुंत्रा । छे०-7.९५८०5 
eephalotes Spreng. ( ल्युकस्‌ सिफॅलोटिस्‌ स्प्रे, ); a०, ७३४१९ ( लेबिएटी } । 

यह प्रायः सब स्थानों में वर्षा में अधिक दिखाई पड़ती है । इसका झुप-आपे से २-३ फीट 
तक ऊँचा होता है । शाखायें चौपहल एवं रोमश होती है । पत्ते-२-३ इंच लबे तथा आधा इ 
चोड़े अथवा न्यूनाषिऊ होते हैं ये अण्डाकार-प्रासव्त या लट्बाकार, गोल एवं आरावत्‌ दन्तुर एवं 
रोमश दन्तुर होते हैं । पुष्पगुच्छ-इबेठ, प्रायः भ्रयः गोल, व्यास में $--२ इंच एवं प्रायः लम्बा 
कोणपुष्पकों से चिरे इये रहते हैं और पुष्पयुन्छ के झी्ष पर प्रायः दो पत्तियाँ रहती है। पुष्प आकृति 
में द्रोण के सइश होते हैं, इसलिये इसे द्रोणपुष्पी कहते हैं। युष्य शरदू में आते हैं तथा ग्रीष्म में 
यह सूख जाता है । इस प्रजाति में अनेक जातियाँ हैं जिनमें से कई एक को शूमा कहा जाता है । 


४६४ सावप्रकाशनिघण्डुः 


इसके एंचांग का चिकित्सा में व्यवहार होता है । 

रासायनिक संगठन--शसमें एक सुगन्धित वैल तथा क्षाराम पाया जाता है। 

गुण और ्रयोग-यइ उष्ण, कड, स्वेदजनन, वातप्रशमन, स्रंसन एवं कफष्न है । 

इसका प्रयोग प्रतिश्याय, कास), अभ्निमांच, विषमज्वर ४वं त्वचा के रोगों में किया जाता है! 

( १) जुकाम में-इसका' फाट या स्वरस देते हैं । कफज्वर में टंकणक्षार तथा मधु के साथ 
इसका स्वरस देते हैं । इसके फूलों का शर्बत भी जुकाम आदि में लाभदायक है । 

(२ ) आध्मान तथा उदरशूछ में इसका स्वरस दिया जाता है । 

(३ ) खुजलो में इसका रस शरीर पर भूलते हैं । 

(४) सरदी से उत्पन्न शिरःशूल में इसके सवरस का नस्य उपयोगी है। 

(५) कामला में इसके पत्तों का रस नेत्रों में डालते हैं । 

मान्ना—स्वरस ३-१ तोला । 


© 
अथ सुवचंला ( हुरहुर-श्वेत, पीत )\ तयोनीमगुणानाइ 
सुवर्चंळा सूर्यभक्ता वरदा बद्राऽपि च । सूर्यावत्ता रविप्रीताऽपरा अलह्मसुदुर्लभा ॥२८४॥ 
सुवरचंछा हिमा रूक्ता स्वादुपाका सरा गुरुः । अपित्तला कटुः क्षारा विष्म्भकफवातज्जित्‌ ४ 
अन्या तिक्ता कषायोष्णा सरा रुक्षा रजुः कटुः । निहन्ति कफपित्तासश्वासकासारुचिज्वरान्‌ ॥ 
विस्फोटकुष्ठमेहालयो निरुक्क्ृमिपाण्डुताः ॥ २८६ ॥ 
हर हुर तथा बह्मसुवच॑छा के नाम भौर गुण--सुबचंछा, सूर्यभक्ता, वरदा,. बदरा, सूर्यावर्ता 
और रविप्रीता ये नाम इरइर के हैं। एक दूसरे प्रकार की भी 'हुरइर? होती है, जिसका 
ब्ह्महुदुर्लभा नाम है। हुरहुर-शीतवीर्य, रूक्ष, विपाक में मधुररसथुक्त, सारक, झुरु, डिख्नित 
पित्तजनक, कड़र सयुक्त, क्षारीय एवं विष्टम्भ, कफ और वात को दूर करने वाली होती है । और 
द्वितीय हुरहुर ( ब्रहम्ुदुळंमा )-तिक्त-कषाय और कंद्रसयुक्त, उष्णवीर्य, सारक, रुक्ष, लघु एवं 
कफ, पित्त-र क्त, थास, कास, भरुचि, ज्वर, विस्फोटक, कुष्ठ, प्रमे, रक्तविकार, योनिरोग, कमि 
तथा पाण्डुरोग को दूर करने वाली दोती है ॥ २८४-२८६ ॥ 


नोट--उपयुंक्त बनस्पति को अधिकांश विद्वानों ने आजकल मिलने वाळी हुरहर माना है । 
हुरहुर के दो भेद पाये जाते हैं । गाशनेन्ड्रोप्सिस्‌ पेन्यफाइका ( Gynendropsis penta- 
P7७ ) नामक शेत हुरहुर तथा छिओम्‌ विस्कोसा ( 0९००.९ ४।४८०७७ ) नामक पीत हुरहुर + 
एक भन्य छि० मोनोफाइछा ( 0. ७०००१४८ ए/५०. ) नामक वेंगनी हुरहुर भी दोता है। 

सवेत हुरहुर के पत्र पर्णनाल पर सूर्थ के साथ घूमते हैं, जिससे उपर्युक्त सू्॑भक्ता, सूर्यावर्ता, 
रविप्रीता आदि नाम इस ( इवेत हुरहुर ) के लिय्रे साथंक मालम पड़ते हैं । कुछ विद्वान्‌ इसमें 
आ ८ होने से. इसे उम्रगन्धा, अजगन्धा मानते हैं । इसका मराठी नाम तिछूवण इसके तिलपणीं 
होने का सन्देइ पेदा करता है। कुछ ने इसे कर्णस्फोटा माना है। बंगाली वैद्य सुवर्चला नाम से 
इते लेते हैं । यहाँ दोनों इरइर का वरन किया गया है । हुरहुर को शाक्षीय सुवर्चछा, अजगन्धा 


तिलपर्णी, आदित्यभक्ता+-सूर्यसुल्ली या कर्णस्फोट इनमें से कदा मांना जाय यइ सन्देहास्पद है। 


सालवा, राइंडीफोलियाः .( Malva rotundifolia Lill; Fav, Malvaceae) का स्थानिक 
नाम: सोंचछ होने के कारण कुछ विद्वान्‌ उसे सुवर्चला मानते हैं । 


१,-बदचवर्चला इति पाठा० । 


NEN | ww 
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युझूच्यादिबरगः १६३ | 
१५३ हुरहुर ( श्वेत ) 


हि०-हुरहुर सफेद, करेला, चमनी । को०-सेत काराझड़ा । म०-तिलवण, सारवण, माब्ली, 
बं०-हुरहुरिया । ग«-धोछी तलवर्णा। ते०-वा्मिटम्‌ । मळ०-तैवेल । ता०-कडुगु, वेलै। 
Wo-Gynandropsis pentaphyiia, DC. ( गाशनेन्डराप्सिस्‌ पेन्टाफाइला डीसी. )। Fam, 
Capparidaceae ( बॅपेरिडेसौ ) । 
यह भारत के सभी उष्ण स्थानों में होता है। 
इसका चुप १-३ फीट ऊंचा एवं दुगन्धयुक्त होता है। पत्ते-सपत्रक, परणिवत , पत्रक प्रायः 
पोच, भमिल्टवाकार, अन्थिक रोमश एवं चिएचिपे होते हैं। पुष्प-इवेत था वेंगनी होते हैं, जिसमें 
६ नरकेसर होते है। फळी-गोल, चि4.नी, हूम्बी एवं लम्बे बृन्त से युक्त होती है। बीज-राई 
के समान किन्तु छोटे होते हैं । इसके बीज एवं मूल का व्यवहार किया जाता है। 
रासायनिक संगटन-इसमें एक उड्नशोक तैल इोता है। बीजों में कििभोमिन (0)९०४४०) 
नामक तत्त्व होता है। 


गुण और प्रयोग- इसके बीज राई की तरह दाहजनक, दीपन, पाचन, उत्तेजक एवं कृमिन्त 


हैं। जड़ उत्तेजक तथा स्वेदजनन है। पतों को पीस कर त्वचा पर लेप करने से यह पौत हुरहुर '' 


की भपेक्षा कम रक्तिमोत्पादक है। 2 
(१) उवर में कमजोरी आने पर उत्तेजना लाने के शिये समूल क्षुप का स्वरस ई-१तो० . 
पिलाते हैं । £ 
(२ ) पूहिकणं एवं कणशूल मे शसके पत्तों का रस कान में ढाषते हैं, किन्तु इससे जकन 
होकर तकलीफ होती है। 
(३ ) अभ्थि बैठाने के लिये इसके पतों का लेप किया जाता है। 
१७३४ हुरहुर ( पीत ) , 
हि०-चमनी, इंरइरपीला, केदार ' शनावर ( सं०)। म०-पिवली तिलवण। गु०=पीली 
तलवर्णा। बं०-हुरहुरिया | छे०- C00९ ४5८050, 27#7. ( विंखओम्‌ विस्कोसा, रिन, ); `. 
0, isocard!s Lin7, ( भाइसोर्षे+ड्रा लिन. ) । 9, C¢7708९१९ ( केपेरि डेसी ) । 
यह भारत के सभी भागों में होती है । इसला छुप-भी पहले की तरह होता है. किन्तु इसमें. 
सपत्रक प्ण में पशकों की संख्या २-५ तक होती है एवं फूल-पीले होते हैं। इसमें नरकेशर 
छोडे होते हैँ । पळी-[चिपटी, रेशादार एवं छोटे कृनत से युक्त होती है। . शसके बीज एवं पत्तों का. * 
चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। इसौकी एक अन्य जाति छि०. मोनोफाइछा, लिन, ( 0. 
monophyla, Linn. ) शोती है जिसमें पर्णं अपत्रक एवं पुष्प बैंगनी होते. हैं । 
रासायनिक संगठन- श्सके बीजों में ०१% विस्कोसिक भम्छ ( ४।5९०अ/0 ३९4 ),. 
००४% विस्कोसिन ( ४5००57 ) पाया जाता हवै । हु 
सुण और प्रयोग--यह स्वेदजनन, उत्तेजक, कोष्ठवात-प्रशमन एवं कृभिप्न है ।. पत्तों का रस - 
कोथप्रशमन एवं मूल कृमिष्न है। इसके बीज एवं पत्तों का प्रभाव राई कीं तरह होता है। 
सेत की अपेक्षा इसके पत्ते अधिक दाइजनक हैं, क्योंकि इसके लेप से त्वचा स्वरित लाल हो 
जाती है एवं फोड़े भी हो जाते हैं । 
( १) शके बीज केचुओं की बीमारी में देते हैं । 


३० सा०नि० 


हु आवप्रकाशनिघण्डु: 


(२) भान्तरिक शोथ कम करने के लिये राश्की अपेक्षा इसके पत्तों का. लेप अधिक 
प्रभावशाली होता है ।. स्फोटोत्पांदन के लिये या खक्‌-र!गोत्पादन के छिये इसके पत्तों या. प्राग 
को केप करस हैं। 

(३) पूत्तिजरण एवं बाधिय॑ में इसके पत्तों का सरस तेल मिलाकर कान में डालते हें । 

मान्ना--बीज १-३ माशा ।. 


अथ वन्ध्याकर्कोटकी ( वनककोडा )। तस्या नामानि गुणांश्चाह 
चन्ध्याकर्कोंटकी देवी कन्या योगीश्वरीति च । नागारिनंक्रदूमनी विषकण्टकिनी तथा॥२८७॥ 
चन्ध्याकरकोंटकी रूथ्वी कफनुद्‌ ्रणशोधिनी। सर्पदुपंद्धरी तीषणा विसर्पविषद्दारिणी।२८८॥ 
बन ककोड़ा के नाम तथा शुण- बन्ध्याककोटकी, देवौ, कन्या, योगीश्वरी, नायारि, सक्रदमनी 
और विषकण्टकिनी ये नाम बन ककोड़ा के हैं। वनककोड़ा-ऊघु, कफनाशक, ब्रणशोषक, साँप 
के अहकूर को दूर करने वाळी (विष के प्रभाव को दूर करने वारी ), तीक्ष्णवीय एवं बिसपं 
तथा विष को नष्ट करने वाली होती है ॥ २८७-२८८॥ 


| १७५ घनककोड़ा 
हि०-बॉझककोड़ा, वनककोढ़ा, बाझलेखसा । बे०-तित्कांकरोरू । म०-बांझकटोंली । 


. शु०=बाझकंटोछा, कंकोडी । क०-मांडहगछ । ता०-पछुप्पकै । ते०-आगाकर। छे०-3४०/70- 


"कबदांटव dioica Roxb. ( मोमोडिका डायोशका राकस. ) । ष. 00०प:/08०९४० ( कुकुर_ 
निटेसी । 
यह इस देश के प्रायः सब प्रान्तों के जज्छ झाड़ियों में उन्न होती है और वर्षा ऋतु में 
अधिक पाई जाती है । हिमालय में ५००० फीट की छॉचाई तक. पाई नाती है। 

. इसकी छता, पत्र भादि खेखसा के समान ही होते दें, केवळ अन्तर यह है कि खेखसा में 
फक छगता है. और इसमें फछ नहीं छगता इसखिए इसको वन्ध्याकरकोरकी कहते हेँ। 
इसका कारण यह है कि यह द्वियैकरिंगक वनस्पति है, इसलिये नर और नारी पुष्मों की 
कता्ये पृथक्‌ होती हैं । नरपुष्पों की छता को वन्ध्याककोंटकौ या गॉशककोड़ा और फळ देने. 
बाडी नारी पुष्पों को उत्पन्न करने वाली रूताएँ क्कोरकी कही जाती हैं। इसकी छता-आरोशी, 
चिकनी. भाः दुर्गन्वयुक्त एवं कोनदार काण्डः वाली होती'है । तन्तु निःशाख होते हैं । 
पत्तेञभाकार. में छोटे-बढ़े हुभा करते हैं जो २ से ४३ञ् के पेरे में लम्बाई युक्त गोलाकार, 
ददत „३ भागों में विभक्त या अखण्ड, प्रायः लद्रदार एवं दन्तुर बार वाले रइते हैं। पुष्प- बड़े, 
पीत वर्णके; नर पुष्प-पतळे एबं २-६ इञ्च रम्ब पुष्पदण्डों से युक्त होते हें एवं नारीपुष्पों के 
दण्ड छोटे या उतने ही बड़े होते हैं। नरपुष्प में कोणपुष्पक बड़ा एवं पुष्प को आच्छादित 


` - करिये -रहता है तथा नारीपुष्प- में यह. छोटा होता दै । फल-यड १-३ श उम्बा, दीष वृत्ताम _ 


और तीक्ष्णा अथवा अण्डाकार दोता है तथा इस पर मुलायम: काँटे सदश बांझ वृद्धियाँ होती 
"है. जड़ बहुगषांयु एवं कन्दवत होती दै। 
"< इसकी पत्ती एवं.फछ का. शांकार्थ उपयोग होता है तथा कन्द: एवं पत्रादि का चिकित्सा में 
अयोग ;किया..जाता है। कर्कोटको: का --सवतंत्र' वर्णन ( शुण, प्रयोग आदि ): आगे: शाकवर्गे 
में जाया है । NR को क 
*  शासांयनिक संगठंन--इसदी राख में मैंगनीज होता है। इसमें क्वाराम मी.पाया लाता है। 


. ` कन्द कफनाशक एवं सभी विषों को दूर करने वारू है । 


गुइ्च्यादिवर्गः \ ९६७, 


गुण और प्रयोग-यदइ थोडीसी रक्तसंग्राहक, विषनाशक, कफन्न एवं ब्रणहर है। इसका 


( १ ) इसके कन्द को भूनकर या उसका चूर्ण रक्ताश में देते हैं । 

(२) सपंविष तथा बिच्छू के काटने पर इसका प्रयोग करते हैं । इसकी जड़ को पीस कर 
. पिलाठे हैं तथा नस्य देते हैं । | 

(३ ) ज्वर में शाक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है ( छु० उ०.३९-१५० ) । तीब्र 
डंबुर एवं प्रलाप में इसका वाद्य लेप किया जाता है । 

(४) मूत्रक्चच्छू में मूल को दूष के साथ पिछाते हैं । 


कणि मु 
माकण्डिका ( सनाय )। तस्या नामगुणानाह 


मार्कण्डिका भूमिवज्ली मा्कण्डी शदुरेचनी ॥ २८९॥ 
मार्कण्डिका कुष्ठरी ऊर्ध्वाधःकायशोधिनी । विषदुर्गन्धकासक्ी गुर्मोद्रविनाशिनी ॥ 
सनाय के नाम तथा ग्रुण--मार्कण्डिका, भूमिवछी, माझेण्डी भौर सूदुरेचनी ( श्ुदु विरेचन 
करने. वाली ) ये नाम सनाय के हैं। सनाय--कुष्ठनाशक, ऊपर तथा नीचे से शरीर का 
शोधन करने वाळी एवं विष, दुगंन्ध, खांसी, युरम तथा उदर रोग को दूर करने वाळी 
होती है ॥ २८९-२९० ॥ | 


१७६ सनाय 
.. हि०-देशी सनाय । बं०-सोनपात, सोनामुखी । म०-सोनामुखी । गु०-मीठीभाकइछ, सोना 
सुखी । ते०-नेरातेनगेडु । ता०-निलाविरै । अ०-सनाय मक्त्री । अं०-[०4/६॥ ०९ Tin०९४९।।} 
8९००5 ( इंडियन या तिनेवेछी सेना) । छे०-Cassia angustifolia, Vahl ( ऊँशिया 
अँगस्टिफोळिया ) ॥ 78४70, ।,/९४५८०।००४३९ ( छेग्युमिनो सी ) । है हु 
इसका भादि स्थान अरब तथा सोमाछोजलैंड है। किन्तु भब इसकी खेती दक्षिण भारत में 
तिनेवेल्ली, मदुरा तथा त्रिचनापरलो निळं में होती है। मेसूर- में भौ श्सकी उपज का प्रय 
कियां गया है। 
इसका सीषा युश्म २-३ फीट ऊँचा होता है । पत्ते-संयुक्त होते हैं जिनमें प्रक: १-८ जोड़े 
होते हैं। पत्रक-अण्डाकार: भाळाकार, २'५-७ से० मी० छम्बे तथा ७-८ मिं० मि० चौद 
( १-२ इञ्च ५ ०'२-०'६ इन्च ) एवं चिकने होते हैं । धुष्प-पत्रकोणीयं सदण्डिक (०९7०९ ). 
संजरियों में पीते के पुष्प आते हैं। फळी-चिपटी, १९४ से २'८ इळ्च म्बी, करीब ०९८ इंच चौड़ी 


, एवं इरिताम भूरी झोती है। यइ के० ऑक्यूटिफोलिया की फळी से कम चौड़ी किन्तु. अधिक 


ऊम्बी होती है। बीज-संख्या में ५-७, गहरे भूरे रंग के, भभिरट्वाकार पव॑ दबे हुए होते हैं! 


: इसकी फी एवं पत्तों का चिकित्सा में व्यवहार किया आता है । 


बिटिश फारमाकोपिया ( 5:४७) ए॥३९००५००४०९।३ ) में दो जाति कौ सज्ञाय मान्य है। 
पक उपझुं सनाय तथा दूसरी अॅलेक्सेण्डियन सेना ( 4९४३००६।७० ९००० ) जोकि केशियां 
अंक्यूटिफोछिया ( 08888 8०४०.७ 2 ) के नंगली पौधों से प्राप्त होतो है। यद भएका : 


. तथा सूडान में होतो है । इसको भारत में भी उगाने का प्रयल किया यया है । एक तीसरा भेद के - 


मॉब्झोहेटा (035६/5 ०७०४३४७ (7) 0०००) होता दै, जिसे शटाकियन देना (६2/०५००) 


E 


१६८ ७ आवप्रकाशनिषण्डुः 


कहते हैं, सिंध, पंजाब, गुजरात, दक्षिण महाराष्ट्र एवं डेक्कन में पाया जाता है। यइ देशी सनाय 

( Country ६९०78 ) के नाम से भारतीय बाजार में सनाय के प्रतिनिधि रूप में बिकती है। 
रासायनिक खंगठन-इसमें हौन ( ९०, 0,५ म; 0» (0H ); 0008 ), इहो- 

एमोडीन ( 4loe-emodin, CG}, 5५ 0, ) ( OH ), 05, 0H}, केम्फेरिम ( Kaemp- 


* {९0 ), एवं आइसोहेम्नेटिन ( 507407९55 ) मुक्त रूप में या ग्लाइकोसाइ्ड के रूप में _ 


होते हैं। इनके अतिरिक्त केम्फेरॉल ( ४.९०४९7०] ), भाइरिसिल्‌ अॅस्कोोल ( £०5 
३००० ) तथा फाइटोस्टेरोलिन ( 290०४०:०॥४ ) भी पाये जाते हैं । 
इनके अतिरिक्त श्सके पत्तों में गोंद, केंस्शियम ऑक्सेंलेट ( 0209 ०४४8 ), राक 


तथा कुछ ग्लाश्कोसाइड सम द्रव्य होते हैं.। मेथिल जेन्श्रा किनोन (९th !-anthःaqi०ः९) 


से संजात ( 07।४.१।४९४ ) कुछ द्रव्य की मात्रा १-४% तक पाई गई है! 


गुण और प्रयोग--यदद रेचन औषध दै। इसका छोटी आंतों पर प्रभाव होता है, जिससे ` 


पुरस्सरण की क्रिया बढ़ती है। सेवन के ६-१० घण्टे पश्चाद साफ शौच दोता है। इसमें कुछ 
मरोड़ द्ोती दे जो संभवतः इसके पत्तों में के रालीय द्रब्य के कारणया पत्तों में रहने वाले 
एमोडीन ( ६०००० ) के कारण होती है। इसे दूर करने के लिये तथा स्वाद ठीक करने के 


लिये इसके साथ सुगन्वि द्रव्य या क्षारीय विरेचन एवं झुलेठी यां द्राक्षा देना चाहिये । इसका « 


उत्सर्ग दूध द्वारा होने के कारण दूध में विरेचक शुण भा जाता है। 
(१) जिनको कब्ज की शिकायत रहती है, उन्हें इसको दिया जाता है। 
(२ ) पित्तज्वर में विरेचन के लिये शे देने से दूषित पित्त निकल जाता है, जिससे दाह, 
शिरःशूल आदि कम दो जाते हैं 
(३ ) आवेष्टन युक्त विबन्ध . ( 8० ८००४४१०४०० ), या प्रक्षोभयुक्त बृहदांत्र ( ]777- 
६00९ ९०।०० ) एवं बृदददांत्र शोध ( 005 ) में इसका प्रयोग निषिद्ध है । 
5 आघ्रा-५ - १५ रत्ती 


अथ देवंदाली पीतदेबदाली च । खेखसावर्‍्फलब्रततिः । 


Ef 4 गुणांश्चाह 
देवदाली तु वेणी स्यातककटी. च गारागरी। देवताडो बृत्तकोशस्तथा जीमृत इत्यपि ॥२९१॥ 
पीता परा खरस्पर्शा विषश्नी:गरनाशिनी । देवदाली रसे तिक्ता कफारःशोफपाण्डुताः । 
नाशयेद्वामन्नी.तीचणा क्षयहिक्काकृमिउचरान्‌ ॥ २९२ ॥ 


देवदाली के नाम तथा पुण--देवदाली, वेणी, कर्करी, गरागरी, देवताड, दृत्तकोश और : 


जीमूत ये नाम देवदाली के हैं । दूसरी पीतदेवदाली के.नाम-खरस्प्शा, विषघ्नी और गरनाशिनी 
ये संब हैं । देबदाली-तिक्तरसयुक्त। वमन कराने. वाळी, तीक्ष्ण एवं कफ, . भश (बवासीर ), 
शोथ, पाण्डरोग, क्षय, हिचकी, कृमि तथा उवर को नष्ट करने वाली होती है ॥ २९१-२९२ ॥ “ 


अथ तत्फलगुणानाह 
देवदालीफळू तिक्त कृमिश्लेष्मविनाशनस । खंसनं गुइमशूुघ्रमयो श्चं वातजित्परम्‌ ॥३९३॥ 


देवदाली घघरचेळ के फलका गुंग --यह्‌ तिक्तरसयुक्त, खंसन एबं इमि, कफ, युल्म, शूल, 


अश तथा वायु को दूर करने बाळा होत इं ॥ २९३.॥ 


गुड़च्यादिवग: ६६६ 


१७७ देवदाली 
हि०-देवदाली, सोनैया, बन्दाळ, धधरवेल, घुसरान। बं०-बिंदालछ, घोषाछता, देवताइ, 
देयातग्इ । म०-देवडांगरी, कुकरवेल । गु०-कुकड़वेल । ते०-पनिबिर । क० -देवडंगर । 
आँ०-ऐगं४कए [५ ( न्रिस्टलि छफ़ा )। छे०-Luffa echinaia Roxb. ( छुफ़ा एचिनेंटा 
राकस, ) । Fa, 0००४:०६४८९७४ ( कुकुरबिदेसी ) । 
यइ=सिन्ध, गुजरात, बिद्वार, देदरादून, उत्तरी अवध, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश, भौर बज्गाळ 
आदि स्थानों में अधिक उत्पन्न होती है। 


इसकी लता-खेकसा ( कर्कोटकी ) के समान होती है, ककोंटकी का विस्तार अधिक सघन 
होता है, परन्तु देवदाली का विस्तार बहुत कम होता है। इसके काण्ड पतले एवं पांच कोन 
बाळे होते हैं । तन्तु द्विशाख शाखाओं बाले होते हैं । पत्ते-१-२३ इश्च के घेरे में गोलाकार, 
वृक्काकार, कट्वाकार, पञ्च कोणाकार, अथवा पाँच मागवाले एवं गहरे कटे किनारे वाले सथा 
प्रत्येक माग दन्तुर दीषबृत्ताम होते हैं। पञ्चदुण्ड-१-२ इञ्च छम्बा होता है। पुष्प-इवेत तथा 
' व्यासं में १-१ इञ्च होते हैं । पुं-पुष्प-२-८ इश्च लंबी मंजरियों में और उन्हीं पत्रकोणों में एकाकी 
खरी-पुण्ष निकले रहते हैं । फळ-१ से १॥ इञ्च लम्बे, ळगभग आधा इञ्च मोटे, ह-है श लंबे सधन 
कड़े रोम ( बाझवृद्धि ) अथवा कोमळ कोंटों से भाच्छादित र६ते हैं। फर कच्चे शोते हैं, तो यदद 
काटे दरे रङ्ग के और सूखने पर भूरे रङ्ग के हो जाते हैं। फलों के मुँह पर सूक्ष्म दकन ( १ ) 
होता दै । जब फरू जाड़े में पक कर सूख जाता है, तंब यह ढक्कन अपने आप फळ से अखग हो कर 
गिर जाता है और फळ के अन्दर के रेशेबाले तीन छिद्रों में से बीज निकलना आरम्म होता 
है । इस ता का स्वाद बहुत कडुवा होता है। इसके फल का उपयोग किया जाता है। पंचांग 
का प्रयोग भी किया जा सकता है। 
इसी प्रजाति की एक दूसरी रता छुफा विओ लेन्स राकस, ( £६० 878४९०)९०७, Roxb, ) 
होती है, जिसमे पुष्य पीले रंग के, तन्दु ३-५ शाखाओं वाळे, पुपुष्प यच्छा, पुंकेशर पांच 
( a में केवह ३ ) किखु फ देवदालो को. तरह कॉटेदार होते हैं। कांटे कुछ सु लायम 
होते हैं । 
पौछे, छाल और सफेद फूलों के भेद से देवदाली तीन प्रकार की मानी जाती है। इसमें 
सफेद फूल की देवदाली भषिक मिलती है, पीले फूल की कहीं कहीं देखने में आती है भौर 
छाछ फूल डी देवदाली कम देखने में आती है। परन्तु गुणों में सब समान ही हैं। रक्त एवं 
पीतं का रसायन के छिये उपयोग होता है। 
रासायनिक संगठन--श्समें एक एचिनेटिन्‌ ( 2०४78४0० ) नामक कड़वा पदार्थ तथा 
संपोचिन होता है। बीजों में तेल धोता है जो कड़वा चहँ होता । 


गुण और प्रयोग--यइ उष्ण, कड़वा; मूत्रननन, विरेचन, शिरोविरेचन, जणशौधक एवं 


अणरोपक है। अधिक मात्रा से हैजे क्षी -तरदद वमन एवं विरेचन होता है। गर्भिणी में गर्भपात॑ 
दो जाता है। इसका प्रभाव कड़वो तरोई की तरह होता है । | 
इसका प्रयोग कामला, जळोदर, दिका, कास, श्वास, क्षय, कमि, यङद प्शीदाइडि एवं, 
आन्त्रश्चळ में किया जाता है। 
(१) इसके एक फळ को कूटकर रात में जर में भियो दे! सुबढ शे मसल, कपड़े से: 
छान ५-१० बूंद दिरोविरेचन के लिये नाक में डाले। इससे दिनमर पानी बहता है। कफज. 
शिरोरोग तया कामरा में शसक भ्रयोग करते हैं। कामछा में इसके फर को मद्ठे के साय 


छ 
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खिलते हैं तथा इसके पंचांग के काय से नहाते हैं। नस्य के जिये.१ रत्ती चूणे कामी . 


नस्य कराते है । 

(२) इसका फांट या टिंक्चर (१ में २०), १०-२० बूँद की मात्रा में यकृत्‌-पछौदावृदधि, 
बाङ यकृत्‌ की प्रारंभिक भवरथा तथा इनसे उतपन्न जछोदर में लाभदायक है। इससे मूत्र की 
मात्रा बढ़ती दै तथा विरेचन भी होता दै । 

(३ ) इसके फाट से व्रण, दूषित ज्रण आदि थोये जाते हैं । | 

(४ ) कफज्वर में अन्य कफनिःसारक द्रव्यो के साथ इसका प्रयोग लाभदायक है । 

(५ ) चूद्दे के विष में दही के साथ इसको देने ले ळाभ होता है । ( श्च॒त ) । 


मात्रा-१-२ रत्ती । 


अथ जलपिप्पली । तस्या नामानि गु्ाँश्वाह 


जळपिष्पष्यभिहिता शारदी शकुछादनी । 

मत्स्थादुनी मत्स्यगन्धा खाङ्गलीस्यपि कीत्तिता॥ २५४ ॥ 

जलपिप्पलिका हृद्या चकुष्या शुक्ला छघुः॥ २९५ ॥ 
संग्राहिणी हिमा रूचा रक्तदाहन्रणापद्ठा । कटुपाकरसा रुच्या कषाया वह्विवर्डिनी ॥२९६॥।. 

जरूपीपक के नाम तथा गुण--जरूपिप्पली, शारदी, शकुछादनी, मत्स्यादनी, मत्स्यगन्धा 

आर लाङ्गछी ये नाम जलपीपल के हैं । जळपीपछ-ढदय तथा नेत्रों के लिये हितकर, शुक्रजनक, 
रघु, मलसंमाइक, शीतबीर्य, रुक्ष, रक्तविकार, दाइ और ब्रण को नष्ट करने वाली, विपाक में 
कड्रस युक्त, रुचिकारक, कड़ तथा कषाय रसयुक्त एवं अभिवर्धक होती है ॥ २९४-२९६ ॥ 


१७८ जल्पीपल् 


हि०-नछपीपछ, पनिसि (स)गा, भुईओोकरा, बुकन बूटी | बं०-बुककन, कांचड़ा । म०-जल-_ 


पिप्पली, रतवेछ । ु० -रतबेळीयो । अं०-2५८9।९ 7//ए8 ( पपल छिपिभा )। छे०-7/7a 
nodiflora Mich. ( किप्पिभा नोडिफ्कोरा भिकू, ) । 70, ४ ९९००९९ ( वरविनेसी ) । 

यह प्रायः सब प्रान्तों की गीली भूमि में अधिक पाई जाती है तथा बलूचिस्तान में 
भी होती है 

यह ग्रसर- प्रसर क्षुप ) जाति की वनोषधि भूमि पर फैली हुई रइती है। पत्ते-अमिमुख, 
अमिलटवाकार, आरावत दन्तुर, कुंठिताग्र तथा “५-१ इ'च लंबे होते हैं। पुष्प-श्वेत रंग के 
छोटे पुष्प आते हैं, जो कोणपुष्पकों से थुक्त, पत्रकोणीय, सदण्ड झुण्डकाकार व्यूइ में आते हैँ । 
फछ-यद्दी बाद में फल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो पिप्षछो को तरह दिखछाई पड़ते हैं। 
इसके स्वरस का उपयोग करते हैँ । चरक में शाकवर्ग में श्सका उल्लेख मिलता है 

रासायनिक संगठन इसमें एक कड़वा पदार्थ पाया जाता है। 

गुण. और भयोग--यह कढ़, स्नेइन, मूत्रजनन, संग्राही एवं ज्वरहर है। . 

(१ ) सूजन पर इसका पोह्टिस बांधने से जलन कम दोती है तथा जरुदी पकती है। 

(२) इसके पत्तों का फांट बच्चों के अजी, अतिसार, साधारण संरदी तथा प्रसूति ज्वर में 


दिया जाता है। . हक 


| सात्रा—स्वरंस ३-२ चम्मच । 
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अथ गोजिह्वा । तस्या नामानि गुर्णांश्चाह 


गोजिह्वा गोजिका गोभी दाविका खरपर्णिनी। 
गोजिह्वा वातळा शीता आहिणी कफपित्तनुत्‌ ॥ २९७ ॥ 
हृद्या ्रमेहकासाखब्रणउ्वरहरी छघुः। कोसका तुवरा तिचा स्वादुपाकरसा स्मृता ॥२९८॥ 
गोजिह् के नाम तया ग्रुण--गोजिह्ा, गोजिका, गोभी, दानिका और खरप्णिनी ये नाम 
गोभी के हैं । गोजिह्वा-वातकारक, शौतवीर्य, आइी, कफःपितनाशक, दृदय के लिये दवितकर, 
प्रमेह-कास रक्तविकार, त्रण तथा उवर को दूर करने वाली एवं घु, कोमळ, कषाय, तिक्त तथा 
मधुर रसयुक्त और विपाक में मधुर दोती है॥ २९७-२९८ ॥ 


नोट-गोजिहा के विषय में विद्वानों में कुछ मतभेद देखा जाता है। कुछ ने एलिफॅन्टोपस्‌ 


स्केबर ( E।९००5 ५८०९7) को गोजिल्ला माना दै किन्तु औ ठा० बछ्वन्तसिंइजी ने 
इसके स्थानिक नामों के आधार पर इसे ग्रोजिहा न मानकर 'मयूरशिखा? माना है। कुछ ने 
यूनानी में प्रचळित द्रष्य गावजवान इसे माना है, जिसका छे० नाम ओमोस्मा बरॅकिरिएटम्‌ है। 
कुछ इते गावजबान से भिन्न मानते हैं। कुछ ने कॅकसीनिया ग्लॉका ( 02००8 88५०४, 
8४ ) को गावजबान माना है जो बलूचिस्तान में होता है तथा शुण में वस्य, मृश्रल एर्व 
स्नेइन है तथा इसका आमवात एवं फिरंग में प्रयोग किया जाता है। : 

चरक के दशेमानि में गोजिहा का उल्लेख नहीं है। शाक में इसका उल्लेख मिळता है, तथा 
विसर्प के लेपों में भी वर्णन है । चरक, झुद्ठत दोनों श्से अणरोपण मानते हैं । सुश्रत में उपदंश; 
जण. एवं ग्रन्विविसप॑ में तथा शाक के रूप में इसका प्रयोग मिलता है। 

यहां पर दोनों का वर्णन किया गया है । 

१७९ गोजिह्वा (१) 

सं०-मयूरशिखा ? हि०-गोमी । बं०-लता, गोजिया । म०-गोजीभ, इरितिपत। शु०-भोंपा* 
थरी, गलजीमी । बि०-मयूरजुटी, माराचूडा, मयूरचुटिया, मयूरशिखार । ले०-६।९॥०॥४0- 
Pus 5caber 7.77, ( एलिफेन्दोपस्‌ स्केबर लिन.) । a. 0०० ०5/४३९ ( कम्पोझिटी ) । 

यह भारत के सभी उष्ण भागों में होती है । शसका कुप-स्वावलम्बी तथा ८-१८ श्व ऊँचा 
होता है। मूलीय पत्ते-पत्र-युच्छों के रूप में, ४-६ इञ्च हम्बे एबं अभिलट्वाकार या भभिपरासवत. 
होते हैं। काण्ड पतला, द्विविभक्त तथा रोमथुक्त होता है, जिस पर पत्ते: १-१ इञ्ज, लंबे, भवृन्त 
एवं काण्डसंसक्त तथा दूर दूर होते हैं । पुष्पव्यूह-मुण्डक के रूप में भाते हैं जो सूक्ष्म तथा समूह- 
बद्ध होकर प्रायः ३, पत्रवत्‌ एवं दत कोणपुष्पको के बीच में रहते हैं । प्रत्येक मुण्डक में पुष्प 
संख्या प्रायः २-५ तक होती है। 

युण्डकयुच्छ कोणपुष्पकों के साथ मयूर की शिखा के सदश दिखाई देते हैं । इसके भादि 
बासियों में प्रचित नाम मयूर शिखा के समानार्थक हैं, जिससे इसे औ ठा० बलवन्त सिंह जी ने 
शाखीय मयूरशिखा माना है। | 

रासायनिक संगठन--इसके पत्ते एवं काण्ड के सुरासारीय सच में प्रति जेविकीय क्रिया 
( Antibiotic 36/४/६5 ) पाई गई है । Pt 

गुण और प्रयोग--यह स्नेइन, शीतल, मूत्रजनन, बरंय एबं ज्वरनाशक है। 

( १) इसके पंचांग का झाथ मूत्नहच्छू में पिळाते है। | 

(२) उवर में इसके पंचांग को चावर की पेया में पका कर देते हैं । इससे पेट का दद॑ भौ 
दूर होता है। 


meen ग 
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(३ ) रक्तातिसार तथा बच्चों के अतिसार में इसका मूल उपयोगी होता है। 
" (४) इसको गरी के तेल में पका कर त्रण एवं छाजन पर छयाते हैं । 
` (५) इसकी जड़ को वमन रोकने के लिये देते हैं तथा मिरिच के साथ चूर्ण बनाकर दन्तशूल 
में छगाते हैं। 
१८० योजिह। (२) गावजञवान 
सं०-गोजिहा, दर्वीपत्रा, वृषजिहा, खरपत्रा । हि०+म००गु०-फा०-गाजवाँ, गावजबान । अ०- 
छिसानुस्सौर । छे०-2805#4- ४74८४९०५७ 776. ( मोनो स्मा बक्टिएटम्‌ वारू, ) । Fam, 
Boraginncese ( बोरॅजिनेसी ) । 
: यह ईरान, अफगानिस्तान तया पश्चिमी दविमाळय मे काइमोर से कुमाऊँ तक ११५०० फीट 
सक पाया जाता है। 
इसका छुप-१५ शड ऊ चा तवा रोमश होता है। पत्र-मूलोय, ६/2९१” बड़े, सदन्त, माला 
कार एवं ऊपर के २” २ ३”, खम्बा, भण्डाकार, मालाझार, एवं ऊपरो सतह, रोम के कारण 
खुरदरो होती हैं। रोमं का आवार दानेदार होता है। नीचे को सतई शइ दबे हुये रोम से 
युक्त होतो दै। पुष्प-बेगनी रंग के युच्छों में आते हें जो २-३ इ म्यास के तथा रोमश होते हैं।- 
फलू-१-६ इश्च बड़े, अण्डाकार तथा नोकदार होते है । इसके पंचांग का ब्यदार किया जाता है। 
` यूनानी वाळे इसके पत्तों को बगे गाउजबान एवं. पुष्पों को शुडेगावनबान के नाम से ब्यवहार 
करते हैं । 
रासायनिक संगठन--इसके पत्तों को जळ में भिगोने से काफ़ी छभाब निकलता है, जिसको 
स्वाद. नमकीन होता है। इसको राख में सोडियम्‌ ९३%, पोटेशियम १४३९, कॅल्शियम 
२७% ) गग्नेशियम्‌ २१ एवं छोह १९भादि के छवण पाये जाते हैं । 
गुण और प्रयोग--यह श्य, हथ, मूश्रर, रसायन, स्नेहन एवं सौमनस्यजनन है। श्सका 
प्रयोग फिरंग, आमवात, हृदय की घडन, मूत्रझच्छू, आमाशय एवं बस्तिपरक्षोभ एवं ज्वर में 
किया जाता है। 
(१) विषमज्वर में जग ठंड छतरी है तर इसे आसव के साथ देने से प्यास कम होती है 
तथा बेचैनी दूर होती है। 
(२) फिरंग तथा सोजाक से उतपन्न संधिशेथ में चोप्रचोनी के साथ. श्सका काथ 
उपयोगी है। 5 . 
(२) दृदय को धड़कन तथा मूत्रकृच्छू में इसके फाट का प्रयोग किया नाता है 
साश्रा=४-६ माशा दूष. के साथः पुष्प ३-६ माशा । 


अथ नागदमनी । तस्या नामशुणानाह 
| आ 45--#%ऋ#<४ नागदमनी बलामोटा विषापहा । नागपुष्पी नागपत्रा महायोगेधरीति च ॥ २९९॥ 
चलामोटा कटुस्तिक्ता छघुः पित्तकफापदा ।. मूत्रकस्छूत्णान्‌ रको नाशयेजाळगदंभम्‌॥३००॥ 
सर्वग्रहप्रशमनी निःशेषविषनाशिनी । जयं सर्वत्र कुरते धनदासुमतिप्रदा ॥ ३०१ ॥ 
नायदमनो . के नाम तथा गुण--नागदसनौ; बढामोटा, दिषापड़ा, नागपुष्पो, लागपत्रा और 
महायोगेषरी ये नाम नागदमनी के हैं। मागाइमजी-कड़ तबा तिक रसयुक्त, कु एवं पित्त, 


गुड्च्यादिषगें: ४७३ 


कफ, मूत्रकच्छ, ब्रण, राक्षसबाथा, जागम, सम्पूर्णप्रदबाधा और समस्त विष क्रो दूर करने वाली 
तथा सर्वत्र जय करने वाही, धन तथा अच्छी मति को देने वाली होती है ॥ २९९-३०१ ॥ 

नोट--यह सन्दिगव द्रव्य है। मूर्वा नाम से पूर्वी मारत में प्रयुक्त सेन्सेवेरिया राक्सवर्षियाना 
को कुछ छोग नागदौन मानते दै । इसका पहले मूर्वा के साथ वर्णन किया जा चुका है । डा० वा० 
ग० देसाई ने सुदर्शन की एक लाति, इनम्‌ एशियाटिकम्‌ लिन, (07/70८ ४59/०9/0 7400.) 
को नागदमनी लिखा हैं। कुछ ने. दमनक ( आर्टिमिसिभा ), जिसका भावप्रकाशकार पुष्पव में 
स्वतन्त्र वर्णन करते हैं, नागदमर्न नाम से उल्लेख किया है। श्री ठा० बलवन्तं सिंहजी ने “बिहार 
की वनस्पतियाँ? नामंक पुस्तक में एक बनस्पति प्युपेलिया लेप्पासिया का उल्लेख किया है जिसे कुछ 
छोग नागदमनी मानते हैं । सुदर्शन एवं दमनक का आगे स्वतन्त्र वर्णन भाया हुआ दै । यहाँ संक्षेप में 
वयुपेछिया छेप्पासिया का वर्णन किया गया है। 

१८१ नागदमनी ? 

सं०-नागदमनी ? छे०-?५०० ।474८९०, 04. (प्युपेछिया लेप्पॉसिया मो०)। ९४8. 
Amaranthscene अंमेरेन्येसी ) । 
बिहार में यह सुंगेर, परामू, संथाल परगना आदि स्थानों में विशेषकर पथरीछी भूमि में 
होती है । 

इसमें शुश्मक रोमश होते हैं! शाखाएँ कमजोर होती हैं। पत्ते-शदुरोमश, अभिमुख, 
रट्बाकार, लट्वाकार-आयताकार या प्रासवत , १-४ श छम्बे होते हैं। फछगुच्छु-- 


मुण्डकाकार, व्यास में ५ इश एवं उस पर देढे सूक्ष्म काटि दोते हैं, जिससे सम्पर्क में आने पर ये 
कपड़ों में चिपट जाते हैं । 


गुण और प्रयोग--इऐे कुछ छोगों ने सप्विष में उपयोगी माना है। 


अथ वीरतरुः । तस्य नामानि गुणाँधाह 

चेज्ञन्सरो अगति वीरतरुः प्रसिद्धः शवेतासितारुगविलोहितनीळपुष्पः। 
स्याज्ञातितुल्यङुसुमः शमिसूचमपन्नः स्यात्कण्टकी विजळदेशज एव दृः ॥ ३०२ ॥ 
वेह्नन्तरो रसे पाके तिकस्तृष्णाकफापहः । मून्नाधाताश्मजिदुआही योनिमूत्रानिळात्तिजित्‌ ॥ 

वीरतर के नाम तथा पुग-वेछन्तर और वीरतरु ये दो नाम जगत में प्रसिद्ध हैं, इसके 
घुष्प-जाती ( चमेली ) के फूलों के समान होते हैं और वे सफेद, काले, अरुण, गाढे छाळ तथा 
नीळे रङ्ग के शोते हैं । पत्ते-शमी के पत्तों के समान सूक्ष्म होते हैं और यश कटिदार तया निजेल 
म्रदेशों में उत्पन्न होने वाळा वृक्ष होता है। चीरतरु-विपाक तथा रस में तिक्त तथा ग्राही होता है 
हा i कफ, मूत्राघात; पथरी, योनिरोग, मूत्ररोग एवं. वातिक पीड़ा `को मष्ट करने वाखा 

ता. ै। 


१८२ वीरतर 


हि०-वेकन्तर, बीरतर, बरवे, वरतुकौ । ते०-करूतुरा । मा०-खड़ी कंलई, कुंरात, खेरीं। 


अजमेर०-खेड़ी | राजपुताना०-खेन।  म०-तिगमकाटी। शु०-केद्छतरो । ता०-विड़तस्लै, 
बेङठुरू ! खे०-Dichrostachys cinerea W. &, 4. ( डाइमॉस्टंचिसू सिनेरिया ) । ९570. 
Leguminosae ( केग्युभिनोसि }। 


i 


४७४ भावप्रकाशनिघण्डुः 


यह - पञ्चिमोत्तर प्रदेश, मध्य ` भारत; राजपूताना, डेक्रन, दक्षिण महाराष्टरतथा उत्तरी कन्नड 


से सिलोन तक होता है । माया तथा उत्तरी आस्ट्रेलिया में भौ यह पाया जाता है। 
यह बक्त-झाइदार, मध्यमाकार का या छोटे कद का कटिदार होता है। शस. पर सीषे, इढ़, 


आर तीखे कांटे रहते हैं । पत्ते-द्विपक्षवत्‌-३"२-६'३ से० मी० लम्बे होते हैं, जिसमें प्रधान पत्रदण्ड . 


सृदुरोमश तया प्रस्येक उपपक्ष के बीच. ग्रन्थि होती है। उपपक्ष-८-१४ जोड़े, १-१६ से०:मी० 
छम्बे एवं विनार होते हैं, जिस पर . सूक्ष्म; तियंक्‌ , रेखाकार, चिनार पत्रक-२२-२० जोड़ों कौ 
संख्या में दोते हैं। सितम्बर से अक्तूबरतेक इस पर २५-३८ से० मौ० लम्बी विदण्डिक पुष्पमञ्जरी 
में पुष्प आते हैं। म्री का ऊपर का आधा.माग पीत एवं नीचे का आधा भाग लाळ रहता है। ऊपर 
के पुष्पों के परागयुक्त पुंकेसर पीत रहते हैं तथा नीचे के परागरद्वित पुंकेसर बहुत लम्बे एवं राछ 
रहते हैं । फली-५-७'५ से० मौ० लम्बी, ०६-१० से० मी० चौड़ी, चिपटी, गइरे भूरे रंग कौ 
तथा पकने पर ऐंडी हुई रहती दे जिसमें ६-१० बीज दोते हैं। सुश्रुत में इसका उल्लेख 
मिलता है। | 

गुण भौर प्रयोग-इसकी जड़ ग्राही होती है तथा आमवात, पथरी तथा इक विकार में 
प्रयोग की जाती है। नेत्र-विकार में इसके कोमल पत्तो को पीसकर लगाते हैं । 


अथ छिक्कनी ( नकछिकनी )। तस्या नामगुणानाह 


छिक्कनी चवकृत्तीचणा छिक्किका प्राणदुःखंदा। छिक्कनी कटुका रुच्या तीचणोष्णा वह्विपित्तक्ृवं 
वातरक्तदरी कुकिमिवातकफापहा ॥ ३०४ ४ 
नकछिकनो के नाम तथा शुण-छिक्कनी, क्षवङ्कत , तीक्ष्णा, छिक्किका और घाणदुःखदा यें 
नाम नकछिकनी के हैं । नकछिकनी--कड़र सयुक्त, रुचिकारक, तीक्षण तथा उष्णवी्, अन्नि तथा 
पित्तननक, एवं वातरक्त, कुष्ठ, किमि, वात और कफ को नष्ट करने वाली होती हैं ॥ १०४ ॥ 


१८३ नकछिकनी 


हि०-नकछिकनी छिकनौ । बं०-दचुटी, मेचिटइट । अ०~न;क शिंकणी। शु०=नाक छींकणी । 
o~Centipeda orbicularis, L047. ( सेंटिपीडा ऑबिक्युलेरिस्‌ छोर० ) । Fam. Comp: 
०५६३९ ( कम्पोझिरी ) । 

यह प्रायः शस देश के सव प्रान्तों में विशेषकर भाइभूमि में अधिक उत्पन्न होती है। 

चुप बहुत छोटे, सुन्दर, पर जमौन पर फैले हुए रहते हैं। शाखायें-मूल के पास से निकलकर फैली 
हुई रहती हैं । पत्ते-बहुत छोडे, ६-१० »( ३-४ ५ मि० मि० बड़े, अभिप्रासवत या अभिलद्वाकार, 
आयताकार और दूर-दूर दन्तुर होते हैं। पुष्प-छोटे छोटे गोल झुण्डक में भाते हैं, जिनमें प्रान्तीय 
पुष्ष-ख्री-पुंष्प कई चक्रों में और-जिंहाकार; केन्द्रीय पुष्प. उभयरिंग तथा नालाकार एवं संख्या में 
कम होते हैं । अधःपत्रावरि दो चों में रइती- है । 

इसका चरक तथा सुश्रुत दोनों में उल्लेख है। चरक में शते शिरोविरेचनोपग माना है तथा 
शिरोरोग एवं कड्स्कंष में पाठ है और .सुश्चत में. अतिसार एवं बिसूचिका के रिये इसे उपयोगी 
बतळाया है। . 

रासायनिक संगंठन--इसमें एक क्षाराम; अत्यल्प सेंपोनिन,: एक : ग्लाइको साइड, :उड़न* 
शीळ तैल एवं अम्लस्वभोवी कडवा द्रव्य माइरियोगाइनिन्‌ं (99702575). पाया जाता है.। 

[RO Sc SS SES और पयोग--बह शिरोबिरेचन, दीपन, मादी, उष्ण, कृमिन्न एवं वातनाशक है 


गुडूच्या दिवगा; _ ३१ `. 


( १) प्रतिश्याय, सिर के भारीपन एवं अर्धावभेदक में श्सके स्वरस या चूर्ण का नस्य देते 
हैं, जिससे बहुत छींकें भाकर आराम मिलता है । 

(२) दन्तशूल में इसके पंचांग का उष्ण कल्क गालों के बाइर से लगाया जाता है । 

( ३ ) इसके बीज कृमिप्न होते हैं। 


अथ कुङुन्दरः ( कुकुरवँदा ) । तस्य नामानि गु्णाथाह 

ङुङुन्दरस्तात्रचूडः सूचमपत्रो सरदुच्छ इः ॥ ३०५ ॥ 

कुकुन्द्रः कटुस्तिक्तो अवररक्तकफापहः । 

तन्मूळमार्ई नि्तिप्तं वदने सुखशोषहृत्‌॥ ३०६॥ 

कुकरवेदा के नाम तथा झुण- कुकुन्दर, ताम्रचूड, सूक्ष्मपत्न और सुदुच्छद ये नाम 

कुकुरवँदा के हैं । कुकुरवॅदा-कड़ तथा तिक्तरसयुक्त, ज्वर, रक्त और कफ को दूर करने वाखा 
होता है । इसकी जड़ गीली ( ताजी ) यदि सुख में रक्खी जाय तो मुख का सूखना बन्द हो 
जाता है ॥ २०५-३०६ ॥ 


१८४ कुकुरवंदा 
हि०-कुकरोदा, ङुङुरवंदा, कुकुसुंगा । बं०-कुकुरनिमुंली, भावूर्डा, भांगहूड, गंगावकी। 


ता०-नारकरं डे । छे०- 3/६० /0८९7० 20८. ( ब्लुमिया छेसेरा डौसी, )। Foam, 000० 
9००९ ( कम्पोझिटी ) । 


यह सब प्राम्तों में २००० फीट तक उत्पन्न होता है। इसका छुप-वर्षायु, धूसरवर्ण का 
सृदुरोमश तथा टपेटाइन की जैसी तीजगंध थुक्त होता है। पत्ते-१'८-१२:५ १८२२-६३ से. मी. 
बड़े, नोचे के सनाल, कटे हुए तथा ऊपर के न्यूनाधिक विनाल, दीघंबृत्ताकार आयताकार, मृदुरोमश 

न्तुर तथा आधार क्रमश; संकुचित होता है। पुष्प-पीत तथा मुण्डक में भाते हैं। फरू-छोटे, 

आयताकार तथा कुछ चतुष्कोणीय होते हैं। श्सकी ३, ४ अन्य जातियाँ देखने में आती हैं । 
समस्त क्षुप में उग्र गंध भाती है । 

रासायनिक संगठन-श्समें उड़नशोर तैल, तथा कपूर पाया जाता है । इससे तंथा 
विशेषकर ब्लू. बालसमौफेरा नामक आति से जो कपूर निकाला जाता है, उसे नांगी कपूर या 
पत्री. कपूर काइते हैं, जिसका वर्णन कपूर के साथ किया जा चुका है। 

गुण और अयोग-यह कड़वा, दीपन, वायुनाशी, कफष्न, रक्तसतभकं तथा ज्वरनाशक, 
है। इसके गुण कपूर से मिरुते-जुलते हैं ) इसका स्वरस कुमिष्न, आशी, ज्वरदर, उत्तेजक एवं 
मत्रल है । मूर का विसूचिका में प्रयोग किया जाता है। इसकी जड़ मुख में रखने से सुखशोथ 
में छाम होता है । 

(१) रक्ता में. इसका स्वरस मिरिच के साथ देते हैं । 

(२ ) इसके ( ब्लू, बाल्समीफेरा के) स्वरस में बना लोइमस्म का प्रयोग पृक्कूजर्न्य उदर 


में करते हैं। मूत्र रुकने पर स्वरस देते हैं.) 


: (३ ) ज्वर में इसको निमुण्डी-काथ के साथ देने से पसीना होता है .तथा कफ निकलता है। 
सान्ना--पत्रचूणे ५-१५ रत्ती; स्वरस १ तोला । 


| 
hi 


व भावमप्रकाशनिषण्डुः 


`` >अथ सुदशना । तस्या नामगुणानाह 


सुदर्शना सोमवज्ी चक्राह्ण मधुपर्णिका । सुदृ्ाना स्वादुरुष्णा कफशोथा्रवातजित॥३०७॥ 

सुदर्शन के नाम तथा शुण--सुदशंना, सोमवक्की, चक्राह्म और : मधुपणिका ये नास सुदर्शन के 

है। सुदशन-स्वादिष्ट, उष्णवीय एवं कफ, शोध और रक्तबात को दूर करने वाळा होता है ॥३०७॥ 

नोट-क्राइनम्‌ ( 070०2 ) की विभिन्न जातियों को सुदर्शन माना जाता है। श्री डा० 
चा० ग० देसाई ने क्रा० एशियाटिकम्‌ को ( स०.) नागदमनी माना है, किन्तु इसका: हिन्दी नाम 
झुदर्शन भी दिया है । कुछ ने युडूचीभेद टिनोस्पीरा मख्यारिका ( एinospora malabarica 

(Lam.) Miers, ) जो पद्मयुडूची है, उसको सुदर्शन लिखा है । क्राइनम्‌ की ३ जातियां पाई जाती 
है जिनमें से कुछ बागों में मी लगाई हुई मिलती हैं । यहां काइनम्‌ का वर्णन किया गया है । 

१८५ सुदर्शन 

हि०-सुदर्शन, सुखदर्शंन । बं०-सुखदर्शन । म०-गदामौ कंद, गदनीचा कांदा! .ता०-विषः 
झुंगिछ.। छेo-Crinum latifolium Linn. ( क्राश्नम्‌ लेंटिफोछियम्‌ छिन: )। Fam. Ama: 
ryllidac९०९ ( पुमेरििडेसी ) । 

यह समस्त भारत में होता है तथा बागों में लगाया इभा मी पाया जाता है। 

इसका क्षुप-बहुवर्षायु तथा २, ३ हाथ ऊँचा होता है। पत्ते-भूमि से निकलते मालम पड़ते 
हे, जो २॥-४ फीट तक रूम्बे बोते हैं एवं जिनकी चौड़ाई मध्य भाग में ३-४॥ इञ्च तक दोती है। 
घुण्प-बेगनौ पन छिये हुवे संफेद रंग के सुगंधित. सुन्दर फूल बीच में से निकलते हैं। कन्दु- 
गोळाकार, व्यास में ५ इञ्च तक एवं उसकी मोटी गदेन ३-५ इञ्च तक छम्बी दोती है। इर साल 
पते सूखकर नये. आते हैं तथा पत्ते बड़े होने से पळे दी फूल आ जाते हैं । ; 

इसकी. अन्य जातिया क्रां० एशियाटिकस्‌ लिन, (0. 25४००० १०.) एवं क्रा० डेफ़िक्सम्‌ 
केर ( 0.3९४१० ६९7.6.) भी पाईं जाती. हैं:। 

इसके पत्र एवं कन्दः का चिकित्सा में व्यवहार किया जाता है। 

: शुण भौर प्रयोग--यह उष्ण; मधुर, तीष, जंतुष्न, कुर, शोथदर, वामक, कफनाशक एवं 

ज्यरदर है। 

(१ ) कर्णशुक में इसके पत्तियों को गरम करके उसका स्वरसं निकाल कर डालते हैं; 

४ “( २) इसके पत्तों को. गरम करःतथा एरण्ड तेख लगाकर :बाँधने से सभी प्रकार की सूजन, 
फोड़े, बवासीर भादि कम होती  है।. संविशोथ पर:यद्द उपयोगी है ।: खचा के रोगों में इसका 
स्वरस या.इससे सिद्ध पैल.  रुगाते हैं । 

: ,(३.) कंद का प्रयोग. कफज विकारों में.वामक.दरग्य के रूप में किया : जाता.है । शुष्क द्रम्य 
(का०,एशियाडिकम्‌ ).कौ मात्रा दुगनौ देनी पड़ती है । : 
भात्रा-कंदस्वरस १-२ तोछा वमनाय । 


अथाखुकणी ( मूसाकर्णी ) तस्या नामानि शुणांश्चाह 
आखुकर्णी र्वाखुपणीं पर्णिका सूदरीमवा । आखुकर्णी कटुस्तिका कषाया शीतंछा लुः । 


--दिपाके कडुका मूत्रकफासयक्कमिप्रशुत्‌॥ ६०८ पे 
मूलाकणीं के नाम तथा शुग--साखुकणीं, आखुपर्णी, पर्णिका और सूदरीमवा येः नाम -मूसा- 
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कणीं के हैं । सूसाकणी-कड़, तिक तथा कषाय रसयुक्त, शीतल, कडु, विपाक में कड़र सयुक्त. 
उवं मत्र तथा कफ-सम्बन्धी रोग और कमि को दूर करने वाली होती है॥ १०८॥ 


१८६ मूलाकर्णी 


हि०-मूसाकानी, चूहाकानी, मूसाकर्णी । बं०-इन्दुरकाणीपाना । म०-उन्दिरकानी'। 
यु०-उन्दरकानी ! छे०-I P00९0 reniformis, Ch0is ( आइपोमिया रेनीफॉरमिस्‌ को? )! 
Fam, Convol४ulacene ( कम्हालुहुयुलेसी ) | | 

यह प्रायः सब प्रान्तो में पाई जाती है, विशेष कर... उड़ीसा, बंगाळ तथा दक्षिण दिन्दुस्तान 
में उत्पन्न होती है. 

यह प्रसरी क्ुप जाति की बनरपति प्रायः वर्षा में उत्पन्न द्ोती है तथा सितम्बर से दिसम्बर तक 
फूलती-फलती है । इसकी प्रायः प्रत्येक गांठ से जड़ निक कर य फैलता जाती है । पत्तें-इक्ा- 
कार, आथ से १॥ इञ्च घेरे में लम्वाई को भपेक्षा चौड़ाई में अधिक, दन्तुर एदं गोळ होते हैं। फूछ- 
छोटे तथा पीले रंग के आते हैं । फळ-दो-दो बीज वाले दोते हैं । चिकित्सा में इसके पंचांग का 
ब्यवहार किया जाता है । 

गुण और प्रयोग--यह शोधन, मूत्रल, रसायन, छृमिष्त, तवक्‌दोषहर एबं आनुलोभिक है। 
इसकी क्रिया मण्डूकपणीं की तरइ होती है तथा अनन्तमूल की तरद या उसके साथ इसका 
प्रयोग किया जाता है । ५ 0 

(१) श्सका प्रयोग त्वचा के रोगों में किया जाता हे । इससे पाखाना साफ होता है तथां 
शारीरिक शिथिलता दूर दोती दै। 

( २ ) कमि के लिये श्सके स्वरस एवं रक्त शाछि ( लाळ चावछ ) की पीठी के साय बनी 
पूपलिका (पुआ) निर्धूम भंगारे पर पका कर, बिडज्ञ तैल एवं छवण के साथ देने का विधान है। 
(चरक वि० ७-२६, सु० ० ५४-२७ ) 

सात्रा--५-१० रत्ती फार बनाकर । 


अथ मयूरशिखा ( मोरशिखा )। तस्या नामशुणानाह 
मयूराह्शिखा प्रोक्ता सहस्राहिमंधुच्चुदा । नीलकण्ठशिखा घ्वी पित्तरळेष्मातिसारजित्‌॥ 
मोरशिखा के नाम तथा गरुण-मयूराहशिखा ( “मयूर? के पर्यायवाचक शब्दों के अन्त में 
पास! जोड़ देने से जो शब्द बनते हैं वे सब; जेसे-नीलकण्डशिखा भादि ), सदस्नाह्ि ओर 
मधुच्छदा ये नाम मोरशिखा के हैं। मोरशिखा-छघु एवं पित्त, कफ तथा. अतिसार को नष्ट 
करने वाली होती है ॥ ३०९॥ 


नोट--भनेक बरस्पततियाँ को जो मयूरशिखा की आकृति की तरह दिखलाई देती हैं, मयूर" 
शिखा के नाम से विभिन्न स्थानों पर प्रयुक्त किया जा रदा है । चरके-सुश्॒त में इका वर्णन देखा 
नहीं जाता ! मा० प्र० में इसे लघु एवं पित्त-कफनाशक तथा अतिसार में उपयोगी लिखा है। 

गोजिहा के अन्तर्गत वर्णित एलिर्फॅण्टोपस्‌ स्केबर रिन. ( Elephantopus saber Linn, } 
को श्री ठा० बलवन्त. सिंह जी उसके स्थानिक नामों के आधार पर॑ मयूरशिखा मानते हैं। ' 
सेलोसिआ क्रिस्टेंट ( 0९।०७। ०६०% ) को कुछ ने मयूरशिखा माना दै । कुछ ने एडिपण्टमू' 


इड . ` ` आवप्रकाशन्निषण्डुः 


कॉंडेटसू. ( 40/90४० ००७१०४०० ) को तथाः कुछ-ने अंक्टिनोप्टेरिस्‌ डाइकोटोमा ( 4०0ए०६- 


__ teris dichotoma ) को मयूर श्िखा लिखा है।. यहाँ संक्षेप में इनका वर्णन किया गया है। 


१८७ मयूरशिस्रा (१) 
‘@o-Aciinopteris dichotoma, 824४, ( अक्टिनोप्टेरिस्‌ डाइकोटोमा बेड, ) 2, 
Po]7 ९०१००९१९ ( पॉलिपोडिएसी ) - Pe | 
यह समी स्थानों पर विशेषतया पेनिनझुला, शुष्क पहाड़ी स्थानों में ४००० फीट तक एवं 
"चौछगिरी पर २००० फीट तक पवं कुमाऊं में ्ोती है। 
इसका छुप बहुत सुन्दर, ३-७ इञ्ज ऊँचा एवं छोटे ताइ की तरह दिखलाई देता है । बरसात में 
सूखी पहाड़ियों में पत्थरों के बीच में कंदी-कईदी यह दिखाई देता है। पत्ते-व्यास में १-१५ इच्च, 
ताळपत्रःकौ तरइ कम्बे पतले पत्रदण्ढ पर रहते है जो मयूरशिखा की तरह दिखछाई देते हैं । 
गुण और प्रयोग--श्सका रक्तस्तम्मक एवं कृमिध्न रूप में प्रयोग किया जाता है। 
१८८ मयूरशिख्रा (२) 
orAdiantum caudatum Linn. ( एडिएण्टम्‌ कॉडेटम्‌ छिन.) । Fam, Eoly- 
P०3ac९३९ ( पॉकिपोडिएसी ) । 
यह समी स्थानों में, मैदानी भागों एवं पहाड़ियों के निबळे ढाछों पर पाई जाती है । 


इसका कुप-इंसपदी की जाति का होता दै। पत्रद्ण्ड-३-१६ इञ्ज लम्बा, मुदुरोमश 
तथा. चमकीळे. बादामी रंग का होता है। पन्रक-विनाछ या कुछ आयताकार तथा एक 


, किनारा सीधा एवं दूसरा कटाहुग होता है। अवरतछ पर, किनारे पर गीजाणुकोफ देव खण्डों के 
. अन्त में होते हैं। 


गुण और भ्रयोग--इसका चमेरोग, मधुमेह, कास. तया उवर में प्रयोग किया आता है। 

FE १८९ मयूररिला (३) 

. ` हि०-छाक्षमुर्गा । छे०-C९]052 ८750 7/7, ( सेलोसिआ, क्रिस्टेंट छिन, ) । Fan. 
Amaranthacese ( एमेरेन्येसी ) ! 5 
`` यह बागों में छगायी हुई पाई जाती है एवं मैदानी भाग तथा हिमालय में ५००० फीट तक भी 
पाई जाती है। इसका: छुप-मरसे के समान होता है.। :केवटीमोथा के: अन्तगेत : वर्णित सफेद 
सुगा का यह भेद है । इसके पत्र प्रायः चौड़े होते हैं। पुष्प-छोडे तया अत्यन्व सघन मंजरी में 
बावे है: , 

“रासायनिक संगठन-इसके पौषे में. विरटेनिन्‌: ( 5९/४००.) तथा नाइट्रोजन ` पदां एवं 
इसके बीरों: में एक स्थिर तैछ:पाया जाता है। $ म 

: गुण: और प्रयोग--इसके पुष्प -आदी होते हैं । इनका प्रयोग अतिसार तथा रक्मदरः में 

किया जाता है.। 

_ इसके बीज स्ने हैं तथा मूशइ्छू, कास एवं संग्रदुणी में प्रयोग किये जाते हैं। ` 

:5. इति औमिभटकनतनयभ्रीभिश्रमावविरचिते मावप्रकाशे पूर्वखण्डे: मिश्रप्रकरणे 

; ` > चहु्थों यङ्च्यादिव्गः समाप्त: ॥-४:॥` = 


© 
अथ पुष्पवर्ग: 
® 
तत्रादौ कमलम्‌ । तस्य नामानि गुर्णाँशाह 

चा पुंसि पद्यं मछिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ । सहस्रपत्रं कमळं शतपत्रं कुशेशयम्‌ ॥ ३ ॥ 
पड्केर तामरसं सारसं सरसीरुहम्‌ । बिसप्रसूनराजीवपुष्कराम्भोर्हाणि च ॥ २॥ 
कमळं शीतळं वण्यं सधुरं कफपित्तजित्‌ । तृष्णादाहास्रविर्फोटविषवीसरपनाशनम्‌ ॥ ३॥ 

कमळ के नाम-पझ ( यद नपुंसकलिङ्ग कमी २ पुंच्लिङ्ग में भी व्यवह्वत होता है), नलिन, 
अरविन्द, महोत्पल, सहपत्र, कमर, शतपत्र, कुशेशय, पङ्के, तामरस, सारस, सरसीरुह, बिस- 
प्रसून, राजीव, पुष्कर और अम्भोरुइ ये सब संसत में होते हैं । 

कमळ--शीतछ, वणे ( शरीर के रङ्ग) को उत्तम करने वाला, मधुर रस युक्त, कफ-पित्त 
ज्ाशंक एवम्‌-तुष्णा, दाह, रक्तविकार, विस्फोट ( शरीर में छोटी २ फुंसियों का होना ), विष, 
और विसर्प को दूर करने वाला होता है ॥ १-३॥ 


भथ नामोश्लेखपूरवंकं कमळमेदास्तदूशुणाँश्वाह 
विशेषतः सितं पशं पुण्डरीकमिति स्खतस््‌ । रक्तं कोकनदं ज्ञेयं नीलमिन्दीवरं स्वृतस ॥४॥ 


धवलं कमलं शीतं मधुरं कफपित्तजित्‌। तस्मादरपगुणं किञ्जिदन्यद्ग्ोस्पलादिकम्‌ ॥५॥ 


कमळ के मेदों के नाम--विशेष करके श्वेत कमरू “पुण्डरीक कहा जाता है। छाल कमक : 
को “कोकनद” एवम्‌ चौले कमळ को “इन्दीवर”? कहते हैं । | 
श्वेतकमरू--शीतछ, भधुर एवम्‌ कफ-पित्त का नाशक होता है। रक्तकमछ आदि 


-इवैतकरमल की अपेक्षा न्यूनगुणवाले होते हैं ॥ ४-५॥ 


. चोट--भावप्रकाशकार कमछ के है भेद सवेत, रक्त तथा नौ लिखते हैं । आगे इवेत कुवकूय 
( श्वेत कुसुद ) का तथा कल्दार ( रक्त कु्ुद ) का अलग वर्णन करते हैं। इसके अतिरिक्त एंक 
स्थळ कमळ का और वर्णन करते हैं। अन्य निषण्डुओं ने वर्ण के आधार पर जो साम दिये हैं उनमें 
आपस में पर्याप्त मतभिन्नता पाई जाती है। चरक, सु्चतादि में भी इनके कई भेदों का उल्लेख है । 
आधुनिक वानस्पतिक वर्गीकरण की दृष्टि से नेळबिभम्‌ स्पेसिओजम्‌ में इवेत एवं रक्त दो भेद पाये 


-चाते हैं । शते अधिकांश विद्वानों ने कमळ मामा है। इसमें नीला भेद नहीं पाया जाता। दूसरी 


प्रजाति ( ७९००७ ) निफिया की इवेत, रक्त तथा नीळ जातियां ( 9९०९३ ) पायी जाती हैँ । इस 
प्रजाति को कुमुद कोई) मानते हैं । संभव है इसी प्रजाति के नीळ जाति (9९०९5) को कमर का 


, नीळ भेद मान छिया गया हो । गुणों की दृष्टि से दोनों ( कमर एवं कुमुद ) में पर्याप्त समता 


होने के कारण एक का दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। समी प्रकार के कमल बस्य 
कवाय उवं रक्तपित्तदर होते हैं । ( च. सू. अ. २७ ) 

३ प्रायः इवेत कमर को, कोकनद रक्तकमरू को एवं इन्दीवर नीळ कमर को कहा 
-गया है। 

विकसित होने की इष्टि ले इनके दो भेद्र सूर्य-विकाशी एवं चन्दर-विकाशी मानते हैं। जो 
प्रातः खिरे है तथा शाम को संकृचित हो जाते हैं उन्हें सूर्यकाती तथा जो रात को खिळे 
रहते हैं तथा दिन को संचित रहते हैं उन्हें चन््र-विकाशी कहा जाता है। कमर सूर्य- 


"विकाश तथा कुमुद प्रायः चन्द्रविदाशी होते हैं । 


हट भाबप्रकाशनिघण्डुः 
जैसा कि ऊपर कहा गया है कमक ( नेलबिअस्‌ स्पेसिओनम्‌ ) में कोई जाति (57९०९३) भेद' 


"नहीं पाया जाता है केवल वर्ण-मेद से दो प्रकार रवेत एवं गुलाबी पाये आते हैं। इसमें पत्तियां 
- तथा पुष्प प्रायः पानी की सत के ऊपर निकले रहते हैं । इसमें खी-केशर प्रथक-एथक्‌ कणिका 


में इतस्ततः घंछे हुए तथा बाह्मदक ( 5९7४४ ) कणिका के नीचे से निकले रइते हैं । ` इसमें दूष 
होता है तया पत्र-नाल पर दूर-दूर छोटे कांटे होते हैं । 
कुमुद ( निफिया ) में पत्तियां तथा पुष्प प्राग्रः पानी की सतइ तक निकले रहते हैं । इनमें 
खी केशर चक्राकार स्थित, न्यूनाथिक परस्पर संयुक्त और कर्णिका में किंचिद धंसे रइते हैं । ऊपर 
के कुछ बाझ्षदळ कणिका से संलग्न रहते हैं। यहाँ कमल का वर्णन किया गया है। कुमुद का 
आगे वर्णन किया गया है। 
१ कमल 


हि०-कमरू, पुरश्न । बं०-पदुम्‌ । उड़ि०-पदम ¦ स०-यु०-कमल। प०-कवरूककरौ । ` ˆ 


क०-बिकिया तावरे । ते०-कलाका, तम्मिपुष्धु । ता०-तामरै, अम्बक । मळा०-तमर । अ०-काति- 


न्न । अँ०-3००7९4 ।०४० ( सैक्रेड छोटसू ) । रेo-Nelumbium speciosum Willd. . 


( नेलंबियम्‌ स्पेसिओजम्‌ विद्ड )। Fa. 99७०९३०९५९ ( निफिएसी ) 

यह भारत के सभी उष्ण प्रदेशों में होता है। 

यह तालाबों में होने वाळा विस्तृत बलीय चुप है। इसकी जड़ कीचड़ में फैलती है। पत्र 
पतले, १-३ फूट व्यास के, चक्राकार, चिकने, चमकीळे, नतोदर तया बृन्तगोलायत ( ?९।४३४९ ) 
होते हैं । पत्रनारु--बडुत लम्बा तथा उस पर दूर दूर छोटे कटि होते हैं । फूछ-एकाकी, ४-१० 
इंच व्यास में, शवेतया युलाबी, सुगंधित तथा लंबे दंड पर भाता है। गर्मी तथा वर्षा काल में 
यह फूलते हैं । 

कणिका ( बीजाधार ) स्पंज के समान एवं धूसर होती हे जिसमें ई इच लंबे, गोक, काळे तथा 
चिकने बीज रहते हैं | इन्हें ( दिं) कमळगड, ( सं ) पद्मबीज, ( स) कमलकाकडी, (ु० ) पवडी 
कहा जाता है। 

_ रासायनिक संगठन-श्सके कंद तथा बीओं में -राळ, ग्लूकोज, मेटार्बिन ( ९०४७/० ); 
टैनिन, बसा तथा नेळंबिन ( 9९७०७१९ ) नामक क्षाराम एसा जाता है। 

गण और प्रयोग-कमळ के पुष्प-( पंखुडियाँ ) शीत, दाइ प्रशमन, ढदय-बश्य, ढृदय- 
संरक्षक, रक्तसंग्राइक, मूत्रजनन, मूत्र विरजनीय एवं ग्राह्दी होते हैं । 

इनका प्रयोग रक्तपित्त, उवर, मूत्रकृच्छू, एनं अतिसार में किया जाता है। 

(१) तीव्र ज्वर में द्वदय पर ज्यूट का कुप्रभाव न दो तथा उसे बल मिळे इस दृष्टि से इसका 
फांट मिश्री मिलाकर दिया जाता है। इसके साथ वेत तथा रक्तचंदन, बाळक, सुळेटी, झुस्तक. 
मिळाते हैं । डिजिटेलित्त की तरह इसका हृदय पर प्रभाव पड़ता है जिससे धड़कन -कम दोकर 
हृदय को वछ मिलता है। 

(२) सगमभांवस्था में रक्तत्राव प्रारंभ होने पर इसके फांट से खरित लाम होता है। 

मान्ना-पंखड़ियां १-२ तो० फांट बनाकर । 


४... अथ पझिनी। तस्या लक्षणनामयुणानाइ 


' मूळनारद्ळोस्फुए्ळ्फलेः सुदता एनः । पञ्चिनी प्रोच्यते आजैबिंसिन्यादि च सा स्शृता॥ 


पञ्चिनी के लक्षण-मूल। नाळ; ,पत्र और फळ से युक्त, खिले हुए कमळ को विद्वान्‌ लोग 
“पद्मिनी” कहते हैं । 
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पुष्पवरांः 9८१ 
पंचांग ( पञ्मिनी ) के नाम--श्सके विसिनी आदि मी नाम हैं ॥ ६ ॥ 
-“आदिशन्दान्नळिनी कमलिनीत्यादि ॥ ६ ॥ 
यहाँ पर-आदि पद से--नलिनौ, कमलिनी इत्यादि मी नामान्तर समझना चाहिये ॥ ६॥ 


पश्चिनी शीतला गुर्दी मझ॒रा छवणा च सा। पित्तायक्षफलुलुृचा वातवि्टम्भकारिणी ॥ ७ ॥ 
पिनी--शीतल, पाक में गुरु, मधुर तथा लवण रस धुक, रूक्ष, एवम-वातविष्टम्म 


' ( भधो वाझ का शुद्ध न खुलना ) पैदा करने वाली होती है, तथा पित्त, रक्तविकार और कफ की 


नाशक होती है ॥ ७ 


अथ नवपत्रादि । तस्य नामान्याह 
संवत्तिका नवदछं बीजकोशस्तु कर्णिका । किक्षस्कः केशरः प्रोक्तो मकरन्दो रसः रतः । 
पझनाछं स्टणाळं स्यात्तथा बिसमिति स्मृतम्‌ .॥ ८ ॥ 
कमल के नवीन पत्ते आदि के नाम--संवतिका-- यह कमळ के नवीन पूर्तों का नाम है। 
र बीजकोश ( जिसमें बीज रहते हैं ) का नामान्तर है। किलदकर-करमल के केशर को 
t 
_ मकरन्द-- कमलपुष्प के रस का वाचक है। मृणाल तथा बिस ये दो नाम कमल के 
चाल के हैं ॥ ८ ॥ | 
कमल के विभिन्न अंगों के अन्य पर्यायवाची तथा विभिन्न भाषाओं के नाम--कमळकर्णिका-= 
सं०-वीजकोश, वराटक हिँ०-कमल का छत्ता। म०-धांगुड, ढांपणी। गु०-घीतेठां, कुमडा 
( राजिविकाशी )। 7 2 
कमरनाल-सं०-बिस, मृणाल । हिं०-मुरार, मर्सीड । म० ` भिसे। 
कमेलकन्दू--सं०-शादक, करदाटक । गु०-कोढ । 


-अथ संवर्तिका ( नये पत्ते )। तस्या शुणानाह 


, संवर्तिका हिमा तिक्ता कषाया दाहटुट्ुद्‌। मृत्नकृच्छूगुदृव्याधिरक्तपित्तविनाशिनी ॥ ९ ॥ 


संवतिका ( कमळ के नवीन पत्र )-शीतल, तिक्त तथा कषाय रस थुक्त एवस्‌-- दाइ, 
प्यास, मूत्रकृच्छ, गुदासम्बन्धी रोग ( भश आदि ) भोर रक्तपित्त को नष्ट करने वाली होती दै ॥९॥ 


अथ कर्णिका । तस्या गुणानाह 


पझस्य कर्णिका तिक्ता कषाया स्रा हिमा। सुखवेश््मकृकरध्वो ठृष्णाऽसकफपित्तनुत्‌॥१०॥ 
` कर्णिका( बीज कोश )-तिक्त, काय तथा मधुर रस युक्त, शीतल, रूघु भौर मुख को 
स्वच्छ करने वाळी एवम्‌--तुषा, रक्तविकार, कफ तथा पित्त को नाश करने वाळी होती है॥१०॥ 
कमळ के घीज--इसके बीज पौष्टिक, मधुर, स्नेइन, आशी, रक्तसंग्राइक, गर्भसंस्थापक एवं 
शीत होते हैं । खाद्य के रूप में मी इसका प्रयोग किया जाता है। 
- इसकी पेया बनाकर चसन तथा हिचकी में देने से लाम होता है। प्रदर यें मी इसे देते हैं! 
मान्ना-३-डे तो० पेया बनाकर । 


३१ आ० नि० 


४८२ सावप्रकाशनिघण्डुः 


अथ किञ्जल्कः ( केशर )। तस्य शुणानाह 
किक्षर्कः शीतलो वृष्यः कषायो ग्राहकोऽपिसः । 
कफपित्ततृषादाहरक्ताशोंविषश्ञोथजित्‌ ष ११॥ 
के्षसक ( कमल का केशर )- शीतल, वृष्य ( वौयेवर्धक ) कषाय रस युक्त, आइ 
एवम्‌=-कफ, पित्त, ठुषा, दाइ, रकाशे ( लूनी बवासीर ), विष और शोथ को दूर करने वार 
होता है ॥ ११॥ 
कमळ का केशर--यद आदी, शीतवीय, रक्तपित्तशामक एवं दाइप्रशमन दोता है। 
इसका चूर्ण मिश्री के साथ रक्ताश, रक्तप्रदर तथा ऊध्वंग रक्तपित्त में देने से लाभ होता है। 
भात्रा-चूणे ५-१५ रत्ती | 


n पोगु 
अथ मृणालं शाळूकश्च । तयोगुंणानाह 


झुणाळं शीतल वृष्यं पिचदाहाखजिद्‌ गुरु ॥ १२ ॥ 

दुजैर स्वादुपाकञ्च स्तन्‍्यानिलकफप्रदम्‌ । संग्राहि मधुरं रूच शालकमपि तदूगुणम्र ॥१३॥ 

झुणाळ (कमळ नाळ )--शीतy, वृष्य ( वीय॑वर्धक ), शुरु, कठिनता से पचने वाळा, 
रुक्ष, विपाक में मधुर, संग्राही, मधुर रस युक्त, दुग्धवर्थक, बायु तथा कफ को उसन्न करने वाका 
एतरम्‌--पित्त, दाइ और रक्त विकार को दूर करने वाला होता है। 

शालूक ( कमल कन्द )- यह भी गुणों में रृणाल के तुर्य दी दोता दै ॥ १२-१३.॥ 

इसकी पेया बनाकर अतिसार, रक्तातिसार एवं कुपचन में दी जाती है। अरी में चूणे का उपः 
योग करते हैं । चम॑रोगों में इसका केप किया जाता है।. 

आज्ना—द-१ तो० पेयां बनाकर । 


अथ स्थलकमलम्‌ । तस्य नामशुणानाह 


E 35.3 पद्मा च झारदा। पञ्चाऽनुष्णा कटस्तिक्ता कषाया कफवातजित्‌ । 
“मन्नकृच्छाश्मशूलूष्नी श्वासकासविषापहा ॥ १४ ॥ 

स्थलकमलः के नाम - पञ्मचारिणी, अतिचरा, अन्यथा, पञ्मा और शारदां ये सब हैं । 

स्थळकमल--किख्धित्‌ उष्णबीर्य, कडु; तिक्त तथा कषायः रस युक्तं एवम--कफ, वात; मृत्रकुच्छु, 
पथरी, शूल, श्वास, कास तथा विष को दूर करने वाला है॥ १४॥ 

नोट--इस संबंध में विद्वानों में. मतभेद है। चरक, सुश्रुत तथा वाग्मट में इसका उल्लेख 
नहीं है । दृद के "सिद्धयोग? में स्थलपद्म कां प्रयोग मिलता दै। इसके करक को दूष के साथ 
पिलाने:से प्लीद्दा रोग तथा: सभी प्रकार के शोथ में: लामदायक :माना: है। ठी कण्ठ: ने-इसको 
'माणकम्‌? लिखा है ! इसके कहीं चार प्रकार मानते ह 


"नुधा स्थङपद्मानि सेवन्ती गुलदावदी। . नेपाळी च गुळाबश्च बकुळश्च कदुर्बकः [| 
निम्न दो पोर्षो को .€्यछ कमल कुछ विद्वानों ने माना है। ... ८ 
२.स्थलपझ (१) झू 
Fe-lonidian:-suffruticosum ‘Gig, ( आयोनिडिभम्‌ः सक्रुटिकोसम्‌ ) । Fam, 
४०३०९३९ ( हायोछेसी ) । हिँ०-रतनपुरुष । पम पाए पड हु ; 


se जज 


पुष्पक्षगेः शपे 


इसके छोडे बहुवर्षायु क्षप बुन्देलखण्ड, आगरा, बंगाळ, मद्रास, युजरात, खानदेश तथा कर्नाटक 
में पाये जाते हैं। पत्ते-कुन्तल क्रम में, लगभग अवृन्त, “७-१” लंबे और मालाकार होते हैं। 
चुष्प-एकाकी तथा गुलाबी रंग के आते हैं । पाँच भाभ्यम्तर दर्लों में, एक दल लम्बे दलद्ण्ड 
( 089 ) और लगभग वृत्ताकार दलोत्सर ( 7०० ) से युक्त. होता है। मूळ तथा पंचांग का 
चिकित्सा में व्यवहार दोता दै। 

रासायनिक संगठन--इसरमें एक क्षाराम पाया जाता है। 

गुण और प्रयोय--यदद शीतल, स्वेइन एवं मूत्रजनन होता है। मधुमेह में इसे लाभदायक 
माना जाता है। बच्चों के उदरविकार में इसकी जड़ देते हैं । उष्णताजन्य शिरःशूछ एवं गरमी में 
दाहान्ति के लिए भी इसका उपयोग होता है । 


३ स्थलपद्म (२) 


o—Hibiscus mutabilis Linn. ( दिविस्कस्‌ म्यूटेबिछिस्‌)। Fam, Malvaceae 
( माल्वेसी ) । सं०-प्चचारिणी । हिँ०-युळियाजेष | बं०-थलूपझ । 

यह बागों में लगाया मिलता है। इसका आदि स्थान चीन है। 

इसका बृक्त-छोटा तथा कटि विहीन होता दै। शाखाएँ मृदुरोमश दोती हैं। पत्ते-दृदया- 
कार, दन्तुर, ४ इञ्च व्यास में तया ३ इद्ध लंबे दण्ड से युक्त होते हैं । पुष्प-२-४ इञ ब्यास में 
आते हैं जो प्रातः खिछने पर इवेत या गुलाबी रंग के तथा शाम तक इरे काळ रंग के हो जाते 
है । फछ-गोळ, चिपटे तथा रोमश होते हैं । बीज-बृक्काकार एवं खरखरे होते हैं । 

गुण और प्रयोग--मळाया तथा चीन में इसके पुष्पों को वक्ष तथा फुफ्फुस विकारों में 
प्रयोग करते हैं तथा श्से उत्तेजक मानते हैं । इसके पर्ती को शोथ पर बाँधते हैँ। 


अथ कुमुदम्‌ “कमोदनी” इति लोके । तस्य नामानि शुणाँश्राह 
शवेतं कुवरयं भोक्त कुमुदं केरचं तथा। कुसुदं पिथ्छिछं स्नग्धं मधुरं इळादि शीतम्‌ ॥१७॥ 
कुसुद के नाम-इवेतकुवलय, कुंसुद, कैरव ये सब संस्कृत में हैं। इते छोक में “कमोदनी” 


कहते हैँ । 
कुसुद्‌-पिच्छिल, स्निग्ध, मधुररसयुक्त, शीतल एवम्‌ चित्त को भाह्यदित ( प्रसन्न ) करने 


वाला है॥ १५॥ 


अथ कुञ्रुदिनी । तस्या नामशुणाँथाह 
कुु्वती केरविका तथा कुसुदिनीति च ॥ १६ ॥ 
सा तु मूलादिसर्वाङ्गरुक्ता समुदिता बुधेः । 
पद्मिन्या ये गुणाः मोक्ताः कुसुदिन्याश्च ते स्ट॒ताः ॥ १७॥ 
कुसुदिनी के नाम--कुमुद्ती, कैरविका और कुमुदिनों 'ये सब हैं । छच्षण--मूल, नाल, 
पत्रादिकों के सहित जो कुमुद दे उने “कुसुदिनी” कहते हँ । 
गुण-पझ्िनी के जो शुण पूर्व में कह चुके हैं वे हो सब कुसुदिनी के मो समझने 
चादिये ॥ १६-१७॥ ः 


शद सावप्रकाशनिघण्डुः 


अथ करहारस्‌ । तन्रामशुणानाह्‌ 

सौगन्धिकं तु कण्हारं हक रसन्ध्यकस्‌ । कल्हारं शीतलं आहि विष्टम्भि गुरु रत्तणस्‌ ॥ 

फस्हार के नाम-सौगन्धिक, कब्दार,.इछक और रत्तसन्ध्यक ये सब.करहार ( छालङुसुद ) 
के पर्यायवाची शब्द हैं। 

कल्हार--शौतल, आइ, वातविष्टम्म को उत्पन्न करने वाला, पाक में गुरु एवं रूक्ष 
होता है ॥ १८ ॥ ५ , : 

नोट--कमल तथा कुमुद के संबंध में विशेष विवरण कमळ के नोट.के अन्तरगत दिया जा चुका 
है। झुणों की बृष्टि से दोनों में पर्याप्त साम्यता है। जिससे एक का दूसरे के. स्थान पर प्रयोग 
किया जा सकता है। कुमुद ( निफिया ) में वर्णे के अनुसार ४ भेद ( 99९०९ ) पाये जाते हैं 
पीत वर्ण का भेद मी विदेशों में पाया जाता है। यहाँ इवेत कुमुद ( निं० अश्‍वा ) का वर्णन किया 
गया है । अन्यों का केवल संक्षेप: में भेद बतलाया गया है। 


3 कुमुद्‌ 


दि०- कुसुद, कमोदनी, कोई, कु€। -बं०-शाइक, सुन्दी । शु०-पोयणु । अ०-कमोद । 
फा०-नीदूफर । अ०-अनंबुल्मा । अं०-ए७(४ ॥09 ( वाटर लिली ) । ्‌े०-Nyrnphaen 


“dba Linn, ( निम्फिभा भरवा लिन )। Fam, Nymphaeacene ( निम्फिएसी )। 


यह काइमौर में नकाशयों में पाया जाता है। 

“इसका जलीय लुप बहु वर्षायु होता है। श्सकी नड़ें जलाशय की. सतह में. फैरूती हैं । पत्ते- 
योछ, इृदयाकार, चसकीछे तथा जरू की सतह पर तैरते रहते हैं। पश्रनाल १० फुट. तक लंबा 
होता है तथा पत्र फलक के मध्य में जुरा रहता है। धुष्प-रवेत, तथा २-५ इन्च व्यास में भते है। 
बाझदछ--%, बाइर से कुछ इरिताम तथा अन्दर से. श्वेत होते हैं। आम्यंतर दळ-करीब १० 
होते है जो अन्दर की तरफ पुंकेशर में बदल जाते हैं। फळ-स्पज सइश होता है जो जरू के 
अन्दर पक्‍व होकर फर्ट जाता है: जिसमें ले बीज बाहर निकल कर जल पर. तैरते हैं। बीज-छोटे, 
कृच्चे छाल एवं पकने पर काले होते हैं। इन्हें मेंट या बेरा कहते हैं। बिद्दार और. बंगाक में 
इनका छावा बनाकर उसके छड्डू बनाते हैं। उनको वहाँ रामदाने के लड्डू कहते हैँ । 

. ` अन्य जातियों-- कि 
(१) Nymphaes rubra Roxb, (नि. रूजा )।. रक्त, गुलाबी या इंवेत वणे के ३-८ 
हे के पुष्प इसमें आते हैं। यड सभी स्थानों पर होता है! इसमें पुष्प केवळ सुबह ही 
हे - 


: (२) N. pubescens. W7lld:. ( नि. प्यूबेतेन्स ) ।. यह उपयुक्त के. समान दी दै. किन्तु 


“इसमें पुष्प कुछ छोडे तथा पत्र अधोतल पर रोमश ते हैं.। . 


¢ (३ ) N. stelleta. Willd, (नि. स्ट्ेल्लेटा )। इसमें पुष्य नीरे, - इरूके बैनी तथा ३-३ 
इज व्यास में आते हैं । यह सी सभौ उष्ण आगों-में होता है । | 


“ "रासायनिक संगठन--नि. अरा के.मूझो में -निग्फीन ( 5 छाए३९०९ ) नामक क्षाराम 
तथा अन्य कषाय द्रव्य पाये जाते हैं । ` इस क्षाराम,का वातनाडो संस्थान के: छपर विवैका:प्रमाव 


पड़ता है । इसके पुष्पों में हृदय पर परिणाम करने वार निम्फैडिन ( 3०७४१० ) नासक 


पुष्पवर्ग:ः ४८% 


ब्लकोसाश्ड पाया जाता है। इसमें के क्षाराम का चूहा, मेढक, गिनी पिग तथा कबूतर के मस्तिष्क 
पर घातक परिणाम होता है तथा इवसन संस्थान की विषाक्तता होकर सृत्यु होती है। 

पुष्प एवं कंद के क्षारामों का अस्प मात्रा में शामक ( ४९05४४९ ) प्रभाव पड़ता है। 

शुण और प्रयोग-श्सके युणादि कमळ जैसे ही होते हैं। : मूल मादी एवं कुछ मादक इोता 
है। युष्प कामसादक होते हैं । 

इसके मूल को प्रवाहिका में देते हैं । पुष्प तथा फल का फाट भतिसार में दिया जाता है तया 
इसे स्वेदजनक मानते हैं । 


अथ वारिपणीं शत्रालश्व ( जलकुम्भी--सिवार ) । 
तयोनामानि शुणाँश्ाह 


वारिपणीं कुम्भिका स्याद्वारिमूळी खमूलिका । 
झैवाळं जलनीली स्याच्छेचछं जलजञ्च तत्‌ ॥ १९॥ 
वारिपणीं हिमा तिका रघ्वी स्वाद्वी सरा कटुः । 
दोषत्रयहरी रूचा शोणितउबरशोषकृत्‌ ॥ २०॥ 
शेवालं तुवरं तिक्त मधुरं शीतलं छघु । -रिनग्धं दाइतृषापित्तरक्तञवरहरं परम्‌ ॥ २१॥ 
वारिपणीं ( जछकुम्भी ) के नाम-- वारिपर्णी, कुम्मिका, वारिमूली, खमूरिका ये सब हैं। 
जलकुम्भी--शीतल, तिक्त तथा कट्टर संयुक्त, स्वादिष्ट, पाकमें ळघु, दस्तावर, रूक्ष, त्रिदोषनाशक 
उवम्‌-र्तविकार, ज्वर तथा शोष को उरपन्न करने वाली है। | 
शैवाल ( सेवार ) के नाम--शेवाल, जळनीली, शैवल भौर जछज ये सब हैं । सेवार-कषाय, 
तिक्त तथा मधुर रस युक, शीतक, छड, स्निग्ध . और दाइ, तृषा, पिछ, रक्तविकार, भौर ज्वर को 
अत्यन्त दूर करने वाळा होता है ॥ १९-२१॥ 
नोट--मूछ पाठ में औं लाळा शारिग्राम जी की टीका में इस प्रकार भेद है। 
“वारिपणोी कुम्भिका स्याच्छुँवाळ शेचलञ्च तत्‌। - 
चारिपणीं हिमा तिका''''''उवरहरं परम ॥” , 
शसते ऐसा माळम होता है कि कुम्भिका तथा शेवाळ पर्यायवाची नाम हैं किन्तु आगे दोनों 
के गुण अलग अलग दिये होने से यदद संदेह दूर हो जाता है तथा उपयुक्त पाठमेद गछत मालम 
होता है। कुम्मिका तथा शैवारू, दो भिन्न द्रब्य हैं । अमरकोश में भी 'वारिपणी तु कुम्मिका? तथा 
जलनीली तु शैवाल शैवलः? दिया हुआ है। 
वारिपणीँ ( कुम्भिका ) के गुणों में "शोणित ज्वर शोषकृत? के' स्थान पर ढत दोना चाहिये ।: 
सभी टीकाकारो जे झुणों में लिख! है कि यह रक्तविकार, उबर तथा शोष में छामदायक है। . 
ङुस्मिका से जलकुम्भी नामक द्रन्य लिया गया है । भन्य कुछ द्रव्यो के लिये भी वंह नाम 
आता है । जलकुम्भी नाम चरक, सुश्रत, रा. नि. तथा घ, नि. में नहीं मिलता । ` अधिकाश. विद्वानों 
ने पिसिथिया स्ट्रेटिओटीस छिन. ( Pistis strstiotes Lin, ) को जळङुम्मी माना हहैं। एक .अन्य 
बड़ी जछूङुम्भी मी वाई जाती है जो श्चोनिया फेसिपीस ( Eichhornia cragsipes Solms ) 
है । यद विदेशी पौधा दै जो संमवतः सौन्दर्य कौ दृष्टि से बार्गो आदि में लगाया जाने लगा है। ... 
इनका अलग-अलग वर्णन किया गया है । झोवाछ के संबंध में जलकुम्मी के अर्णन के पश्चात विवे- 
चन किया गया है। ` 
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'५ जलकुम्भी ( वारिपर्णी ) (१). 

हि०-कुम्मी, जरूङुम्भी । बे०--ठोका पाना। भ०-प्रइंनी,. गोंडाळ,  शेर्बेळ । शु०-जल 
झंखलां । ता०्-आकाश तामरे । अo~The wester-Lettuce (€ दी वेस्टर लेट्यूस 5] लेन 
Pistia stratiotes Tin. ( पिरिय्या स्ट्रेटिओटीस्‌ ) । £८, 474८९०९ ( परेसी }। 

यह समस्त भारत में, तालाबों तथा गढों में जहाँ जल जमा रहता है, पायी जाती है । 

इसके छुप-अछाशयों के ऊपर तैरते रहते हैं। देखने में छोटी गोभी जेखर दिखलाई देते है । 
पत्ते-विनार, मासळ, १-१? लंबे, अभिळट्वाकार, चक्राकार गुच्छों में आते हैं । पुष्पष्यूह-पीले 
या कवेत पत्रावरण से आवत इोता है । सूछ-मूल से डोरे:डोरे जैसे कई उपमूछ निकले रहते हैं । 

इसके पंचाग, पत्ते, मूछ तथा इसकी राख का उपयोग किया जाता है। 

रासायनिक संगठन--इसमें २१% राख होती है जिसमें से जल में घुलनशीळ क्षार ६% 
होते है। क्षार में पोटेशियम्‌ क्लोराइड ७३% तथा पोटेशियम सब्फेट २२९ होता है। 

शुण और प्रयोग--यह शीतछ, मूत्रजनन, भानुछोमिक, एवं कास शामक है। श्सकी गंध से 
खंटमळ भरते हैं। इसका प्रयोग मृत्रकुच्छू, अर्श, गरुगण्ड.एवं चर्म रोग में किया जाता है। 

(१) मूत्रइछू में इसके पत्तों का क्वाय पिछाते हैं तथा पीसकर पेडू पर बाते हैं । 

(३) अशे पर पत्तों को पीस गरम कर बांधते हैं । 

(३) सर की दाद पर इसकी राख लगाते हैं। चमेरोगों में इसके स्वरस से बना गरी का तेल 
छगाते हैं । 

(४) भस्म गोमूत्र के साथ गढूगंड में देते हैं ।* 

सात्रा--स्वरस १-२ तोरा; चुर्णं २-८ माझा । 

६ जलकुम्भी (२) 


हिं०-बदी जकङुम्भी । . बं०-कचूरीपान । : मर०्-कोळावझा । ता०-भाकाशथामरे । -से०-. 


` पिशाचियामर । छेo-Eichhornia..crassipes  Solms. ( इचोनिया क्रेसिपीस )। Fam, 
Pontedera०९५९ ( पारिडरियेसौ ) । र 
;--यह.न्दर विदेशी पौधा भारत में समस्त जलाशर्यों में -प्राया जाता है । 
इसका. छुप-बहुवर्षादु तथा जल में तेरने. बाला होता: है । इसकी जड़ें-रूम्बी तथा. रेशेदार, 
रोएदार' होती: हें. : जो छिछरू जळ में कीचड़ में जम. जाती हे -पत्ते-चक्राकार शुच्छों में,.चम्मच' 
कें आकार के गोळ, चौड़े, २-८” ब्यास में भाते हैं जिनका. नाछ-पुंगी की तरइ बहुत फूछा डुभा' 
शोता है जिससे यद:जल पर तैरता है। पुष्प-सुन्दर,: नीलाम बैगनो. रंग के, १०१९५: इञ्ज: बे, 


निवापसमः (7००7९-६०९९ )/ ६-१०-:इन्न लंबे पुष्पदण्ड पर आंत हैं.। बहुत : बीज वाले: . 


फछ ( 0०३५/४} भाते हैं । 

रासायनिक संगठन--इसकें ताजे पत्तों में कैरोटौन (08०६००९ ) पाया जाता है। इसमें 
दोटे शियम की काफी मात्रा दोने से खाद के लिये इसका उपयोग किया जाता है। ४ 
“गुण और ग्रयोग--इसके पुष्प घोड़ों के च्मरोगों में उपयोगी माने जाते हैं। 7“ 


३, जलकुम्भीकर्ज भस्म पकवंः गोमूत्र: गालितिम :। 
पिबेत्कोद्रवतक्राी गगण्डोपशान्तये ॥ (बुन्द ) 
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७ खिवार (१) 


शैवाछू--जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि शेवाळ तथा कुम्मिका एक रव्य नहीं हैं रन्‌ 
दो भिन्न द्रव्य हैँ । हिन्दी का सेवार शब्द शैवाल से ही बना अपञ्रंश मालूम पड़ता है । ब्यू्पत्त 
की इष्टि से शेवारू शब्द का अथ है कि जो जल में होता दो । 

चरके शुश्च॒तादि में शैवाल का उल्लेख है। विसर्प के लेपों में इसका अधिक उब्लेख है । ध. निः 
में इसके पर्यायों में जल्मुस्त शब्द आया दै जिससे ऐसा माझम होता दै कि इसमें मोये की तरइ 
नीचे मूल का कुछ स्वरूप हो । 

अपने यहाँ नदियों आदि में एक पौधा पाया जाता दै जो सिरैटोफाइळम्‌ डिमसंम ( 008० 
tophyllum demersum Tin, ) है । यह सिरैटोफाइछेसी ( C०४०९॥१]/००३९ ) बगे का 
पौधा है जो वनस्पतियों के उस विमाग के अन्तर्गत आता है जिनमें पुष्प बीजादि वाकी वनर्पतियाँ 
आती हैं । यह अंगी ( 8)8० ) विभाग का नहीं है जिनमें काण्ड, पत्र तथा मूख जैसे अलग- 
अछग अंगों की उत्पत्ति नहीं हुआ करती | समुद्र में पाई जाने वाली कुछ अंस्गी ऐसी होती ह 
जिनको सेवार कदा जा सकता है। 

नदियों में पाया जाने वाळा एक अन्य छुप वेलिसनेरिया स्पाइरेछिस्‌ ( ४९।।७7९/8 5p” 
7alis [in?. ) है जिसे कुछ ने सेवाळ लिखा है। ’ 

नदियों में एक लेवार पाई जातों है जिसे गरमी के दिनों में लोग मैसों आदि को खिलते है। ` 
इसमें नीचे मोथे की तरइ राइजोम पाये जते हैं। थ, नि. में छिखा जलमुस्त पर्याय संभवतः इसके 
किये अभिप्रेत हो । इससे जर का स्वरूप नीछा सा होने से जलनौशी पर्याय भी इसके रिये 
डोक माझम पढ़ता है। शस सेवार का वनस्पति शाख का इष्टि से विनिश्चय भभौ तक नहीं - 
किया जा सका है। 

यहां पर प्रथम दो का वर्णन किया जा रहा है जिन्हें अधिकांश विद्वानों ने सेवार झिखा है। 

हि०-सिवार, सेवार । बं०-शेभोयाला । म०-शेवाऊ, शेवाळे । शु०-देवाळ। फरा०-चश्म- . 
बजग | अ०-तुइरब | छे०-Ceratopiyilun demersum Linn. (सिरेटोफाइकम्‌ डिमसेस्‌) । 
Fam, Ceratophy Ilaceae ( सिरैटोफाइलेसी ) । 

यह सभी जगह पाया जाता है। इसके जलोय छुप-< से १६ इंच लंबे होते हैं जिनकी शाखाएं 


तथा पत्तियाँ पानी से बाहर निकाकने पर आपस में ग्रंथकर जाक सा बन जाती:हैं । पत्ते-करीबं 


१३ लंबे होते हैं जिनके खण्ड जक में फैले रहते हैं। इनकी मोटाई तथा पत्र दन्त में पर्याप्त 
भिन्नता पाई जाती है। पुष्प-छोटे तथा पुं पुष्प एवं खी पुष्प भिन्न दुण्डों पर आते हैं । 

इसके पंचांग का म्यवहार किया जाता है। | 

रासायनिक संगठन इसके रोओं में माइरोफाइकिन ( 0०॥5]];०. ) पाया जाता द्दै। 
गण और प्रयोग--यह शौतवीर्य तथा ज्वरइर है। पैप्तिक विकार, रक्तपिठ आदि में श्सका 


> 


प्रयोग करते हैं। ` | 
माग्रा-स्वर १-२ तोषा । 
। ८ सिषार (२) ग 
हिं०-सेवार । स०-शेवार । ग०-जश्सपोलियन । ते०-पुनत्सू । ले०्न/शाकआशांध spir- 
alis Linn. ( वेरिसनेरिया स्पाइरेखिस्‌.) t Fam. Hydrocharitaceae ( इाश्ड्रोचेरिटेसी ) । 


हई nS भावप्रकाशनिषण्डुः 


यह समस्त भारत में डोता है। इसके क्षुप-जरू में डूबे हुए, काण्डहीन तथा आपस में सये. 
इये होते हैं । पत्ते-रेखाकार, बढुत ळंबे तथा पारमासक होते है । पुष्प-पुं पुष्य छोटे पं्राइत' 


ब्यूह में होते हैं और बहुत छोटे तथा संख्या में बडुत. शोते हैं । परिप होने पर बे व्यू है अळंगं 


हो कर जळ के ऊपर आ जाते हैं तथा खिल जाते हैं। खरी पुष्प, लबे कुण्डलित वन्त से युक्त होते 
हैं तथा परिपक्क होने पर ङुण्डळ खुलकर वे ऊपर आ जाते है तथा परिषेचन होने पर फिर इन्त 
का कुण्डल हो करे सीचे चले जाते हैं । , FI 

गुण और प्रयोग--यद दीपन तथा शोयध्न है। इसका प्रयोग इवेतप्रदर में करते है । फोड़ 
पर श्सको बांधने से जलन कम होती है तथा जर्दी फूट जाता है । 


अथ शतपत्री [ गुलाब ] । तस्या नामानि शुणांश्राह 


शतपत्री तरुण्युक्ता कर्णिका चारुकेशरा। महाकुमारी गन्धाढ्या छाइापुष्पा'ऽतिमञ्ष्ला ॥ 
शतपत्री हिमा हया हिणी" झुकला रघुः । दोषत्रयाजिदवण्यां कट्वी तिछा च पाचनी ॥ 
शतपत्री ( गुलाब ) के संस्कृत नाम-शतपत्री, तरुणी, कणिका, चारुकेशरा, महाकुमारी, गन्षा- 
ढथा, छाक्षापुष्पा और अतिमजुछा ये सब हैं। शतपत्री -ञ्चीतल, हृदय को हितकर, संग्राही, शुक्र: 
जनक, लु, त्रिदोष तया रक्तविकार को दूर करनेवाली, शरीर के वर्ण को उत्तमबनाने वाशी, 
कड्ढ तथा तिक्त रसयुक्त और पाचक होती है ॥ २२०२३ ॥ i 
; ९ गुलाब 
“7 नोट=युळाब का फूल सुप्रसिद्ध है। चिकित्सा के अतिरिक्त सुगंध के किए इसका बहुत उप- 
योग झोता है । कुछ वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यह विदेशी पौधा है। चरक: सिद्धिस्थानः 
अध्याय १० में ` स्वणयूथिका; ` प्रियंगु, रक्तमूली शत्यादि सॉग्राहिक द्रव्यो के साथ ` तरुणी 
का भी उण्ळेख है: ;भा०.प्र० भी इसे राही - लिखते हैं ।- गुळकंद का उपयोग : सदुसारक द्रव्य 
के सपमे प्रत्यक्ष सिदध है.।: इसलिए तरुणी शब्दः गुछाब के लिए ही है अथवा अन्य किसी भिन्न 
रव्य के लिये है. यह संदेइ होता है। शातपन्नी शब्द भो:करे अर्थो में आता है। 
गुलाब की कई जातिया तथा उनके भेद पाये जाते हैं|: उत्तर-प्िचमदविमाळय तेथा कश्मीर 
में पहाड़ों पर : यह: वन्य : अवस्था में : भी पाये: जाताःहै । अधिकतरः यह बागों में: रूगाया दुभा 
मिलता है" फूलों के बर्ण-मेद से, सुगंधभेद से, : कांटों: की: उपस्थिति या अंभाव की दृष्टि से: इसके 
अनेक भेद पाये जाते. हैं । करीब एक राख पृष्पों से-३ तोळा शत्र प्राप्त होता है: जिसका. सुगन्ध के 
लिए उपयोग होता है । 3 क म पक 
_ हिँ% स, यु०-दुलाब । बं०-गोळाप । तो०नराश्ञ, गोकप्पु। क०-गुलोिं। ते०-सुळाबी- 
पुबुः। ` फा०न्युले चु, गुळ, गुले गुछाब। -अ०-बदे,` बदे : अहमर'। अं R056 (रोज ) । 
छे०- £654 cधnif0lia inn, ( रोजा सैन्टिफोलिया,) । 2४०. ०5३०९२९ ( रोञजत्तीः) । ˆ 
यद्व समी जगह बागों में लगाया हुवा मिलता है। EE 5 - ५ 
इसकी छुप ५-७ फीट ऊंचा होता है... शाखाएँ-कांटों से. युक्त होती हैं तथा काटि असमान, 
बड़े एवेद होते हैं । कांटों के अतिरिक्त इन पर. चिपचिपे रोए भी हाते हैं। पत्ते-संयुक्त तथा 


: १, वृष्या इति पाठ? “सरा च-इति पाठा० =: 5 


पुष्पत्ररेः oe द 


पत्रक संख्या में प्रायः ५ तया सुदुरोमश होते हैं। पत्रदण्ड पर काटे नहीं होते ! पुष्पनप्रायः ` 


गुलाबो, बड़े, सुगंधयुक्त तथा लंबे दंड पर हिते रहते हैं । बाह्मदछ स्थायी तथा भन्तदैछ अंदर मुड़े 
हुये होते हैं । 


__ सेवती गुलाब--( ०३० ७३-रोजा अल्बा ) नामक पक विशेष भेद होता है जिसमें पुष्प 
इवेत होते हैं । - 


चिकित्सा के छिए वसंत ऋतु में उत्पन्न पुष्पों को छाया में सुखाई हुईं कलिकाओं का उपयोग : 
करना चाहिये। शसके क्रेशर इत्यादि मार्गो को निकारू कर केवल पंखड़ियों का उपयोग शुलः : 


कंद बनाने में किया जाता है। 

रासायनिक संगठन--इसमें उड़नशील तैल, देनिक अम्ल, मेरिक अम्ल, तथा कुछ राळ 
आदि द्रव्य पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--शुराब शीतवीरे, मृदुसारक, पाचन, त्रिदोषध्न, पौष्टिक, ह्च दव ब्य है । 

इससे शोच साफ होकर भूख बढ़ती है तथा शरीर पुष्ट होता है। मरीष्म ऋतु में खियों तथा 
बच्चों को युश्कंद खिलाया जाता है। गुलकंद तया गुलाबजल का अनुपान के छिए उपयोग करते 
है । नेत्रबिन्दु में युछावजर का उपयोग किया जाता है। 

सुख म्ण में इसका स्थानिक प्रयोग हितकर है। शोथ में इसका लेप किया जाता है तथा 
अण पर शका भूर्ण डालते हें । श्सके चूण को शरीर पर मरने से स्वेदाधिक्य कम हों कर दुर्ग 
दूर होती है। 

सेवती गुळाब का प्रयोग ज्वर में शीतलता लाने के छिए करते हैं । इससे दय की पढ़- 
कन भी कम होती है। हे 

सात्रा--्युलकंद १ से २ तोला; चूण॑ १ से ३ माशा; अक॑ २ से ४ तोका । 


अथ वासन्ती ( नेवारी )। तस्या नामानि गुणांथाह 


नेपाली कथिता तज्छेः सप्तला नवमालिका । वासन्ती शीतला छष्वी तिका दोषत्रयास्रजित्‌ ॥ 
वासन्ती ( नेवारी ) के संस्कृत नाम--नेपाली, सप्तला, नवमालिका और वासन्ती ये सब हैं।' 
वासन्ती-तिक्तरसयुक्त, शीतक, लघु एवम्‌ त्रिदोष तथा रक्तविकार को दूर करने वाली है! २४.॥ 
नोट--नेवारी को कुछ विद्वानों ने लस्मिनम्‌ आावारिसेन्स माना है तथा कुछ ने आश्क्जोरा 
आबोरिया ( [४०९६ ३४७०१९६ 8०४), ) माना है। वासन्ती? नाम इसके वसन्त ऋतु में पुष्पितः 
दोने का योतक मादम पड़ता है। “नेपाली? पर्याय, इसका नेपाळ देश से कुछ संबंध बताता. 
है। या नेप्राली के स्थान पर नेवाळी शब्द हो सकता है जिसका अपम्रंश नेवारी: 
हो गया होगा । ' 
चमेली, बेा, जू ही इत्यादि के साथ ही इसका वर्णन होने से इसके जंस्मिन्‌ जाति के ही 
दोने की अधिक संभावना है । ज. आबरितेन्स को कुछ ने कुन्द माना-है। कुन्दं का भागे स्वतः 


-वर्शन किया गया है। यहां नेवारी ( ज; आबोरेसेन्स ) का वणेन किया जा रहा है। निषंडर्भो 


द्वारा वर्णित इन सुगंधयुक्त विभिन्‍न वनस्पतियों के पर्यायो में पर्याप्त मतमिन्नता पाई जाती. है । 
:० नेवारी 
दि०-नेवारी, वासन्ती, चमेली । बं०-बुराकुन्दा, नवसहिछका । सु०-कुसर । ता०नागं- 
मर्छी । ते०-नागमइ्ले । हे०=Jasmirum arborescens Roxb. (जसूमिनम्‌ आरबोरेतेन्स) । 
Fam. Oieacece ( जोलिएसी )। | | 


8६० आावप्रकाशनिघण्डुः 


यह हिमालय में ४००० फीट की ऊंचाई तकं तथा बंगाल, छोटा नागपूर, उड़ीसा, मध्य तथा 
दक्षिण भारत एबं गंजस्‌ और विजगापइम के पहाड़ों पर होता है। 

यह झाडीदार इक्ष होता दै । झाखाएँ-रोमश होती हैं। पत्ते-साधारंण, विपरीत, ५-७५ 
से. मी. लंबे, अण्डाकार या अण्डाकार-मायताकार, रम्बाञ्न, तथा १-२ से. मी. लंबे पत्रनाळ से 
युक्त होते हैं । पुष्प-अत्यंत छुगन्वित, सफेद रंग के, २५०१३ से. मो. व्यास में एवं शृदुरोमश होते 
हैं । इनके खण्ड नकिका से बड़े या बराबर: होते हैं ] अन्तद॑छ निका १-१३ से. मो. तथा खण्ड 
५-१२ रहते हैं। खी केशर ( 0०४९] ).१, आयताकार या अंडाकार,: १"३ से. मी: . लंबा एवं 
काला होता है । 

रासायनिक संगठन--पुर्ष्पों में एक उड्नशीछ तैल होता है। 

गुण और घ्रयोय--इसके पे तिक्त, कषाय, बश्य तथा दीपन होते हैं । इसके फल बल्य 
माने आते हैं । . 

इबसनिकाओं में कफ जमा होने पर इसके पत्तों का स्वरस, मरिच, - लघुन तथा अन्य उत्ते 
जक औषधियों के सांथ बामक औषध के रूप में देते हैं । 

संयाल लोग इसका प्रयोग मासिक विकारों में करते हैं । इसकी जड़ सपेविष में लाभदायक 
भानौ गई है। 


अथ वार्षिकी ( बेला ) । _ तस्या नामानि शुणाँश्वाह 


शऔपद़ी पटूपडानन्दा वार्षिकी सु्तबन्धना ॥ २५॥ 
वार्षिकी शीतळा छष्वी तिक्ता दोषभ्रयापहा। कर्णाछिसुखरोगष्नी सचेळं तद्गुणं स्टृतम्‌ ॥ 
वार्षिकौ ( बेछा ) के संस्कृत नाम--धीपदौ, षट्पदानन्दा, वार्षिकी और झुक्तबन्धना ये सब 
हैं। वार्षिकी ( बेला )--शौतछ,-रूघु, तिकरसयुक्त एवम्‌-न्रिदोष, कान, नेत्र, सुखसम्बन्धी समस्त 
रोग को दूर करने वाळी होती है। तथा इसके तेल के भी ये ही सब शुण हैं ॥ २५-२६.॥ 
मर ११ बेला 
हि०-मोगरा, . मोतिया. वेळा । स०-मोगरा । गु०-डोळर, मोगरो |. क०-मश्लिगे । ता०- 
भडुक्कु मह्छि। .बं०-मोतिया । . खे०-.9८।०५ ` 9३०७३०. 46, ( जसूमिनम्‌ स मर्वेक्‌ ) । 
F Fam, Oieaceae ( भोलिएसी ) । ल्‍ ५ 5 
ये ३ सारत में सभी श्थानों पर बागों. में लगाया मिलता है। अन्य दष्ण प्रदेशों में: भी यह 
[है ।ः फेम 
इसका झाड़ीदार गुल्म होता हैं। नवीन शाखाएँ मदुरोमश होती हैं। पत्ते-पतळे, विपरीत; 
३९८-११"५०८२*२-६*३ से; मीः; विभिन्न आकार के, प्रायः अण्डाकार) चिकने - तथा ४-६ जोड़ी 


बगल कीः स्पष्ट शिराओं से युक्त होते हैं । पत्रनाछ ३-६ मि; मिः लंगा तथा रोमश, होता है। पुष्प 


अत्वम्तः सुगन्धित, इवेत; एकाकी अथवा ३ एक साथ रहते हैं। बादल १:३ सेः मी रूुंबा, रोमेशः एवं 


६-१० मिः भि. लबे ५-५: विभागों में रइताः है। अन्तर्देछ नलिका १-३ से: मी» तथा उसके खण्डः. 
नळिका के बराबर होते हैं । ली केशर परिपक्व होने पर ६ मि, भि. गोळ, काठा तथा बाझदरू से' 


घिरा रइता है ।.:: .... ; 


: बागवानी में इसके: अनेक : प्रकार: ४ पाये जाते हैं । : जिनमें -चार सुख्य हैं +. (१) मोतियाः 
बेला--श्समें पुष्प द्विुण एवं गोल अन्त्रदंल युक्त तथा कलो गोल रहती: है:।: (२.) बेछा--शसमेः 


पुष्पवर्गः ` ४६१ 


औी द्विगुण अन्तर्दछ कुछ . लंबे रहते हैं । ( ३ ) इजारा बेला--इसमें पुष्प के अन्तदछ द्वियुण नहीं. 
रहते हैं। (४) मोगरा--अन्तर्दल बहु चक्रों में, गोळ तथा कलिका १ इञ्च व्यास में रती है।. 
अन्य निघंुओं ने खो विभिन्न भेद वार्षिकी, ग्रैष्मी, अतिभुक्ता, मछिका लिखे हैं. वे सब 
इसी ज० अम्बक के दी मेद हैं । वार्षिकी में वर्षाकाल में युष्प आते हैं । ग्रेष्मी में गरीष्म ऋतु में 
फूल आते हैं। जिसमें फूल छोटे-छोटे होते हैं उसे अतिसुक्ता कहा गया है। भावैप्रकाशकार 
गुण की इष्टि से मब्लिका को उष्ण वीये लिखते हैं और वाकी को शीतवीये। अतिसुक्ता यह 
पर्याय भावप्रकाशकार माथवी के लिये लिखते हैँ जो दूसरी लता होती है । 
इसके पत्र, पुष्प तथा मूल का उपयोग किया जाता है । 
रासायनिक संगठन--इसके पुष्पों में पक सुगंधि उड्नशीछ तैर पाया जाता है। 
गुण और प्रयोग- यइ त्रिदोषच्न, शोयष्न, अणरोपक, स्तन्यनाशन एवं गर्भाशयोत्तेजक है । 
( २ ) सूता को स्तनशोय होने पर इसके पुष्पों को पीसकर बाते हैं जिससे दुगधस्राव बंद 
इोकरु-शोथ कम होता ह। 
(२) इसकी ३ माशे जड़ का काथ अनातेव तथा अनियमितातंब में देते हैं । 
(३ ) रत्तम्रवादिका में इसकी २-४ पत्तियों को जळ में पीस, छान, मिभ मिलाकर २-३ बार 
में देठे है । ह 
(४) पुराने त्रणों पर इसकी पत्तियों का लेप किया जाता है। 


सान्ना--मूल ३ माशा; पत्र ३-४। 


अथ मालती स्वर्णजाती च ( जाई--पीलीजाइ.) । 
तयोनामानि गुर्णाँभाह 


जालिर्जाती च सुमना माळती राजपुत्रिका । चेतिका हृथगन्धा च सा पीता स्वर्णजातिका धष 
ज्ञातोयुगं ति्ुष्णं तुबरं रघु दोषजित्‌। शिरोऽच्तिमुखदन्ता्तिविषकु्ठानिछाखजित्‌ ॥२८॥ 

जाई-पीलीचाई के संस्कृत नाम-- जाति, जांती, सुमना, माळती, राजपुत्रिका, चेतिका और 
इचगन्धा ये सब “जाई के नाम हैं; यदि पोको जाई हो तो उसे “स्वर्णजातिका” कहते हैं। दोनों 
जाती ( जाई-पीछीजाई ) तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, उष्ण, रुघु, दोषनाशक एवम्‌-शिर, भांख, सुख. 
और दांतों के रोगों को दूर करने वालो तथा विष, कुष्ठ, वायु और रक्तविकार को नष्ट करने 
वाली होती हैं ॥ २७-२८॥ i 

‘a १२ चमेली 

हि०-चमेली, चम्वेछी, चंषेछौ! बं०-चमेली, जाति । गु०-चंबेछी । म०-चमेरी । ता०-पिचि । 
हे०-जाति । अ०-यासमीन, यास मून । फा०-यास मन । ०-3०5 : उ8आ076 (स्पेनिश 
जस्मिन ) । छे०-Jasminun grandiflorum Linn... जस्मिनस्‌ -ग्रैन्डिफ्लोरम ) । 
Fam, Oieaceae ( ओखिएसी )। गज 

यह भारत में सभी स्थानों पर बागों मे गाया मिळता है। इसका आदि स्थान उत्तर:परिचंमः 
हिमालय मानते हैं । उत्तर प्रदेश में श्सकी विस्तृत पैमाने पर खेती की जाती दै-॥5: 

इसके गुदमेन्वेड़े, आरोही तथा फैलने वाले होते हैं। झाखाए-धारीदार ` होती हैं । ` पत्ते 


` विपरीत, संयुक्त तथा २-५ इन्च लंबे होते हैं । पत्रक संख्या में ७-११, अंतिम अग्न का. पत्रक बड़ा: 


| 
h 
| 
| 


ध्ध्र भावप्रकाशनिषण्डुः 


तथा बगछ के पत्रक विनाळ तथा अग्म के जोड़े का आधार मिला हुआ रहता है। पुष्प-सुगंधित 


सफेद, बाहर से कुछ गुलाबी तथा १॥ इञ्च तक व्यास में रहते है । 


जाती का श्वर्णजाती भेद लिखा हुआ है जिसमें पीले रंग के पुष्प आते हैं । उपयुक्त जाति , 


( 8९०९५ ) में पीछा फूछ नहीं पाया जाता। किन्तु जस्मिन्‌ की एक अन्य जाति, ज झूमाइळ 
( २. एप९ ) होती है जिसमें पीके सुगंधित फूंछ आते है । संभवतः यदद स्वर्ण जाती हो । 

क्पूंरादि वग में गन्धभाळती नामक एक द्रव्य का वर्णन आया है। वहाँ पर एक लता अंगे- 
चोस्मा केरियोफाश्लेंट का वर्णन ( पृ: २६१ ) आया है जिसे भी माळती कहते हैं । इसमें पुष्प 
सफेद भाते हैं किन्तु यह अंपोसाश्नेसी ( 4००५०००९३९ ) वर्ग की लता है। चमेली के पुष्प तथा 
परतो का उपयोग किया जोता है । : 

रासायनिक संगठन--इसके पुष्पों में छड़नशीरू तैल : तथा पत्तों में एक क्षाराभ एवं सेखि- 
सिछिक अम्ल होता है । 

गुण और प्रयोग--यद शीत, तिक्त, अगरोपण, जणशोधन एवं कुष्ठध्ल है । : 

(१ ) सचा के विकारों में इसके पत्तों का बाश प्रयोग किया जाता है। सुखपाक तथा दंत- 
पीड़ा में पत्ते चबाने को देते हैं । पूतिकर्ण में पत्तों से बनाया तेल कान में डालते हैं । अंगुलियों के 
बीच का भांग सड़ने पर पत्तों को पीसकर छेप करते हैं । कॉनै (0070 ) पर ताजा रस ळगाते हैं । 


(२) पुष्पों का लेप नेत्ररोग, बिस्फोट, शिरःशूल आदि में - करते हैं। इससे बना तेछ शिरः 
चूल तथा ठंडक के लिए लगाया जाता है । 


अथ यूथिका पीतयुथिका च ( जूही--सुवर्णजूही ) । 
तयोनामानि गुणाँश्चाह 


यूथिका गणिकाअब्ठा सा पीता हेमपुष्पिका । यूथीसुगं हिमं तित कडुपाकरसं रघु ॥२९॥ 


मडुर दुवरं हुई पित्तप्नं कफवातळम्‌। अणाख्रमुखदन्ताक्षिशिरोरोगविषापहस ॥ ३०॥ 

` जुही तथा सुबर्ण जूही के संस्कृत नाम--घूचिका, मणिका, अम्हां ये नाम जूही के हैं, यदि पीली 

` जूही हो तो उसे “हेमपुष्पिका” कहते हैं। दोनों जूही-शोतल; तिक्त-मधुर तथा कवाय रस युक्त; 
एवस पाक में तथा आस्वाद में कडधरसयुक्त, रुघु, हृदय को हितकर, पित्तनाशक, कफे तथा वांत 


जनक और ब्रण, रक्तविकार, झुख-दांत-ने्-शिरसम्बन्धी समस्त रोग तथा विष विकार को दूर 


करने वाछी हैं ॥ २९-३० ॥ 


१३ जूडी 
` 7 ह्विं०-जुद्दो । क5-क्ंदर॑ मंब्लिगे। ते०- भागवी । तां०-उसिमरिलंग ` ० asmioun 
abrioulatuin Vahl, :( अंसूभिनम्‌ ऑरीयुलेटम्‌ yr अ ब ही 
Fain. O!a0e36 (ओलिएसी )। ` हा 


यह दक्षिण, कर्नाटक तथा परिचम प्रायद्वीप में होती है। मारत के समी स्थानों पर इसकी: 


खेती:दोती है:। उत्तर प्रदेश में तो व्यापारिक इृष्टिकोण ले इसकी खेती करते हैं। He 
इसका गुरंम-#दुरोमश, छता के समान आरोदगशीळ या फैला हुआ रहता हैं। पत्ते-्प्रायः 


साधारण, कंमी-कमी जिपतक जिसमें दो नीचे के पत्र ऋ बंहुत छोटे: या: कमी कमी अनुपस्थित, बीच _ 


का पत्रक- २-३२०८ १०१५ से. मिः, चोडाई लिए हुए अण्डांकार या-गोळ; सृदुरोमश या चिंकना 


पुष्पवर्गः ४६३ 


होता है। पुष्प-इवेत, झुगाधि युच्छों में आते हैं। बाझदळ नलिंका ४ मि. मि. लम्बी तथा दन्वुर 
एबं अन्तदछ नलिका १३ मि. मि, लंबी तुथा उसके खण्ड ५-८ एवं ६ मि, {म छंबे होते है । 
ˆ यद्यपि पीतयूधिका का वर्णन भा० प्र० ने किया है तथापि, उपयुक्त जाति में पीछे फूल नहीं 
होते किन्तु भ, हेटेरोफाइरम्‌ ( 7. ९९:०११।।००. ) नामक जाति. मे पीछे सुगंधित फूछ 
इते हैं । 

डा० देसाई ने उपयुक्त जाति ( ज. ऑरीक्युलेटम्‌ ) का वर्णन जाई के अन्तर्गत किया है। 

इसके पत्ते तथा फूलों का उपयोग किया जाता है। f 

रासायनिक संगठन--इसमें सुगंधि तैल पाया जाता है। 

गुण और प्रयोग--शसके छण चमेली की ही तरह हैं। यह भी छीतवीर्ये, ब्रणरोपण एवं 
ब्रणशोषन है । ( १) मुखपाक में पत्तों को चबाने को देते हैं या जिफछा दारइरदी के साथ इसके 
पत्तों के कषाय से कुल्ला कराते हैं । अंगुरियों के बीच के स्थान संड़ जाने पर पत्तों का लेप उपः 
योगी है। ब्रण पर पत्तो को पीसकर बांषते हैं। 

( २ ) कणे विकारों में, इसके पत्तों से पकाया तिळ का तेरू कान में डारूते हैं । 

(३) पुष्पो को क्षय में दिया जाता है। 


अथ चम्पकः ( चम्पा ) । तस्य नामगुणानाह 


चाम्पेयश्चम्पकः प्रोतो हेमघुष्पश्च स स्मृतः । एतस्य कलिका गन्धफलेति कथिता बुधैः ॥ 
चम्पकः कटुकस्तिक्तः कषायो मधुरो हिमः। विषक्रिमिहरः कृच्छकूकफवातास्रपित्तजित्‌ ॥ 
` चम्पा के संस्कृत नाम ~ चाम्पेय, चम्पक, इेमपुध्प ये सब हैं। इसकी कली को पण्डित छोग - 


_"शन्धफली” कहते हैँ। 'चर्पा-कड-तिक्त-कषाय-मधुर रस युक्त, शीतळ एवम्‌ विष, क्रिभि, 


मूश्नकच्छू , कफ, वात, रक्तनिकार या वातरक्त और पित्त को दूर करने वाला है॥ ११-३२ ॥ 
१४ चम्पा द 

हि०-चम्पा । बं०-चांपा, चाम्पा । स०-सोन चाफा; पिवळा 'चाफा । शु०-राय चम्पो, पौळो 
अम्पो । क०-संपगे । ते०-सम्पन्गी । ता०-शंपंगि । स०~Michielia cbampacs Linn, ( माइ- 
केलिया चम्पक ) | £0, 0700८९०९ ( मेंग्नोलिएसी )। | 

चम्पा के वृक्ष प्रायः बारिकाओं में रोपण किये जाते हैं किन्तु (वीँ िमाळय में ३००० फीड 
तक तथा आसाम, प० घाट एवं दक्षिण मारत में यद वन्य अवस्था में भी पाया आता है । 

इसका वक्ष छोरा करीन २० फीट ऊँचा शोता है ओर बारको मांस इरा भरा रदता है। पत्ते- 
८-१० इञ्च लम्बे, २॥ से ४ इञ्च तक चोड़े, नोकीले, चिकने और चमकीले शोते हैं।  फूछ-२ इञ्च 


-के घेरे में घंटाकार फ़ीके पीछे या नारङ्ग रज्ञ. के सुगन्षित होते हैं। फक-रुंबे, १-४ धूसरः बीजं 
ते युक्त होते हैं । 


नोट-_चंपक के अन्य प्रकारो का मी उल्लेख मिलता है जैसे क्षीर चंपक, नागचंपक ( नाग- 


- केसर ), नीलचंपक ( इरा चंपा ) एवं भूचंपक आदि, जो विभिन्न वनस्पतियों हैं । 


इसके पंचांग, विशेष रूप से छाक तथा पुर्यो का व्यवहार किया जाता है.।. 
~. रासायनिक संगठन--शसके पुष्प तथा छाळ में -उद्नशीळ: तैंक होता है। छाछ का: काय 
'करने से यह तेरु उड़ जाता है । इसळिये श्सका फाण्ट या 'चू्ण बनाकर प्रयोग करना चाहिये । 


न्ड सावप्रकाशनिघण्डुः 


गुण और प्रयोग--इसकी छाळ-उवरइर, मूजछ, कफ़दर, दीपन एवं तिक्त पौष्टिक है । 
युष्प-उत्तेजक, उद्वेऽन निरोधी, चश्चण्य, ` दाहइशामक, मूत्रल) कुष्ठ, कण्डू त्रणइर एवं दीपन ह्दै। 
जड़ की छाळ-विरेचन, आर्तवजनन; एवं शोथद्वर है है 

इसका प्रयोग ज्वर, चर्मरोग, उपदंश, शो तथा आर्तव विकारों में करते हैं। 

(१) विषम ज्वर में इसका फांट पिलाते हैं । 

(२ ) उपदंश की द्वितीयावरथा में त्वचा के बिकार या सन्धि में विकृति दोने पर इसकी छाळ 
का प्रयोग करते हैं । : शक 

( ३ ) मूल की छाळ अनात॑व में दी जाती है। नणशोथ पर श्से दही में. पीसकर लगाते हुँ । 

(४ ) सोजाक में पुष्पों का फांट पिछाने से जलन कम होती है। 

(५ ) खचा के रोगों में पुष्पों का प्रयोग करते हैँ । | 

( दे ) तिल के तेल में पुष्पां को पीसकर शिरःशूल, अक्षि पीडा, चक्कर, भादि में सर पर 
बांधते हैं । 

(७) पत्तों का रस शहद के साथ उदरशल में देते हैं। 

मात्रा--त्वक्‌ चूणें ५-१५ रत्ती । 


अथ बकुलः ( “मौलसिरी” इति लोके ) । तस्य नामानि शुणाँश्वाह 
बङुलो मशुगन्धश्च सिंहकेसरकर्तथा । बकुछस्तुवरोऽनुष्णः कट्पाकरसो गुरुः ॥ 
कफपिसविषश्चिन्रकृमिदन्तगदापहः ॥ ३३ ॥ 
यळसिरी के संस्कृत नाम- बकुल, मधुगन्ध, सिंहकेसरक ये सब हैं। मौरूसिरी-कंपाय- 


रसयुक्त किञ्चित उष्ण; पाक तथा रस में क, गुरु, एवम्‌-कफ, पितत, विष, इवेतदुष्ठ, भिं एवं दाँतों 
के रोगों को दूर: करने वाला है;॥ १३ ॥ म 


अथ बृहद्बङुलः ( बड़ी मौलसिरी ) । तस्य नामगुणानाह 


शिवमल्ली पाझुपत एकाष्टीलो वको चसुः॥ ३४ ॥ 
चकोऽनुष्णः कटुस्तिक्तः कफपित्तविषांपहः । योनिशळूद्षादाहङुष्ठश्ञोथाखनाशनः ॥ ३५ ॥ 
„बड़ी मौळसिरी के संस्कृत नाम--शिवमछी, पाशुपत, पकाष्टौल, वक, वसु ये सब हैं। बढ़ी 
मौलसिरी-किश्चिंत उष्ण, कढ, तया तिक्त रसयुक्त एवम-कफ, पित्त, विष, योनिञुल, दषा, दाइ, 
कुष्ठ, शोथ और रक्तविकार को दूर करने वाली है ॥ ३४-३५ ॥ 

” ज्ञोट--भावत्रकाशकार बंकुल कौ दो जातियों का उर्लेख करते हैँ जिनमें बड़ को शिवमछी, 
“पाशुपते एकांड्ील, वक एवं वंछु कहा गया है। वक नाम होने से इसे कुछ भगस्त मानते है किन्तु 
"अगस्त का स्वतंत्र वर्णन आगे आया हुआं है । नानस्पतिक दृष्टि सें बकुल की कोई भिन्न जाति 

( 87९०९5 ) का उल्लेख नहीं पाया जाता । संभव है केवल स्थानादि भेद से कहीं-कहीं बड़े आकार 
.ले.बका दो जाते हो जिन्हें चुहृदबकुछ कहा गया :द्ो-। 


रं५मौलसिरी ८. जज | 


हि०-मौलसिरी। बं5-बकुरू। म०-बकुळ; ओव॑ली ।यु०-बोकसरी । क०-बकुछ। ते०-पोयड ` 


'ता०-मगिम। खेo~Mimusopseengi Lin: (मिम्युसोप्सं एंखेन्गी) ।: Fan; Sapotaceae 
(सेपोरेसौ )-4: 5579 5259 गण एक अयना क वि । प मावा ए या क ए कः 


ह 


पुष्पव; ४३% 


शोमा तथा सुगंध ळे लिए यह सभी जगइ बागों में लगाया हुआ पाया जाता है। दक्षिण तथा 
अंडमान में अधिक होता है । 

इसके चच्छ-५० फीट तक ऊँचे, सघन, चिकने पत्तों ते युक्त, शोपड़ाकार भौर सुददावने दिखाई 
बढ़ते हैं तथा बारदो मास हरे भरे रहते हैं । छाळ-धूसर एवं कुछ फटी हुई तथा कासार लाल 
रंग का होता दे । 

पत्ते-जामु्त के पत्तों के समान ३॥ इन्च लम्बे, १॥ इञ चोड़े, नोकदार एबं किनारों पर 
छह्दरदार तथा पौन शश्च दण्ड से युक्त होते हैं। फूछ-सफेद, रूगमग एक इञ्च गोर चक्राकार होते 
हैं और उनसे अत्यन्त सुगन्धि आती है जो इनके सूखने पर भी चिरका तक बनौ रहती है । 
फल-किद्वित्‌ लम्बाई लिये गोल, पौन इञ्ज से १ इञ्च लम्बे, ऊपर से साफ, कची भवस्‍्था में हरे रङ्ग 


_ के भौर पकने पर पीछे एवं कषाय मधुर हो जाते हैं जिनमें एक बड़ा बीज रता है। ग्रीष्म 


से शरद तक यदद फूलता है तथा बाद में फलता है। 

इसकी छाल, फळ तथा पुष्पों का चिकित्सा में व्यवद्दार किया जाता है। 

रासायनिक क ठन--दौजों में सेपोनिन एवं एक तैल होता है। छाछ में काय द्रव्य, रबर 
सदृश पदार्थ, र रजक द्रव्य, स्टाचै एवं राख होती है। फूलों में उड़नशीळ तैर होता है। फाल 
में शकरा होती है। 


गुण और प्रयोग--इस की छाळ कषाय एवं पौष्टिक है। फर संग्राहक एवं स्नेइन हैं । 

(१) दांत ह्विळते हों या अन्य दन्त विकारों में इसका बहुत उपयोग किया जाता है। इससे 
दतुअन करते हैं । छाल को या कच्चे फलों को चबाने को देते हैं । छार के काथ से. गण्डूष भी 
कराते हैं । इससे अत्यधिक लालासनाव में भौ छाम होता है। बीजों से भी लाभ होता है। 

(२) छाक का काथ जीणे उवर में पौष्टिक रूप में देते हैं । 

( ३ ) सूखे फूलों का नस्य शिरःशूल में दिया जाता है। 

(४ ) पुरानी आंव में पके फक खिकाते हैं। 


अथ कदम्बः । तस्य नामानि गुर्णाँथाह 
कदम्बः प्रियको नीपो बृत्तपुष्पो हरिप्रियः । कदम्बो मधुरः शीतः कषायो छवणो गुरु: ॥ 
सरो विष्म्भकृद्रः कफस्तन्यानिलग्रदः 4 ३६ ४ 

कदम्ब के संस्कृत नाम - कदम्ब, प्रियक, नीप, वृत्तपुष्प और इकिप्रिय ये सब है । कदम्बः 
मधुर, अपाय तथा लवण रस युक्त, शीतळ, युक सारक, रूक्ष, वातबिषटम्म ( वायु का न खुळना ) 
को उत्पन्न करने बाळा, कफकारक, दुग्धवर्धक और वायुजनक होता है ॥ १६ ॥ १ 
नोद--अन्य निषंड़ओं ने इसके कई भेदों का उल्लेख किया है। इनके विभिन्न पर्यायों-में 

से धाराकदम्ब, घूलिकदंब, भूकदंव, राजकदंब, एवं नीप मुख्य हैं। इनमें से संभवतः कुछ एक- 
दूसरे के पर्याय हैं. तथा कुछ भेद हैं । सुप्रसिद्ध कदंब वृक्ष तो राजकदंब मालम पड़ता है जिसका 
विस्तार से नीचे वर्णन किया गया है । संभवतः इसे ही नीप कशा गया है। भूकदंब तो मुण्डी है 
जिसका पहले ( प० ४१३ ) वर्णन आ चुका है। कदंब के ही वर्ग के कुछ उससे मिलते रुते दो 
अन्य वृक्ष, छे०-१८)॥728)96 parvifolia 8०7४3, ( मिद्रागाइना पाविफोलिया ), द्विं०-करम, 
केमा एवं खे०-4dina .cordifolia Benth, & Hook. $, (एडिना कॉडिफोलिया), हिं०- 
जातकदम, इलदू , सं+-इरिहु, आसा०-केलिकदंब पाये जाते हैं जो संमवतः उपयुक्त भेदो. में 
से हैं। इनमें से प्रथम धारा कदंब एवं द्वितोय धूलिकदंव दो सकता है। 


§ ३६ भावम्रकाशानिघण्डुः 


१६ कदर 
हि०-कदम, कदम्ब । बं०-कदम । स०-कळम्व । गु०-कदम्ब | क०-कड़व | ते०-कदंबमु । 


ता०्-येश्छश कदम्ब । से०-Anthocephalus cndamba Mid, ( एंथोसिफेलस्‌ कदम्ब ) । , 


Fam, Robiaceae ( रूबिएसी ) । यदद हिमालय के निचले मागों में नेपाळ से पूर्वे की तरफ वर्मा 
तक तथा दक्षिण में उत्तरी सरकार तथा पश्चिमी घाट में शोता हे । समी स्थानों पर बागों में लगाया 
हुआ भी पाया जातां है। 

"कदम्ब का वृक्ष-४०-५० फीट ऊँचा, बड़ा भौर छायादार द्वोता है। पत्ते-महुवे के पत्तों के समान 
रूम्बाई युक्त अण्डाकार, ५-९.इञ्ज लंबे होते हें । शन पर सिरायें बहुत स्पष्ट होती हैं । पुष्प. युच्छ 
१-२ इन्च के घेरे में, गोलाकार नारज्गी रङ्ग के अनेक पुष्पगुच्छ होते हैं और उनसे विशेष कर 
`` रात्रि में सुगन्धि आती है। फळ-कच्चे में इरे और पकने पर फीके नारज्गी रङ्ग के, १-१॥ इञ्च 
व्यास में, गोळ तथा मधुराम्ल होते हैं । चिकित्सा में फुल तथा छाल का उपयोग किया जावा है। 

रासायनिक संगठन--श्सकी छाछ में राख १०% इती है जिसमें चूना रइता है। श्समें 
का प्रधान तच्च सिन्कोटैनिक अम्छ ( 00९}०!277० ० ) की तरइ है तथा इसकी छाल 
का रंग भी सिंकोना में के छार द्रव्य की तरह है । इसमें का क्षाराभ हृदयावसादक है। 

गुण और अयोग--यह तिक्त पौष्टिक, शौतवीर्य, ज्वरध्न, मूत्र स्तंमन ( 454०7९६० ), 
अभरोपण, शुक्रशोषन, वेदनास्थापन, एवं विषध्न है । 

इसका प्रयोग ज्वर, रक्तातिसार, मूत्रङच्छू, मूत्रदोष एवं युखपाक में किया जाता है। 

( १) श्सकी छाल का रस, जीरा एवं मिश्री के साथ बच्चों के ज्वर, वमन एबं अतिसार में 
दिया जाता है। | 
`. (२) नेत्रामिष्यंद में भन्य औषधियों के साय इसका रस पलकों पर लाते हैं. 

( ३) युखपाक में छाळ का था पत्तों का कषाय गण्डूष. के लिए दिया जाता है। 

` ( ४ ) फल का रस ज्वरजन्य पिपासा में उपयोगी मानते हैं । 
मांत्रा--लक्‌ ५-१० रत्ती । 


अथ ङुन्जकः ( कूजा ) । तस्य नामानि गु्णाँथाह 

कुब्जको भद्बतरुणी ठृत्तपुष्पोऽतिकेसरः। महासहा कण्टकाढ्या नीलालिकुछसंङुला ॥३७॥ 
कुब्जकः सुरभिः स्वादुः कषायानुरसः सरः। त्रिदोषञ्चमनो वृष्यः शीतहत्ता च स स्खृतःः॥ 
"` `` कूज के संस्कृत नाम-कुग्जक, सद्रतरणौ, वृत्तपुष्प, अतिकेसर, महासद्दा, कण्टकाढया, नीछा- 
छिकुछसंकुछा ये सव हैं । कूजा-सुगन्धयुक्त, आरम्म में मधुर, अन्त में कपाय रसयुक्त, सारक, 
त्रिदोषनाशक, बृष्य ( वीय॑वर्धक ) और शीत को दूर करने वाला है॥ १७-१८ ॥ 

Ps १७ कूजा nr 

हि०-कूजा, कुजई ।. बं०-कूजा । .खे०- २००. 705८/4 H€r7n ` ( रोजा मॉस्केरा) 
Fam. Rosa0eae ( रोझ्ेशी)।. ६... . ; 

यद्‌ मध्य तया. परिचिस हिमालय के साधारण उष्ण प्रदेशों में सुरी से नेपाळ तक २.इजार सेः 
११ दजार फीट तक होता है। .. हब 8 ; E म 
` युलाब्‌,की.नाति.की यह. इतसततः फेछने वाली -विस्तुत-लता- होती दै। काण्ड-५” “तक 
पी लिलमी 7 लक मत | Sarl गोडे तथा ५० फीड तक जेजे होते हैं । ` काटे भूरे रंग के होते हैं । पत्ते-संबुक्त। २-६ छंवे एवं: 


a अलीिका अलर आकर 


पुष्पव; yes 


बृन्त पर कटि होते हैं ! पत्रक-संख्या में ५-९, अंडाकार, तीकणाम्र, दन्तुर, १-३ छबे एवं अधर- 
एड पर सृदुरोमश होते हैं । पुष्प-इवेत, सुगंधि, १-१५” व्यास में एवं इनके बृन्त पर काटे नहीं 
होते । फल-नारंगी, रक्त या इछके लार रंग के, गोल या अंडाकार एवं व्यास में ०३-०६? 
रहते हैं । पुष्पकाल अप्रिर से जून एवं फलोहम अक्तूबर से फरवरी तक । 

गुण और अ्रयोग--यह सारक, त्रिदोषष्न तथा बृष्य है। इसका प्रयोग पैत्तिक विकार, दाह 
एवं नेत्र रोगों में किया जाता है। 


अथ मल्लिका । तस्या नामानि ग्॒णाँाह 
मझ्िका मदयन्ती च शीतभीरुश्च भूपदी ॥ ३५ ॥ 
मल्िकोष्णा छघुदरंष्या तिक्ता च कटुका हरेत्‌। 
वातपित्तास्यहगृव्याधिकुष्ठारुचिविष्णान्‌ ॥ ४० ॥ 
मल्लिका (बेला, मोतिया) के संस्कृत नाम - महिकिका, मदयन्ती, शोतमीरु, भूपदी ये सब हैं ॥ 
मल्िका-उष्ण, हुघु इष्य, तिक्त तथा कड रसथुक्त एवम्‌--वात, पित्त, सुख-मेत्र-सम्मन्धी रोग, 
कुष्ठ, भरुचि, विष तथा व्रण को दूर करने वाली है ॥ ३९-४० ॥ 
१८ मल्लिका | 
यह जस्मिनम्‌ सम्बेक्‌ ( ५६80००7 ४७८१७३० ) की ही एक जाति ( ४४४०५ ) दै जिसका 
वर्णेन वेला ( वार्षिकी ) के अन्तगंत ( पृष्ठ ४९० ) किया जा चुका है । गुण को दृष्टि से यह उससे 
कुछ समान दी है किन्तु इसे भा० प्र० उष्णवीर्यं एवं वार्षिकी को शीतबीरयं मानते हैँ । 


अंथ माधवी ( वासन्ती ) । तस्य नामानि गु्णाँधाह 


साधवी स्यात्त यासन्ती पुण्डूको मण्डकोऽपि च। अतिमुक्तो विभुक्तश्न काझुको अमरोस्संवः ॥ 
माधवी मधुरा शीता छघ्वी दोषत्रयापहा ॥ ४१ ॥ . 


माधवी के संस्कृत नाम--माधवा, वासन्ती, पुण्डूक, मण्डक, अतिमुक्त, विमुक्त, कामुक, - 


अमरोत्सव ये सब हैं। भाधवी-मधुर रसयुक्त, शीतळ, लश्च तथा त्रिदोषनाशक है ॥ ४१ ॥ 


१९ माधवी 

हि०-माषवी । बं०-माधवी लता। म०-मघु मारती, इलदबेळ। गु०-रगतपीती, माधवी लता! 
ता०-अडिगम । ते०-माधवतोगे । अं०- 0।०5६९7९4 9१९९ ( क्लस्टर दिप्टेज ) । लें०- 
Hiptage madablota Goerin. ( दिप्टेन मेडेन्लोडा ) । Fam, Malpighiacese ( मॅड्पिः 
घिएंसी ) । हि 

यह दक्षिण, सिवालिंक, कु मांऊ, पूर्वीबंगाल, आसाम, नेपाळ तथा अंडमान में होती. है एवं 
बागों में मी यह लगाई जाती है। 

इसकी लता-बहुत विस्तार में फैलने वाली होती है और निकटवर्ती वृक्ष पर चढ़ कर उस' 
ढक देती है। इसका स्तम्म-ममबूत होता है भौर झाखाएं मोटी होती हैं। 


पत्ते-अण्डाकार, रूटवाकार-आयताकार या आयताकार-प्रासबत्‌ , रूम्बाग्न, अभिमुख, चिकने. 


चमकीळे एवं ४-७० ठंबे तथा २-४० चौड़ होते हैं । पुष्प-आकपंक, सवेत तथा गधि रहते हैं। 
आम्यंतरं दळ झालरदार रहते हैं जिनमें से पक दल पीला रहता दै। प्रत्येक सी केशर में एक 


32 बड़ा और दो छोटे पक्ष ( ४०४ ) होते हैं । इसकी छार तया पत्तों का उपयोग किया जाता ह्दै। 


३२ भा० नि० 


ह क्षः आवप्रकाशतिघण्छुः 


रासायनिक संगठन--इसमें. हिप्टेजिन ( धiए४०९/१ ) नामक एक ग्लंकोसाश्ड पाया 
जाता है:। 

गुण और प्रयोग--श्सके पसे कुन हैं । त्वचा के रोगों में पर्चो को पीसकर छगाया'जाता 
है । खुजली ( 8८३७।९७ ) में यह ळाभदायक है । 

इसकी छाल कडवी तयां सुगंथि है :तथां इसका जीर्ण आमवात तथा इवास में उपयोग किया 
जाता है । 

कमर पतली करने के लिए जड़ को मदे के साथ पिछाना चाहिये। ( चक्रदत्त ) 


अथ केतकः सुवणक्ेतको च ( केत्रडा-पीला केवड़ा ) 
तयोनोमानि गणाँश्चाह 


केतकः सूचिकापुष्पो जम्बुकः क्रकचच्छुदः । सुवर्णकेतकी स्वन्या रुघुएष्पा सुगन्धिनी ॥ 
केतकः कडुंकः स्वादुर्लघुस्तिकः कफापहः । उष्णा तिकरसा जेया चछुष्या हेमकेतकी ॥४३॥ 

केबड़ा के संस्कृत नाम केतक, सूचिकापुऽप, अम्बुक, क्रक वच्छद, ये सब हैं। पीला केवड़ा के 
संस्कृत नाम - सुतर्णकेतकी, रुघुपुष्पा, सुगन्धिनी ये सब हैं। केवड़ा-कड़, मधुर तथा तिक्त रस युक्त, 
रूछु, तथा कफनाशक है । पीला. केवड़ा-इष्ण, तिक्तरस युक्त एवम्‌ नेत्रों के लिये द्वितकर 
होता है॥ ४२-४३॥ . 

२० केवडा 

द्वि०-केवड़ा । बं०-केया । म०-केवडा । गु०-केवड़ो । ते०-सुगलीपुषु । ता०-तालदै । क०- 
केदगे | फा०-गुलकेरी । अ०-कादी । अं०-8०:९४ ` Pin ( स्कर पाइन) । ओे०-Pandanus 
edoratissimus. . Roxb... (पेन्डेनस्‌ : ओडोरेटिसिमस्‌ )-। -- Fam... .Pacdavaceue 
( पेन्डेनेसी ) । | 

भारतीय प्रायद्वोप के दोनों तरफ समुद्री किनारों तथा अण्डमान में यह पाया जाता है.। सभी 
स्थानों में बागों में लगाया हुआ भी मिलता है.। 


इसका गुरुम या छोटा दृश्ष करीब १०-१२ फोट ऊँचा होता है। काण्ड से वायवीयमुल निकल ' 
कर उसे सहारा देते हुए जमीन में बुसे रहते हैं । पते-सघन, चमकौछे, इरे, तलवार की तरह,” 


३-७ फीट तक लंबे, पतले तथा किनारों एवं मध्यशिरा पर त॑ कोरो ते युक्त होते हैं। पुष्प-पत्ना- 
'बृत भवृन्त-काण्डज व्यूइ ( 939% ) में आते. हैं जिनके पत्रकोश -.( 8४६९ ) सुगन्धित तथा 
इवेतवर्ण के होते हैं । पुं पुष्प एवं स्री पुष्प भिन्न-भिन्न वृक्षों पर होते हैं । पु पुष्प ब्यूद में. कई 
युच्छ, ५-१०९ २५-३१८ से. मी. बड़े रहते हैं किन्तु ख्ोपुष्प व्यूइ में एक ही युच्छ, ५ से. मी 
ब्यास का रहता है। . फछ-गोल या. आयताकार, १५-२५ से. मी. छवा चौड़ा, पीत या रक्तवर्णं 
का होता है। वर्षा ऋतु में पुष्प एवं शरेद्‌ ऋतु में फल आते हैं. 


भावप्रकाशकार इसके दो भेद मानते हैं..( ९ ) केतक तथा ( २: ) सुवर्ण केतकी 4 सुवर्णकेतकीः ` 
के पुष्प कुछ. छोटे, स्वर्ग तरणं के. तथा भधिक सुगन्धि वाले , माने जाते हैं.। आधुनिक राक्सबग जेसे . 


वैज्ञानिकों का मृत है. किःसुगन्ध पुं पुष्प. में अधिक होती -है-। 


| की-ऐेसो-मौ कुछ जातियां; (9९०९३) पाई जाती हैं: जिनके पतो में कांटे नहीं होते ।:- 


इसके पुष्प: एवं पत्तों का उपयोग किया जाता है । 


| 
+ 


पुष्पबगंः ३६६ 


रासायनिक संगठन--इसके पुष्पों में ०"१-०'३% सुमन्पित पैछ होता है । 

गुण और अयोग--यह्‌ सौमनस्यभनन, हथ, मस्तिष्क को. बळ देने वाला, दुर्गन्ध इर एवं 
कफनाशक है । 

( १) इसका अकं ज्वर में देने से पसीना आकर ताजगी मालूम पड़ती है। 

(२) इसके तेल की मालिश से शिरःशुरू, करिशूल एवं आमवातादि में लाभ होता है.। 

(३) चर्मरोगों में पत्तों का उपयोग किया जाता है । 

(४ ) युर्म में इसके क्षार का प्रयोग किया जाता है। ( सुश्चत ) 

सात्रा--भक ४-६ तोछा; शार्बत २-४ तो० । 


अथ किङ्किरातः ( गोडादो प्रसिद्धः ) तस्य नामानि गुणाँथाह 
किद्धिरातो हेमगौरः पीतकः पीतभद्रकः ॥ ४४ ॥ 

किङ्िरातो हिमस्तिक्तः कषायश्च हरेदसौ । कफपित्तपिपासाऽस्रदाहशोषंवमिक्रिमीन्‌ ४ 

किङ्किरात ( यह गौड़ आदि देशों में प्रसिद्ध है) के संस्कृत नाम--किङ्किरात, देमगौर, 
पीतक, पीतमद्रक ये सब हैं। किङ्किरात-तिक्त तथा कषाय रस युक्त, शीतल तथा कफ, पित्त, 
प्यास, रक्तविकार, दाइ, शोष, वमन तथा क्रिमि को दूर करता है ॥ ४४-४५ ॥ 

२१ किकिरात 

आगे वटादिवगे में बब्बूछ ( किंकिरात ) का बर्णन आया है। या तो इसके फूलों के महत्व को 
बतलाने के लिए इसका यद्वां स्वतंत्र वर्णन किया गया हो या यह बब्बूल का कोई भेद हो । पीले 
युष्प की कटसरैया को भी कुछ विद्वान्‌ किंकिरात मानते है। 

दक्षिण की तरफ एक बब्बूंछ की जाति का छोरा वृक्ष म०-देवबाभूळ, खे०-4८०८/० !4tro- 
mun id, ( मकेसिया लेट्रोमन ); Fam, ९४०१०५६९ ( छेग्थुमिनोसी ) पाया जाता है। 
यदि बब्बूछ से भिन्न किंकिरात हो तो इसके होने की संभावना है । 

यहद छोटा सा दक्ष होता है जिसका ऊपर का भाग पुराने वृक्षों में छत्र की तरद फैल जाता 
हवै । इसमें पुष्प सफेद आते हैं जो बाद में पीले हो जाते हें । 

पागळ कुत्ते के काटने पर इसको ताजी बड़, ४ तोळे की मात्रा में ठंडे जल में पीस कर ७ दिन 
पिलाते हैं । 


अथ कणिकारः ( “पांगारा” इति महाराष्ट्रे प्रसिद्धः ) 
तस्य नामान शुणाश्चाह 
कर्णिकारः परिव्याधः पादपोत्पल इत्यपि ॥ 

कर्णिकारः कटस्तिक्तस्तुवरो शोधनो लघुः । रञ्जनः सुखदः शोथश्ेष्मासन्रणङुष्ठजित्‌ ॥४६॥ 

कर्णिकार ( यह “पांगारा” इस नाम से महाराष्ट्र में प्रसिद्ध दै) के संस्कत नाम-कर्णिकार, 
परिव्याष, पादपोत्पल ये सब है । कर्णिकार-कढ़, तिक्तं तथा .कषाय रस युक्त, कोडशोषक, घु," 
रंग देने बाला, सुख़ पहुँचाने वाळा, एवम-- शोय, कफ, .रत्ताविकार, मण और, कुष्ठ को दूर करने 
बाला है॥ ४६॥ 


ई भावप्रकाशनिषण्डुः 


२२ कणिकार 

कणिकार क्या है इस संबन्ध में कुछ मतभेद हैं । इरीतक्यादि वर्ग में ( ३० ६८) आरग्वध 
के पर्याय में कणिकार शब्द आया दै । जैसे बब्बूल का पर्याय किंकिरात होते हुए भी उसके ुरष्पो 
के महत्व की दृष्टि ते उसका दो स्थानों पर स्वतंत्र वर्णन किया है वैसे ही संभवतः इसका यहां 
फिर से वर्णन किया गया है। ध० नि० ने कर्णिकार को आरग्वष मेद माना दै। पांगारा? इति 
मद्दाराष्ट्रो प्रसिद्ध? यदद जो प्रारंम में दिया हुआ है वह उचित नहीं माळम पड़ता । मराठी में 
पांगारा यह पारिभद्र, ए9६5१०० ग20८ ( परि्रिना इण्डिका ) का नाम है जिसका पढळे वर्णेन 
( ए० ३३४ ) किया जा चुका है । 

कुछ विद्वानों ने उलटकंबल, 47००० १०४०४७ ( एब्रोमा ऑगस्टा ) को कर्णिकार माना 
है। कुछ ने बं०-कनक्कचम्पा, Pterospermum 8०९०४४०ॉ:घ० ( रेरोस्पर्मस्‌ एसेरिफोलियम्‌ ) 
को कणिकार माना है किन्तु यह तो झुचछुंद दै। मुचकुंद के लिये गलती से छोगों ने ?४0- 


spesmum subero}i0m (२० सुबेरिफोलियम्‌ ) नाभ लिखा है। १ मुचकुंद का आगे स्वतंत्र. 


वर्णन भाया हुआ है । 


अथाशोकः । तस्य नामानि गुणाँश्चाह 


अशोको हेमपुष्पश्च व्लस्ताञ्रपए्लवः। कङ्केलिः पिण्डपुष्पश्च गन्धपुष्पो नटस्तथा ॥४७ा 
अशोकः ४०९०8 को चर्ण्यः कषायकः । दोषापचीतृषादाहकृूमिशोषविषासत्रजित्‌ ॥ 

अशोक के संस्कृत नाम--अशोक, द्ेमपुष्प, वज्ुुल, तान्रपर्लव, क्कि, पिण्डपुष्प, गन्धपुष्प) 
नटये सब हैं। अशोक-तिक्त तथा कषाय रस युक्त, शीतळ, आदी, शरीर के वर्ण को उत्तम करने 
वाला एवम्‌ वातादिदोष, अपची, तुषा, दाइ, क्रिस, शोष, विष और रक्तविकार को दूर करने 
बाला दे ॥ ४७-४८ ॥॥ 

नोट--यचपि अशोक वृक्ष, 52788 ¡29/९4 77. ( साराका इण्डिका ) है तथापि कह्दीं-कहीं. 
Polyalthie Jongii02 ( पॉलिादिथया. लौंगिफोळिया ) को गती से लोग भशोक मानते हैं। 

असली अशोक का उपयोग रक्तप्रदर आदि गर्भाशय के विकारों में बहुत प्रचलित है किन्तु 
इस गुण का उस्छेख चरक, सुश्रत, मा० प्र०, रा० नि०, घ० नि०, में देखने में नहीं आता । सुश्॒त 
में छोभादिगण में इसका पाठ है जिसमे ये द्रव्य योनिदोषो मे उपयोगी बतछूये गये हैं । चरक में 
वेदनास्थापनगण एवं कषायस्मंध में उस्केख है। बृन्द ने प्रथम रत्तप्रदर में इसका उपयोग 
किया है। 

यहाँ प्रथम असकी अशोक का तथा बाद में दूसरे अशोक का संक्षेप में वर्णन किया है । 


२३ अशोक (१), असली अशोक 


हि०-अशोक । बं०-असोक | म९, यु०-भशोक । क०-भझीक। ता०-भनोकम्‌। खे०- 
Saraca indica [.ा. ( सराका इन्डिका)। 7970. L.९४०/0/0०9॥९ ( लेग्युभिनोसी । 


यह मध्य और पूर्वी हिमालय, पूवे बंगाल और. दक्षिण भारत में पाया जाता है तथा अनेक: 


| व | "ए की वाटिकाओं में सी देखने में आता दे। ब्गाळ में इसका अधिक भादर है और प्रायः वहां 
के सब वाटिकाओं में देखा जाता दै।. 


३. औ ठा० बंलवन्तंसिह--विद्वार:की वनस्पेतियां, ए, १७. 
२, शोषापची ' * '**'कृमिशोथविषाल्नजित । इति पाठा० । 


पुष्पवर्गः ५०१ 


इसका बुक्त-बढ़ा, सीधा और झोपड़ाकार होता है तथा यइ वारदो मास इरा भरा दिखाई 
पड़ता है । लकड़ी-इळकी, किंचित लाली युक्त भूरे रंग की होती है। पत्ते-सम-पक्षवद एवं पत्रक- 
पतली २ टदनियों पर३ से ६ जोड़े रइते हैं भौर वे ३ से ९ इन्न तक छम्बे, आयताकार या आयताकार _ 
प्रासवत , चिकने, तीक्ष्ण या उम्बाग्र एवं चमंल होते हैं। नई २ टहनियाँ नौचे की ओर झुकौ 
हुईं रइती हैं और उनके प्रत्ते अत्यन्त कोमल, एक दूसरे से सटे हुए, तांबे के रंग-के छाल मनोहर 
दिखाई पड़ते हैं । इसीलिए श्सको ताम्रपश्छव कहते हैं । . वसन्त ऋतु में इस पर कूर तथा शरदू ` . 
में फल आते हैं । पुष्प--सधन गुच्छों में आते हैं और वे नारंगी रंग से लेकर अत्यन्त रक्तवर्णे तक 
परम सुद्दावने होते हैं । इसमें कोण पुष्पक एवं बाहयदछ रंगीन होते हैं । बाझदरू ४ तथा 
आयताकार होते हैं । आभ्यंतरदल नहीं रहते । पुंकेशर ७-८, करीब १ शञ्च लम्बे एवं गहरे छाल 
रंग के दोते हैं। फलियां-६ से १० इञ्ज तक लम्बी, चिपटी, १ से १॥ शन्न चौड़ी तथा दोनों सिरों 
पर कुछ-कुछ टेढ़ी होती हैं । प्रत्येक फली में ४ से ८ तक बीज रहते हैं । बीज-१-१॥ इद्ध लम्बे 
एवं कुछ चिपटे होते हैं । 

इसकी छाळ-का चिकिस्सा में व्यवह्दार किया जाता है) यह पतली, ६ मि. मी. मोटी, बाहर 
ते धूसराभ भूरे रंग की, कुछ चिकनी, अंदर से इलके भूरे रंग की, सूखने पर रक्ताभ भूरे रंग 
की, लंबाई में झुरोंदार कठोर एवं रेशेदार होती है। श्सका स्वाद कड़वा होता है। 

रासायनिक संगठन--इसकी छाल में कषाय द्रव्य ( 4०7/०5 ), कैटेचोरू ( 0६६९०३०] ) 
एवं लोइयुकत सेन्द्रीय द्रव्य पाये जाते हैं । राख की मात्रा १०% रहती है। 

गुण और प्रयोग--यद्ट शीत, कषाय, तिक्त, वेदनास्थापन, ग्रह एवं रक्तसंग्राइक है। इससे 
गर्भाशय की शिथिलता दूर होती है तथा उत्तकी अन्तःकछा एवं अण्डाशय ( 0४०7 ) पर कुछ 
उत्तेजक प्रभाव पड़ता है। 

इसका उपयोग रक्तप्रदूर-कष्ट तैव, इवेतप्रदर, रकां, रक्तातिसार एवं गर्भाशय के विकारों में 
किया जाता है। अगंट की तरह सभी प्रकार के रक्तप्रदर में इसका प्रयोग किया जा सकता है। 

(१) रक्तप्रदर में इसकी छाल का क्षीरपाक करके सुबह पिछाते हैं । ( चक्रदत्त ) 

सातन्ना--१ से २ तोला ( क्षीरपाक करके ) । 


२४ अशोक (२) 
हिं०-अशोक, असोक, देवदारु । बं०-देव दारु। म०-भशोक । ते०-भसोकसु । 
क०-पुंत्रजीवी । के०-Polyalthia longifolia Benth. & H०0०k, 7 (पॉली एल्थिया ढौंगी 
फोलिया) । Fam, Ann0n2०९%९ ( अन्नोनेस्ती ) । 
यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है, विशेष कर सड़कों के किनारे देखने में भाता है। 
इसे वाटिकाओं में भो लगाते हैं ! 
इसका चूक्ष-सीघा खड़ा होता है! शाखाएँ-सघन नहीं होतों। पतली-पतली ८६नियों पर 


: पत्ते विषमवर्ती रहते हैं । छाछ-पतली और छकड़ी-किंचिद पीलापन युक्त सफेद दोती दै। पत्ते- 
“६ से ९ इञ्ज तक रूंबे, किंचित अण्डाकार, मालाकार, रहरदार वारवाके और चमकौले होते हैं । 


फूल-इरापन युक्त पीले रंग के अथवा पीलापन युक्त सफेद रंग के आते हैं। फल-जामुंन के 


समान गोळ होते हैं । कच्ची अवस्था में नोले रंग के भौर पकने पर लार हो जते हैं। 


गुण और प्रयोप-गळुतो से इसको छाल का-कहा-कहीं असली अशोद् के स्थान पर प्रयोग 
किया जाता है । यह ज्वरनाशक होती है। 


५०२. भावपरकाशनिघण्डुः 


अथाम्लाटनः ( बाणपुष्प इति गौडादौ प्रसिद्धः ) 
तस्य नामानि ग॒णाँश्चाह 


अम्छातोऽम्छारनः प्रोफस्तथाऽस्लातक इत्यपि ॥ ४५ ॥ 
कुरण्डको वर्णुष्पः स एवोक्तो महासहः। अम्लाटनः कषायोष्णः स्निग्धः स्वादुश्च तिक्तकः 
अम्लाटन ( यह “बाणपुष्प? के नाम से गौड़ आदि देशों में प्रसिद्ध है) के संस्कृत नाम-- 
भम्लात, अम्लाटन, अम्लातक, कुरण्टक, वर्णपुष्प, महासह ये: सब हैं । अस्ळारन-कषाय तथा तिक्त- 
रस युक्त, उष्ण, स्निग्ध एवम्‌ स्वादिष्ट है॥ ४९-५० ॥ 


२५ बाणपुष्प 


इसके संस्कृत पर्याय-भम्लात, अम्लाटन, अम्लातक, कुरण्टक आदि कटसरैया के बोधक हैं । 
इसलिये बाणपुष्प, कटसरेये का ही कोई भेद माझम पड़ता है ॥ २५॥ 


अथ सेरेयकः ( कटसरेया ) तस्य नामानि भेदान्‌ गु्णाश्चाह 


सेरेयकः श्वेतपुष्पः सेरेयः कटसारिका । सहाचरः सहचरः स च भिन्द्पि कथ्यते ॥ ५३ ॥ 
कुरण्टकोऽत्रपीते स्याद्क ङुरबकः सखतः । नीले बाणा द्वयोरुक्तो दासी चासतंगलश्च सः ॥५२॥ 
सरेयः कु्ठवातास्रकफकण्डूविषापहः। तिक्तोष्णो मधुरोऽनग्छः  सुस्निग्धः केशरञ्जनः॥५६॥ 

सफेद फूलबाली कटसरैया के संस्कृत नाम--सैरेयक, इनेतपुष्पसेरेयक, सैरेय, कटसारिका, 
सहाचर, सहचर, भिन्दौ ये सब हैं। पीले फूछ बाळी करसरैया का संस्कृत नाम कुरण्टक है। छाल 
फूलवाळी का संस्कृत नाम--कुरवक है। नीले फूलवाली कटसरैया के संस्कृत नाम--बाणा, बाण, 
( बाण शब्द पुरिलज्ञ तथा ख्रीलिज्ञ दोनों में है), दासी, आतगेल ये सब हैं । करसरेया-तिक्त, 
मधुर तेया किञ्चिद्‌ अम्छरस युक्त, उष्ण, अतिरिनग्ध, केशों को रंगनेवाली होती है तथा कुछ, वात- 
रक्त, कफ, खुजली एवं विष को नाश करती है। 

नोट-सेरेयक के पुष्पों के आधार पर विभिन्न भेद किये हुए हैं । ये सब 97।९7/% ( बाले. 
रिया ) की विभिन्न जातियां हैं जिनके साधारण स्वरूप में साम्यता रहती है। यहां वानस्पतिक 
वर्णन केवल पीत का किया गया है। गुणकम भी सव के प्रायः समान ही होने से एक साथ ही 
सबका वर्णन किया गया है। निम्न भेदों का उस्लेख निघण्डओं ने किया हैं। 

( १ ) श्वेत. पुष्प--सइचर, Barleria criststa Linn, ( बार्लेरिया क्रिस्टेटा ) । 

(२) पीत ५) -ङुरंटक, .. ५ prionitis » Cs प्रियोनाइरिस्‌ ) ॥ 

(३ )रक्त „ कुरबक, „ cristata „ ६ „»: क्रिस्टेटा )। 

(४) नील » - दासी, आतंगरू, बाण, 3.3४०४०४ - ४४३१, ( „- _स्ट्राइगोसा ) । 

3. ०७६ < बा. क्रिस्टेटा ) में स्थानमेद से पुष्प वर्ण तथा पत्रादि में पर्याप्त भिन्नता पाई 
जाती है। इसमें इवेत तथा गुलाबी दोनों प्रकारः के फूल पाये जाते हैं । . हिमालय पर होने वाले 
पौधों में जाभुनी: नौल वर्ण के पुष्प होते हैं । 

बालेरिया की. अन्य अनेक जातियां-भीः- पाई नाती हैं. जिन्हें बागों में शोमा के लिए भी 
माते है! : ; ``, 

१. दन्स्यः इति पाठा० । 


पुष्पवर्गः 4०३ 


हर 
२६ कटसर या 


हिं०-इटसरैया, पियाबांसा । बं०-कांराजाती । स०-कोरांटी । गु०-पीलों कांटारीयो । खे०- 
Barleria prionitis_ 7ग्रक्र,.. (बार्लेरिया प्रियोनाइटिस्‌ )। Fam, Acauthaceae 
( अकेन्थेसी ) । 

करसरेया समी उष्ण प्रान्तों में पाई जातीं है-तथः बागों में भी लगाई जाती है। 

श्सका ुप-झाडदार, कांटिदार तथा २ से ५ फ्रोट तक ऊंचा होता है। पत्ते-१'५ से ४ इन्च 
छंबे, कण्टकित अयुक्त, अंडाकार ( शाखां में आयताकार-प्रासवत्‌ ), विपरीत तथा भखण्डतरं 
वाले होते हैं । पुष्प-पीले तथा उनके दलाम भी कंटकित होते हैं । शीत ऋतु में ये आते हैं । 
डोडी-१ इञ्ज लंबी होती है जिनमें दो चिपटे बीज पाये जाते हैं। 

कटसरेया के पत्र एवं मुल का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। 

रासायनिक संगठन--पीत सैरेयक में पक क्षाराम पाया गया है तथा इसमें पोर्टेशियस 
{ Potassium ) काफी रहता है। 

गुण और अयोग--सैरेयक, तिक्त, अम्ड, उष्ण, कफनिःसारक, कुछ स्वेदननक, शोषइर; मणः 
रोपण, विषध्न एवं केशरंजक है । 

इसका उपयोग कास, शोय, दंतशोथ, चरमंरोग एय चूद्दे के विष में किया जाता है। 

(१) बच्चों के कफथुक्त खांसी में इसके पत्तों का स्वरस मधु या शकरा मिलाकर देते है। 
शुष्क कास में सूखी हुई छाल का चूण चटाते हैं । 

( २) जलशोथ ( 4०5६7० ) में मूल की ताजी छार या पंचांग की राख खांड के साथ 
देते हैं । 

(३ ) चूहे के विष में मूल को मधु तथा चावछ की धोवनके साथ देते हैं। (बाग्मट 3० २८)! 

( ४ ) दांत हिलते:हों तो नीळ सेरेयक के पर्तों के कषाय से.गण्डूष. कराते हैं ( चक्र); 


: शुरू में नमक के साथ पत्तों का लेप मसूड़ों पर करते हैं । 


( ५) अन्थि, शोथ आदि में मूल का लेप, ब्रण पर पंचांग सिद्ध तळ एवं बरसात में पैर भ फडे 
इसलिये तलवे पर पत्तों का लेप किया जाता है । कुशादि च्मरोगों में इसका लेप एवं आन्तरिक 
प्रयोग किया जाता है । 

मात्रा-स्वरस ३-१ तोळा; काथ ५-१० तो०.। , 


अथ ङुन्दम्‌ । तस्य नामानि गु्णाथाह 


कुन्दं तु कथितं माध्यं सदाषुप्पञ्च तर्सम्ृतम्‌ । कुन्दं शीत रघु श्लेष्मशिरोरुग्विषपित्तहत्‌ ए 
कुन्द के संस्कृत नांम-'कुन्द, माध्य, सदापुष्प ये संब हैं । कुन्द-शीतरू, रघु तथा कफ; 
शिरोरोग, विष और पित्त को दूर करने वाला है ॥ ५४-॥ 


२७ कुन्द्‌ 
~ हिँ०-ङुन्द, कुम्दे का वृक्ष, कुन्द फूछ । -बं०-कुन्द । म०-कस्तूरी मोगरा । गु०-मोगरो ।- 
'ता०-मरिलगै । ते०-ङुंदसु । ख-Jasminum pubescens Willd, (जसमी नंमू'प्युबेतेम्स).} 


>, 0९०९३९ ( ओलिएसी ) । 


यह सब स्थानों पर इोताःहै। बागों में शोमा के लिये मी लगाते है । 


न्यि 


इसका गुरम-बड़ा, रोमश, छतासद॒श - आरोइणशीरू होता है। पत्ते-विपरीत, ३:८-७% 
१"६-३.८ से० मी”, अण्डाकार एवं रूम्बाग्र तथा-वृन्त ६-१० मि. मी. धन रोमश होता है! पुष्प- 
बेला के समान या उससे कुछ लंबे, गुच्छों में, रवेत, सुगन्धित एवं दल पत्र आयताकार तथा भाला- 
कार (ते हैं । यद्यपि यह वर्ष भर फुलता है किन्तु शीत ऋतु में बहुत भषिक फूलता है । 

इसके पुष्प, प्र एवं मूल का प्रयोग किया जाता दै । 

गुण और प्रयोग--इसके पत्तों का पुर्टिस बनाकर पुराने त्रर्णों पर बाधने से ब्रणरोपण होने 
छगता दे । इसकी जड़ स५विष में उपयोगी बतळाई गई है।.पुष्प एवं पिप्पछी को तण्डुळांडु के साथ 
इवास में पिलाने ते छाम होता है। ( सु. उ. भ. ५१-३७.) । 


अथ सुचुङुन्दः । ( नाम्मेव प्रसिद्धः ) | तस्य नामानि गुर्णाँथाह , 
सुचुकुन्दः चत्रवृ्श्चित्रकः प्रतिविष्णुकः । मुचुकुन्दः शिरःपीडापित्तालविषनाशनः ॥ ५५॥ 


मुचुकुन्द (यद इसी नाम से प्रसिद्ध है) के संस्कृत नाम-सुचुकुन्द, क्षत्रदृश्ष, चित्रक, प्रतिविष्णुक, 
ये सब हैं | मुचुकुन्द-शिर की पीडा, पित्त, रक्तविकार एवम्‌ विष का नाशक है ॥ ५५॥ 


२८ सुचङुन्द्‌ 

हिं०, म०, बं०, गु०--मुचकुन्द । @०-Pterospermum acerifolium Willd, 
(रेरोर्पर्मम्‌ पसेरिफोलियम्‌ ) । 7४००, 9९१०४।१४०९३९ ( स्टक्यूंछिएसो ) । 

यह हिमालय में ४००० फोट तक तथा बंगाल, चटगांव, खासिया पहाड़, मणोपूर में तथा 
दक्षिण में विशेष रूपः से बम्बर प्रान्त में लगाया हुआ मिलता है। 

इसका वृक्त-ऊँचा तथा सुन्दर होता है। पत्ते-६-१५ शश्च बड़े, खण्डित, अखण्ड या दन्तुर, 
द्वत , शिराविन्यास पाणिबत तथा भधर तर पर इवेत मृदुरोमश होते हैं । पुष्प-बड़े, श्वेत 
तथा सुगंधित होते हैँ । आम्यंतर दल २३-४३ इञ्च लम्बे होते हैं। फळ-लंब गोरू तथा कड़े 
दोते दें । 

इसके पुरष्पों का चिकित्सा में उपयोग किया जाता है । 

गुण और प्रयोग--यद त्वच्य, वेदनाइर एवं रंक्तरतंभक है। 


( १ ) इसके फूल कांजी में पीसकर शिरःशूरू में बांधने से लाभ होता है । दिमांशु तेल में य 


डाडा जाता है। 
(२) पत्राः रोम रक्तस्तंमक माने जाते हैं । 
( ३) रक्ताशै में इसका. लेप एवं घृत शकर। के साय.बनाया इलुवा उपयोगी दै । 


(४) चेचक के त्र॒णों पर. इसके पुष्प एवं: छाल को जलाकर कबोले के साथ मिलाकर 
खाते हैं । 


१,“अन्थों में भू ते. एक दूसरी जाति ?.:5६७९०६०।१० ७, कोः मुचकुंद-नाम दियां 
हुआ मिलता है ?? --ठां० 'बलवन्तसिंइ; ` विददार की वनस्पतियां, पृष्ठ १७। कुछ “विद्वानों-ने 
P. aceri0।0७ को कर्णिकार माना है । कर्णिकार संमतः आरस्वष है। चरक में मुचकुंद का 
be 05% 00097, नहीं मिळता । सुश्रुत में विद्रधि अंध्याय ( चि० १८-१०:) में है । : 


पुष्पवर्ग: ५०% 


अथ तिलकः ( तिलामपुष्पस्तिलकनाम्नेव प्रसिद्धः ) । 
तस्य नामानि गुणाथाह 


तिलकः 'छुरकः श्रीमान्पुरुषश्छिन्नपुष्पकः ॥ 
तिळकः कटुकः पाके रसे चोष्णो रसायनः। कफकुषठक्रिमीन्वस्ति्ुसदन्तगदान्हरेत्‌ ॥५६॥ 
तिळक ( इसके फूल तिक के फूल के सदृश होते हैं अतः यह इली नाम से प्रसिद्ध दै) के 
संस्कृत नाम-तिलक, क्षरक, श्रीमान्‌ , पुरुष, छित्नपुष्पक ये सब हैं । तिळक-पाक तथा रस में 
कठ, उष्ण, रसायन एवम्‌-कफ, कुछ, क्रिमि, बस्ति-मुख-दन्त-सम्बन्धी रोगों को दूर. करने 
बाला है॥ ५६॥ 


२९ तिलक? 
हिँ०-तिलक, तिलिया, तिळका। संथाळ-हुण्डू। छे०-Wendlandia exeria DC, 
( वेन्डलेन्डिया एकूजटी )। Fam, ०९६९ ¦ रूविएसी )। 
यह दिमाल्य के उष्ण प्रदेशीय शुष्क जंगलों में चेनाव से नेपाल तक, ४००० फीट की ऊचाई 
तक एवं उड़ीसा, मध्यभारत कोकण एवं उत्तरी डेक्कन में पाया जाता है। 
यह खुली हुई और छोटी-छोटी वनस्पतियों से रहित भूमि जैसे नालों के ढार्छों पर अधिक 
होते हैं 


इसके बृष-सुन्दर, झुके हुए तथा छोटे होते है । पत्ते-चमंवच , आयताकार या छटवाकार- 


प्रासवत्‌ , लम्बाग्र तथा ४-९९१-१५ इश्च बड़े दोते हैँ । शिराएँ १०-१० जोड़ी तथा उपपत्र चौड़े, 


प्रायः छूट्वाकार एवं अग्र पर देढे होते हैं । पुष्प-) इन्च ब्यास में, सुगन्धित एवं इबेत होते हैं । 
आम्यंतरदल मुड़े हुए एबं उनके स्वतंत्र खण्ड आभ्यंतरनाळ से बड़े होते हैं! पुष्पकाळ- माच 
अप्रैल । उस समय इक्ष का शिखर सफेद चांदनी से ढेंका मालूम पड़ता है। फळ-.१ इच व्यास 
के, श्वेत एवं शुदुरोमाबृत होते हैं । छाछ-रक्ताम होती है। 

गुण और प्रयोग--इसकी छाल रेचक तथा चबाने से छाछास्नाव वर्धक होती है। 


अथ बन्धुजीवः ( गोडुनिया )। तस्य नामानि गुणाँधाह 
बन्धूको बन्धुजीवश्च रको माध्याह्णिकोऽपि च । 
बन्धूकः कफकृद्‌ आही वातपित्तहरो छघुः ॥ ५७॥ 


दुपहरिया के संस्कृत नाम - बन्धूक, बन्धुजीव, रक्त, माध्याहिक ये सब हैं । दुपहरिया-कफ- 
कारक, आही, वात-पित्तनाञ्क और रघु है ॥ ५७॥ 


१, नोट-निषण्डओं में वर्णित श्स तिलक वृक्ष के बारे में अभो तक किसी को पता नहीं था कि 
यह वृक्ष केसा होता है तथा इसका लेटिन नाम क्या है। सर्वप्रथम औ ठा० बलवन्तर्सिह जी ने 
अपनी पुस्तक 'बिहार की वनरपतियां? ( पृ० ६८ ) में अनेक प्रमाणों के आधार पर तिलक को 
Wendlandis exerts DO. ( वेण्डलैण्डियाः. एकजटा ) सिद्ध किया है तथा इसका - वैज्ञानिक 
बर्णन किया है। इसके जंगलों में प्रचलित स्थानिक नांम, शाखीय परिचयात्मक पर्याय तथा प्रच 
छित गुणकर्म सभी आधारों से यद तिळक सिद्ध होता है । 


४०६ भावप्रकाशनिचण्दुः 


३०-ट्‌ उहरिया 


हिँ०-युरू दुपहरिया । बं०-बान्धुली । म०-तांबडी दुपारी । शु०-बपोरियो । ता०-नागपू ॥ 


पं०-गुल दुपहरिया | हे०-Pentapetes phoenicea Linn, (पेन्टापेटिस्‌ फ़ीनीसिया) । #%7०. 
Sterculiaceae ( स्टक्युछिएसी )। 

यह उत्तर परचम भारत, बंगाळ तथा झुनरात में पाया जाता है। समौ भागों में बागों में 
लगाया भी जाता है । यह प्रायः जलाशयो में तथा चावल के खेतों में ददोता है। 

इसका जुप~२-५ फीट ऊंचा होता है। पत्ते-२-५ इच लम्बे, प्रासवत्‌ , तीक्ष्ण दन्तुर अथवा 
योल~अभ्यारावत तथा केबळ एक शिरावाले होते हैं । घुष्प-लाल रंग के, बड़े तथा दण्ड पर दो- 
दो एक साथ नीचे की तरफ रूटके रहते हैं । दोपहर के समय खिलने से इसे गुल दुपहरिया कहते 
हैं । फल-कुछ लंब गोल, खुरदरा तथा पांच विभागों से युक्त, जिनमें प्रत्येक में ८-१२ बीज रहते 
हैँ । पुष्प काल--जुलाई में बीज बोने से सितम्बर, अक्तूबर तक फूछता दै । 

श्सके मूल, पुष्प तथा फल का उपयोग किया जाता है। 

बक्तव्य-यश्चपि र/जनिषंद्ध ने श्सके कुष्ण, इवेत, पोत तथा रक्त चार भेद रिखे हैं तथापि 
केवर श्वेत भेद पाया जाता है। चरक दशेमानि में इसका उल्लेख नहीं दै। विषचिकित्सा 
(चि. अ. २५-१७९ ) में इसके मूल से नस्य के लिए लिखा है.। सुश्रुत इसकी जड़ ऊध्वेभाग हर 
गण में उल्लेख करते हैं । कुछ विद्वानों ने ५०४% ( आशक्जोरा ) की जाति तथा कुछ ने मibis- 
००३ ( द्विबिसूकस्‌ ) की जाति को बन्धूक. लिखा है। 

` शुण और अयोग--यह विषष्न एवं स्नेहन है। फल में स्नेइन धमं है। मूळ ऊध्व॑भाग 

दोषइर है। 


अथ जपापुष्पम््‌ ( गुड्हर, अढ्ौल ) + तस्य नामानि गु्णाथाह 
शओड़ूपुष्पं जपा चाथ त्रिसंन्ध्या साउरुणा सिता । 
जपा संग्राहिणी केश्या त्रिसन्ध्या कफवातजित्‌ ॥ ५८ ॥ 
अढ़ौल के नाम - ओडूपुष्प और जपा हैँ । लाळ तथा सफेद फूल वाली भढ़ौल का नाम- 
त्रिसन्ध्या है। जपा-संमाददी और केशों को उत्तम. बनानेवाला होता है । . व्रिसम्ध्या-कफ तथा 
वायु को नाश करने वाली होती है ॥ ५८.१ _ 
कि ` ३१ गुडद्दर . 
हिं०: भोडूइल, ओ(अ)ड्हुल, भदोछ, गुड़्डछ,. जवाकुसुम । बं०-जबाफुल ।. म०-जासंवन्द, 
गु०-जासुद, जाप । ते०-दासनमु । ता०-शष्याततुप्पु । ` क० दासणिगे-। फा०-अंगिरा हिन्दी । 
अ०¬3०९ ॥।:४९ ( शू फ्लावर ) । खेo-Hibiscus rosa-sinensis Linn, ( दिविस्कसः 
रोजा साइनेनूसिस्‌) । ४४7४, ` ५।५३०००९ :( मास्वेसी } । यहूं प्रायः सब प्रान्त -के बागों में 
रोपणःकिया जाता है। 
इसका गुल्म-छोटा, सदाइरित, काष्ठीय, सुन्दर एवं ५-८. फीट ऊंचा. होता दै । ` पत्तेऽचम- 
कोले हरे, अंडाकार, दन्तुर तथां शहतूत के : जैसे झेते हैं । पुष्प-प्राय छाल; धंटाकार, बड़े; ४-६ 
इञ्ज व्यास में-्वं जननांग- बीच से-बाइरःनिकके हुए रहते हैं । फळी-गोळाकार तथा अनेक बीओं 
से युक्त होती है । 


पुष्पवगेः Ros 


विविध प्रकार के फूलों जैसे इकइरे, दोहरे, तथा लाळ, पीछे, सफेद रंग के मेदों से यदद कई 
प्रकार का पाया आता है तथा हमेशा फूलता रइता है। 

इसके पुष्प, कलिका तथा मूलत्वक्‌ का उपयोग किया जाता है । 

रासायनिक संगठन--श्सके पुष्प के खाने योग्य भाग ( ६१६% ) में प्रति १०० ग्राम में 
कैल्शियम ( 0०००, 404), फास्फोरस्‌ ( Ph०sPh०ःuऽ, 26:68 ), एवं होइ ( Irony 
2°69 ) मिलीग्राम पाया गया है । श्नके अतिरिक्त थियामिन ( 7/००९, 0"03] ०६% ), 
राइबोफ्लेविन जिएणी«णं0, 0058 mg), नियासिन (78००, 0"6] 778, %) एवं विटामिन 
सी ( 45८०९७० ३०4 4 6 ०४. % ) पाये जाते हैं । 

फूर्छो को पीसकर उससे एक रंग प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग बाल, भौं तथा मदिरा 
आदि रंगने के काम में करते हैं । 

पत्तों में केरोटीन ( Carotene, 7°34 my, per. I00 8. of fresh material ) पाया 
जाता है जिनका चारे के लिए उपयोग करते हैँ । 

गुण और प्रयोग--जपा यादी, रक्तसंग्राहक, केश्य, हथ एवं मस्तिष्क के लिये बलप्रद है । 
इसका प्रयोग प्रदर, प्रमेह एवं ज्वर में किया जाता है। 

(१) काली माय के मूत्र में फलों को पीसकर छगाने से गंजापन दूर होकर बाळ बढ़ते हैं + 
ताजे फूलों को पीसकर लगाने से वार्कों का रंग सुन्दर दो जाता है । 

( २) फूल की १०-१२ कलियाँ दूध में पीसकर पिलाने पे तथा पथ्य में दूष देने से प्रदर 
अच्छा दोता है। 

(३ ) यूनानी वाळे इसका शब॑त हृदय तथा मस्तिष्क की दुर्वलता, उन्माद तथा पेत्तिक ज्वर 
में देते है। 


( ४) इसकी जड़ अर्थिया ( 4६१९५ ) के स्थान पर खांसी के लिए काम में लाई जाती है। 


(५ ) मुँद के छाले में इसे चबाने से लाभ होता है। 
मात्रा-पुष्प ३-६ माशा । 


अथ सिन्दूरी ( सेन्दुरिया ) । तस्या नामानि गुर्णाँथाह 

सिन्दूरी रक्तबीज्ञा च रक्तपुष्पा सुकोमळा । सिन्दूरी विषपित्ताखतृष्णावान्तिहरी हिमा ॥ 

सेन्दुरिया के संस्कत नाम--सिन्दूरी, रक्तबीज, रक्तपुष्पा ओर सुकोमळा ये सब हैं । 
सेन्दुरिया--शीतल तथा विष, पित्त, रक्तविकार, तृषा, और वमन को दूर करने वाली है ॥ ५९॥ 

३२ सिन्दुरिया 

हि०-सें ( सि ) दुरिया, छटकन, सदा सुद्दायन । बं०-छटकन । अ०-शेन्द्री । ता०, चे०- 
जाफर | छे०-8 07९]/070 Ln. (विक्सा थोरिळाना) । 4, Bix8८९१९ (द्विक्सेसी) । 

सेंदुरिया- शक प्रसिद्ध फूल है जिसके वृक्ष को वागों में लगाते हैं तथा दक्षिण, बंगाल:- तथा 
आसाम में भी कहीं कदां पाया जाता है । मैसूर में इसकी खेती मी की जाती है.। 

इसका वृक्ष-छोग, शाखा प्रशाखाओं करके सघन, झाड्दार एवं. सुन्दर होता है। 
पत्ते-ढद्य , खंबाग्र, चिकने, चमकीले एवं.४-६ इश्च. लम्बे होते हैं । पुष्प-छोदे; गुलाबी, 
पाँच अन्तदंछवाले एवं बीच से जरी केशर बाइर निकला रहता है । -फळ-धतूरा की तरद सदु 
कंटकित होता है । बीज-करीब ५०, छोटे एवं सिन्दूरवर्ण त्तर से ढके इंवे दोते हैं जिनसे एक रंग 
तैयार किया जाता है । इसका एक अन्य प्रकार होता है जिसमें पुष्प इवेत एवं फळ दरा रइता है । 


+ सावप्रकाशनिघण्टुः 


इसमें के रंग को निकालने के लिये बीजों को. कूंटकर गरम जळ में मसळकर छकड़ी के 
पात्रों में कई दिन रखते हैं। फिर छानकर १ संप्ताह और रखते हैं। फिर नीचे बैठे इवे रंग को 
अलग कर सुखा केते हैं । बीजों में यद्द रंग अेंन्नारो ( 4८०६४४० ) ४८-६ होता है जिसका 
उपयोग अदितकर न दोने के कारण. खाथपदायों जेसे मक्खन, दूध तथा तेले. के,उंाने में किया 
जाता है । यह तैल विलेय होता है । 

चिकित्सा में पंचांग का उपयोग किया जाता है ! 

रासायनिक खंगठन--बीजों में प्रधान रंजक द्रव्य बिविसन ( 3४०, 02 9३० 0५ ) 
सथा स्नेह, रार तथा तिक्त पदार्थ पाये जाते हैं । 

गुण और प्रयोग--इसकी फळ मज्जा राहौ है. किन्तु' अधिक मात्रा में खंसन है। बीज 
एवं मूल रोचक, ज्वरध्न एवं ग्राही हैं । 

( १) मूल की छाल ज्वर में दी जाती है । 

(२ ) बीज सोजाक में देते हैं । 

(३ ) पत्तों का फाँट कामला में दिया जाता है । मान्ना--छारू ३ से ६ माशे। 


अथ पुनिवृक्ष। ( अगस्तिया )। तस्य नामानि गणाँथाह 


अथागस्त्यो चङ्गसेनो सुनिएुष्पो मुनिदुमः ॥-६० ॥ 

अगस्तिः पित्तकफजिच्ातुर्थिकहरो हिमः। रूक्षो वातकरस्तिक्तः प्रतिश्यायनिवारणः ॥६१॥ 

अगस्तिया के संस्कृत नाम--अगस्त्य, सेन,  सुनिपुष्प, अगर्ति .भौर मुनिद्रुम ये. सब हैं 
अगस्तिया-तिक्तरसयुक्त, शीतल, रुक्ष, बातकारक एवम्‌ पित्त, कफ, चातुर्िक ( चौथिया ) 

जवर और प्रतिश्याय ( जुखाम ) को दूर करने वाला हे ॥ ६० ६१॥ 
इसके पुष्प के गुण आगे शाकबो में दिये हुये हैं । 
३३ अगस्त 

हि०-भगस्त, थिया, अगथिया, अगस्तिया । बं०-बक | म०-हृदगा, अगस्ता । क०-अगचे । 
शु०~ - अगधियों । . ते०-अविसी । ता०-भगति.। _ &०-Sesbania grandiflora Linn. 
( सेसबेस्तिया अॅन्डीफ्छोरा ) । ए, ९४५०१००३५९ ( लेगुमिनोसी ) । 

इसको बागों में लगाते हैं तथा दक्षिण एवं बंगाल में विशेष रूप से होता है। 

इसका वृक्त-१५-२० फीट ऊँचा, सीधा, तथा शीत्र बढ़ने वाला होता है। पत्ते-संयुक्त, 
पकान्तर, ६-१२ इश्न लंबे, शिरीष जैसे होते हैं। पत्रक-१६ से ३० युग्म, आयताकार, एवं 
झुंडिता होते हैं । 

घुष्प-र सेः४ इश्च लबे, इवेत एवं लाल तिरंछे तथा नौकाकारः भाते हैं । ' फळी-लटकती हुई, 
१२-१५ इञ्च ऊंबी, ` पतली एवं चारधार वाली दोती है।' अगस्ततारा के उदय कार' (प्रायः 
सितम्बर ) में पुश्प लगते हैं और पौष में फरो: पक जाती हे। पुष्प एवं कोमळ पत्तों का शाक 
एवं अचार बनते हैं। ` ` ` 

इसकी छाल, पत्र, पुष्प एवं मूल का चिकित्सा में उपयोग किग्रा जाता झे 

गुणः और प्रयोग--इसके पुष्प बातकर एवं क्षय, कासनांशक तथा रतौंची में -लाभकर हैं । 
(सुल्‍ सू. भः ४३) । मूल ` उष्ण, वातर्‌; ` कफभ्न एंवं शोषव्न दै । पत्र आनुलोमिक एवं 
झिरोविरेंचन हैं। छर माहा है। ::: 

इसका उपयोग कास, प्रतिश्यायः ज्वर एवं नेत्ररोगों में किया जाता है । 


पुष्पचगेः ४०६. 


(२) फुफ्फुसपाक में मूल त्वक पान के साथ या स्वरस १ ते २ तोळा मात्रा में मश्च के 
साथ देने से कफ निकरूता है तथा पसीना आकर ज्वर कम होता है। 

( २) प्रतिश्याय में शिरःशुरू तथा नेत्र विकार में पुष्प एवं पत्र स्वरस का नस्य देते हैँ । 

(३ ) अनातंव में पुष्पां का साग देते हैं । 

( ४) मसूरिका में छाल झा फांट दिया जाता है। 

(५ ) चोट लगने पर पत्तों का लेप एवं संघिशोथ में मूल का लेप किया जाता है। 

(६ ) इष्टिमां् में पुष्प रस आंख में डालते हैं । 

मात्रा--मूल स्वरस १ से २ तोला । 


अथ तुलसी शुक्ला कृष्णा च । तयोनामगुणानाह 
तुलसी सुरसा ग्राम्या सुळभा बहुमअरी । अपेतराक्षसी गौरी भूतध्नी देव॑दुन्दुनिः ॥ ६२ ॥ 
तुळसी कटुका तिक्ता ह॒थोष्णा दाहपित्तकृत्‌। दीपनी कुठकृच्छाख्पा््वंसक्कफवातजित्‌ ॥ 
शुक्ला कृष्णा च तुळसी गुणेर्तुल्यां प्रकीत्तिता ॥ ६३. ॥ * 

तुलसी के संस्कृत नाम--ठुलूसी, सुरसा, आम्या, सलमा, बहुमजरी, अपेतराक्षसी, गौरी 
भूतष्नी, देवदुन्दुभि ये सब हैँ । तुळसरी-कड़ तथा तिक्तरस युक्त, हृदय को दितकर, उष्ण, दाह 
तथा पित्त कारक, अग्निदीपक एवस कुष्ठ, मूत्रक्च्छू, रक्तविकार, पसली की पौड़, कफ और 
वायु को दूर करने वाली है। सफेद तथा काली तुलसी दोनों ही युणों में समान मानी 
जाती हैं ॥ ६२-६३ ॥ 

३४ तुलसी ; 

हि०-तुलसी । बं०-तुलसी । शु०-तुरूसी 4 ते०“गम्गेर चेटूड । म०-तुल्स । ता०-चुलश्षी । 
क०-एरेड तुलसी । अं०-ध०]9 B85 ( होली बेसीक ) । खे०-Ocimum sanctum Linn: 
( भोसीमम्‌ सेंक्टम्‌ ) । ह, 50/६०९ ( लेबिटएटी ) । 

यह प्रायः सब गरम और साधारण धान्तों के बन उपवर्नो में आप ही उसपन्न होती है भौर 
पवित्र मानी जाने से घर में भी लगाते हैं । 

यइ छुप जाति की वनस्पति १ से २॥ फीट तक ऊंची होती है और समस्त क्चुप से तीतर. गन्ध 
आती है । शाखायें सीधी ओर फैलो हुई रइती हैं । पत्ते-१ से २ इञ्ज तक लम्बे और: अण्डाकार 
तथा सुगंधित होते हैं । शाखाओं के भन्त में मञ्जरी लगती है । जिसके पत्ते इरे सफेदी लिये होते 
हैं उसको सफेद तुळसी और जिसके पत्ते और डंडियां कालापन युक्त इरे होते हैं उसको काली 
तुलसी कहते हैं। तुलसी की भन्य भी कई जातियां ( 97९०९5 ) पाई जाती है. जिनमें से ऑ० 
अरिस्सिमम्‌ ( 0. ४८३४१७०३० 7४70, ) को रामतुळखी कहते हैं । 


डरली अधिक गुणकारी समझी आती है। इसके पत्ते एवं बीजादि का उपयोग किया 
जाता है । 


रासायनिक संगठन-इसके पत्तों में ०७% उड्नझील तेल पाया जाता है जो कफनि:- 
सारक, प्रतिदूषक तथा कीड़ों को भगाता-है । 

गुण और प्रयोय--तुळूसी के पत्र या इसका स्वरस उष, रूक्ष, कफनिःसारक, .शीतदर, 
वातदर, स्वेद जनन, दीपन, कृमिध्न, दुगन्धनाञ्क एवं प्रतिदूषक हैं । 

इसका उपयोग कास, श्वास, पारवेशूछ, विषमज्वर, बालूयकृत्‌ बृद्धि, विषविकार, एवं पाचन के 
विकारों में करते हैं। इसका निशेष प्रयोग शन ब्यावियों में अन्य औषधि के अनुपान के रूप में: 
किया जाता है। 


छू भावप्रकाशनिषण्दुः 


इसके बीज मधुर, स्निग्ध, शीत. एवं मूत्र जनन होते हैं जिनका उपयोग मृत्रकृच्छादि 
विकारों में किया जाता दे । का 

पत्तों के स्वरस का बाह्य उपयोग कर्णशुलल, जण प्रक्षालन, कृमि-कीट-दंश एवं चमरोगों में 
किया जाता है । 

मान्रा-स्वरस १ से २ तोछा; बीज १ ते २ माशा । 


अथ मरुवकः ( मरुआ )। तस्य नामानि गुणा्चाह 


भारतोऽसौ मरुबको मझुन्मरुरपि स्सृतः। फणी फणिञ्जकश्चापि प्रस्थपुष्पः समीरणः ॥६४॥ 
मरुदग्निप्रदो हृद्यस्तीषणोष्णः पित्तलो छघुः॥ ६५॥ 

वृश्चिका दिविषश्लेष्मवातङुष्ठक्रिमिप्रणुत्‌। कटुपाकरसो रुच्यर्तिक्तो रूक्षः सु गन्धिकः ॥६६॥ 

मरना के संस्कृत नाम--मारुत, मरुबक, मरुत, मरु, फ्रणी, फणिज्जक, प्रस्यपुष्प, समीरण 

ये सब हैं। मरुआ-पाक तथा रसमें कट, रुचिकारक, तिक्त रसयुक्त, रूक्ष, सुगन्धयुक्त, अर्निव+क; 

हृदय को छ्वितकर, तीक्षण, उष्ण,पिन्तजनक, लघु एवम्‌ बिच्छु आदि के -विष, कफ, वात, इष्ठ और 


क्रिमी का नाशक है॥ ६४-६६ ॥ 
३५ मरुआ 


` हि०-मरुआ, भरुवा । बं०-सुरे। म०-मरवा । शु०-मरवों | ते०-मरवसु।. फा०-मरजन, 
जोस । अं०-3९९ 94०7० ( स्वीट मारजोरम्‌ )। Jे०-Origanum . majorana 
रा. ( ऑॉरीगेनम्‌ मॅजोराना ) । Fa, ७३३९ ) ( लेबिएटी ) । 

मरुआं प्रायः सब प्रान्तों की वाटिंकाओ में रोपण किया जाता है। 


यह क्षुपज्ञाति की वनस्पति १-२ फीट ऊंची होती है और इससे छुगन्वि आती है । पत्ते-लम्मे 


अंडाकार किञ्चित लाकिमायुक्त सफेदी मायळ एवं सुगन्बित होते हैं। उस पर तुळसी के समान 
मजरी ळगती है। सफेद और काले रंगों के भेद से यह दो प्रकार का होता है। इनमें सफेद, 
औषधि भौर काला शिव-पूजन के काम में आता है ॥ ३९ ॥ 
इसके पंचांग एवं उसकी राख का उपयोग किया जाता है। 
रासायनिक संगठन--इसमें सुगन्धितेल तथा कुछ तिक्त पदार्थ पाया जाता है! 
: गुण और अयोग--यद उषण, सुगन्धि, वातानुछोमक,' स्वेदजनन, आतंवजनंन; कफनिः 
सारक, यक्कतबश्य एवं कुष्ठध्व है। : 
: इसका उपयोग: -आध्मान; -ञ्चूलादिः ` पाचनः विकार, प्रतिस्याय, ` -अनातंव `एवं ब्रणः: के 
लिये करते हैं । : : 
( १.) बदरशुल में पत्तों को सफेद हुरहुर के पर्तो-के साथ देते हैं। अतिसार में फांद देते हैं। 
(२) इसका स्वरस या पंचांग की राख ब्रण रोपण एवं वेदनास्थापन होने से. पुराने नण में 
छाम करती है | माञ्रा--स्वरल- ५-१०: बूँद; तेल २-६ बूंद; पंचांग ५-३० रत्ती । 


अथ दमनकः ( दवना )। तस्य नामानि शुणाँश्चाह . | 
उक्तो.दमनको दान्तो सुनिएुत्रस्तपोधनः। गन्धोरकटो. बह्मजदो विनीतः करपत्र ॥ ६७ ॥ ... 
दमनस्तुचरर्तिको. हथो बृष्यः सुगन्धिकः । महणादू- विषकुषठाखकलेदुकण्ड्त्रिदोषजित्‌ ॥६48:- 
दवना. के संस्कत नाम--दमनक, दान्त, मुनिपुत्र, . तपोषन, गन्धोरकट, ब्रह्म भट, विनीत, कलः: 


पुष्पवर्गः ५११ 


पत्रक और दमन ये सब हैं। दूवना-कषाय तथा तिक्त रसयुक्त, हृदय को द्वितकर,- वृष्य 
( वीयं वघंक ), सुगन्धित एवम्‌ विष, कुष्ठ, रक्तविकार, कलेद, खुजली तथा त्रिदोष का नाशक है ॥ 

नोट--अनेक विद्वानों ने दमनक का ले, -'प आ. सिवरसियाना (4. ४४९६५३० ) 
दिया है। 

३६ दवना 

हि०-दौना, दवना । खं०-दोना । स०-दवणा । शु०-डमरो । अ०-भफसंतीन । छे०-47- 
misia vulgaris Linn. ( भारिमिसिया बरहॉरिस्‌ ) । Fam, 0०७7०१३९ ( कम्पोजिटी ) । 

इसको वाटिकाओं में लगाते हैं । पश्चिम हिमालय, खालिया पहाड़, आबू, पश्चिम धार, कोंकण, 
रुका भादि जग्दो में य आप दी आप जङ्गली उत्पन्न होता है । 

इसके छुप-४ से ८ फोट ऊँचे एबं गंध युक्त होते हैं । पत्ते-भीचे के २-४ इञ्न लंबे, १-२ श्च 
चौड़े, सनाळ, लट्वाकार, एक या दो बार पक्षाकार कम से विच्छिन्न, दो नो पृष्ठो पर रोमश एवं नीचे के 
पृष्ठ पर राख या इवेत वर्ण के होते हैं । ऊपर के पत्ते प्रायः विनाल, रेखाकार मालाकार, सरल घार 
बाले, तथा तीन किच्छेदों से युक्त होते हैं । इको ३० देसाई ने सुरपर्ण नाम दिया है तथा 
दमनक, आ० सिवरसियाना को माचा है । इसके पंचांग का उपयोग किया जाता है । 

रासायनिक संगठन--शसर्मे ०२% उड़नशीळ तैल पाया जाता है । इसमें यवक्षार, पर्याप्त 
भात्रा में रहता है। 

गुण और प्रयोग--वह तिक्त, दीपन, पाचन, उद्वेऽवरोषी, आर्तवजनन, -आनुलोभिक, 
वामक एवं त्रणरोपण है। . 

इसका फांट वातरोग, उद्वेडनथुक्त रोग, श्वास एवं भूतोन्माद में देते हैं। बालकों की उदर 
सम्बन्धी व्याधियों, आध्मान, कमि आदि में यह बहुत उपयोगी है । 

इसके काथ से दुध त्रण प्रक्षाळन किया जाता है तथा करणंशुल में इसके सरस को डालते हैं । 

मात्रा--स्वरस ५-१० बूंद। 


अथ बबेरी ( वनतुलसी )। तस्या भेदसहितं नामानि गुणांधाह 


चबरी सुबरी तुङ्गी खरपुष्पाधजगन्धिका। पर्णाशस्तत्र कृष्णे हु कठिएलकङुठेरकौ ॥ ६५॥ 
सत्र शुक्छेऽर्जकः प्रोक्तो चटपत्रस्ततो5परः । ब्रीत्रितयं रूस शीतं कहु विदाहि च ॥ ७०॥ 
सीचणं रुचिकरं हृद्यं दीपनं छघुपाकि च। पित्तलं कफवाताजकण्डूकृमिविषापहम्‌ ॥ ७१ ॥ 

बन तुलसी के संस्कृत नाम-बर्थरी, तुवरी, तुन्नी, खरपुष्पा, अजगन्धिका, पर्णाश ये सब हैं । 
काली वन दुलसी का संस्कृत नाम-कठिलक और कुठेरक है! सफेद वन तुलूसी का संस्कृत 
नाम-अर्जक है। तीसरी जाति की वन ठुलसी का संस्कृत नाम-वटपत्र है। तीनों बबंरी-रूश्ष, 
शीतल, कड़रसयुक्त विदाहो, तीण, रुचिकारक, हृदय को हितकर, अग्निदौपक, पाक में शड, 
पित्तजनक तथा कफ, वःत, रक्तविकार, खुजली, कमि भोर विष का नांशक होती है ॥ ६५-७१ ॥ 

नोट-भावप्रकाशकार बर्बरी के ३ भेद लिखते हैं । 

(१) कठिएलक; कुठेरक ( कृष्णपुष्प ) । (२) अर्जक ( शवेततपुष्ए ) । (३)' 
चद्पन्र । अन्य निवंड॒ों ने भी इसी प्रकार या तो इन्हें स्वतंत्र या एक दूसरे का भेद बतलाया है। 


- ये सभी तुङसी वर्म के ही द्य माद पड़ते हैं। बरी यढ ऑ० बेसिकिक्रम्‌ ( 0. hasilicumn 


Lin. ) है। सॉथोसिफॉन्‌ ओन्डिफ्लोरस्‌ ( Orthosi phon grandiflorus Boldingh ) के अर्थक 


` दोने कौ संभावना पर विचार करने के लिये औ ठा० बलवन्त सिंह चौ ने 'विहार की वन” 


| १३ ` भआावप्रकाशनिधंण्दुः 


स्पतियां” में लिखा है क्योंकि इसको बनारस के आसपास अजयुर कहा भी जाता है तथा 
डरइणोक्त 'अर्जेकः बर्बरिकाकारो लघुमंजरीकः सूक्ष्मपत्रो निर्मथः ३वेतङुठेरकः ( छु० सू० अ० ३८- 
१८ ) वचन भी इसके {लये ठीक बैठता दै । 
३७ बर्बरी (सबजा) 

हि०-व्ंरी, बर्बरी, वन तुळसी, बाबर, सबजा। बं०-बाबुई तुली । भ०-सबजा ! गु०= 
डम्रो, रांन तुलसी | ते०-भू .तुझसी । ता०5तिरतुत्पतची। प०-बबरि । अo-Common- 
Sweet-Ba5i! ( कामन स्वीट्‌ बेसिलू )। छे०-Ocimum  basilicum Linn, ( भॉसीमम्‌ 
बेसिलोकम्‌ ) ! Fa, ए5७।६६३९ ( लेबिएटी ) । 

यह भारत के गरम तथा साधारण प्रान्तों में विशेष कर पंजाब में अधिक पाई जाती है। 
सभी प्रान्तों में बागों में लगाई हुई मी पाई जाती है। | 

`. इसका छुप-सीषा, १-२फीट तक छँचा होता है। शाखायें-इरे रज्ञ की अथवा फीकी 

पीलापन युक्त इरे रक् की होती हैं। पत्ते-१-२ इञ्च लम्बे, अंडाकार और नोकीले होते हैं । 
शाखाओं के अन्त में फूछों की मञ्जरी लगती है। उसी में वीजकोष कगते हैं। बीज-नन्हें २ 
काले रज्ञ के किचित लम्बे, एक भोर महराब का चिह्न भौर दूसरी भोर चिपटे तथा मोटी नोकवाके 
हवते हैं। वे गन्धद्दीन होते हैं परन्तु उनका स्वाद तेकिया और कुछ चरपरा होता है। इनको 
पानी में भिगोने से छुवावदार से दौख पड़ते हैं । इन्हें तुरूम शब॑ती कहते हैं । किसी ने इसे तुरम 
रेहाँ मी लिखा है। 

इसके पंचांग तथा बीज का उपयोग किया जाता है। 

रासायनिक संगठन--इसमे एक सुगंधि तैल पाया जाता है। यह पीताम हरा एवं जल से 
हलका दोता है! रखने से यदद जमकर इसके रवे बनते हैं जिन्हें बेसिल केंफर (5! ०७०॥०:) 
कहते हैं। 

गुण और प्रयोग-शसका स्वरस तीक्षण, उष्ण, रूक्ष, वात प्रशमन, वातनाड़ी संस्थान 
उत्तेजक, स्वेदजनन एवं कृमिष्न है। इसके.बीज मधुर, स्निग्ध, शीतळ, मूत्रजनन एवं स्तंभन 
हे। इसका प्रयोग उन्माद, संन्यास, जीणंवातिक ज्वर, कास, अजीण॑, अतिसार, स५ एवं वृश्चिक 


“विष, ददु एवं त्रण में किया जाता दै। 


( १) कास में इसका स्वरस मधु के साथ पिछाते हैं! इसमें बीज का फांट भो डामदायक है । 
(२) बीज का. फाट ग्राही होने के कारण आमातिसार में देते हैं। 
` (३ । सपंविष में इसका स्वरस ४-५ तोळा, चार चार घंटे पर पिछाते हैं। बिच्छू काटने 
पर पत्तों को पीसकर लेप करते हैं । 
, (४) कर्णपीड़ा, दंतशूछ भादि में स्वरस का बाझ प्रयोग किया जाता है। सर की रूसी, 
दाद आदि में स्वरस.ळगाने से लाम दोता है । बीजों को धोकर ब्रण पर बांते हैं । 
(५ ) सोजाक में बीजों. का फार दिया जाता है ॥ 
(६ ) वाजीकरण में छिये वीज १ से २ ड्ाम-की मात्रा में देते हैं । 
« सान्ना--स्वरस डरै-१ चायका चम्मच; बीज है से दे तोला, दुग्ध एवं शकरा के साथ फाट 
बनाकर । 
इत औमिश्रलटकनतनयश्रीमिश्रभावविरचिते भावप्रकाशे मिथप्रकरणे पञ्चमः 
` वुष्पवगेः समाप्तः ॥ ५॥ 


अथ वटादिवर्गः 


तत्रादौ वटः । तस्य नामानि शुणांश्चाह 


वटो रक्तफलः शृङ्गी न्यमोधः स्कन्धजो भ्रचः। तीरी वैश्रवणो वासो बहुपादो वनस्पतिः ११७ 
चः शीतो गुरुआही कफपित्त्रणापहः । वर्ण्यों विसपंदाहध्नः कषायो योनिदोषहृत्‌ ॥ २ ॥ 
बरगद के संस्कृत नाम--व८, र्तफरू, “शङगी, न्यो, स्कन्ध, धुळ, क्षीरी, वेश्रवण, वास, बहुः 
पाद, वनस्पति ये सब हैं । बरगद्‌--कषाय रसयुक्त, शीतळ, एरु, याही, शरीर के वणे को उत्तम 
करने वाळा एवम्‌ कफ, पित्त, रण, विस, दाइ और योनिसंबन्धी दोषों को दूर करता है ॥१-२॥ _ 


१ बड़ 

हि०-बड़, बरगद । बं०-वट, बढ़गाछ । म०-वड । क०-आल, आछदमारा। ते०-मारिं'। . 
यु०-बड़ । फा०-दरख्तेरीश । अ०-कविरूल अइजार । अं०-B279३॥ ९९ ( बनियन द्रो ) । 
Wo-Ficus bengalensis Linn. ( फाइकस्‌ बेंगालेन्सिसू ) + Fam, Moraceae 
( मोरेसी ) । 

यह सब प्रान्तों में उत्पन्न होता है। याम के पास छोग इसको पवित्र जान कर छगाते हैं । 
हिमालय के जङ्गल और दक्खन के पहाड़ियों पर यह जंगली उत्पन्न होता है । 

इसका वृत्त-तहुत विशाल ओर शाखायें फैली हुईं प्रायः भूमि की ओर नत हो जाती हैं । 
पत्ते-लम्बे चौड़े और मोटे होते हैं। फछ-छोटे छोटे झरबेर के समान, कच्ची अवस्था में हरे रक्ष के 
और पकने पर लाळ हो जाते हैं । शाखाओं ते लाळ तथा पीले रङ्ग के अङ्कुर निकल कर भूमि की 
ओर बढ़ते हैं । इसको वटजटा, बरोइ या बड़ कौ दाढ़ी कहते हैं। यह जटा बढ़ते बढ़ते प्रथ्वो में 
घुस जाती हैं और खम्मे के समान दौखाई देती है। 

इसके पंचांग का चिकित्सा में. उपयोग किया जाता है । 

रासायनिक संगठन--छाछ में ११% टैनिन होता है । 

गुण और अयोग--बढ़ शीत; राही, स्तम्भन, मूत्रसंग्रहणीय एवं श्रणरोपण है । 

( १ ) श्सका क्षीर वेदनास्थापन णवं ब्रणरोपण है तथा इसको कटिपीडा, सम्बिपीड़ा एवं 
बरसात में होने वाळे द्वाथ-पेर की अंगुलियों के म्रणों पर ळगाते हैं ।. सड़े इये दांत में लगाने से 
पीड़ा दूर दोती है । 

(२) इसकी छाल का काथ बहुमूत्र में एवं फल मधुमेह में देते हैं । छाल को अतिसार तया 
प्रवाहिका में भो देते हैं । 

( ३) वटजटा सोजाक में, वमन रोकने के लिये तथा बाह्य लेप के रूप में चमेरोग में प्रयोग 
की जाती है 

सात्रा--चूणं ३ से ६ माशा; काथ ५ से १० तोला । 


अथ पिप्पलः ( पीपल )। तस्य नामानि शुणांश्चाह 


बोधिदुः पिप्पछोऽश्वत्यक्चलपनत्रो गजाशनः। पिप्पछो दुर्जरः शीतः पित्तरलेषमत्रणाजित्‌ । 
MR, SoS रू्तो बण्योँ यो निविझोधनः ॥ ३॥ 


३३ भा० नि० 


oe re र 


ह ४ भाषप्रकाशनिघण्डुः 


पीपर के संस्कृत नाम-बोषिद्रु, पिष्पळ, अत्य, चकुपत्र और गजान ये सब हैं । पीपळ- 
-कषाय रसथुक्त, कठिनता से पचने वाला, शीतल, शुरु, रूक्ष, वर्ण को उत्तम बनाने वाला, योनिका 
शोधनं करने वाला एवम्‌ पित्त, कफ, व्रण तथा रक्तविकार को दूर करने वाळा है ॥ ३॥ 


- ४ पीपल 
हि० “पीपल वृक्ष । बं० -अश्वत्य । म्‌०-पिएळ । क०-अरलो । गु०-प्रीपलो । ते०-राविचेट्ड । 
ता०्-ऽरशम!म्‌ । फा०्-दरस्ते कर्षा । अ०्-शज़तुछ सुतं मश | छे०-7८॥ऽ 7igiosa 
अप्क, ( फाशकस्‌ रिळीजिओसा ) Fam, M०7a०९१९ ( मोरेसी ) । 
पीपल के बृक्ष इस देश के प्रायः सब प्रान्तों में लगाये हुये प्राये जाते हैं और हिमालय पहाड़ 
, के जङ्गों, बंगाल तथा मध्य आरत में भी पाये जाते हैं । इसका ब्त बढुत ऊँचा होता है और 
खूब फेलता है।. पत्ते-गोलाकार और नोकीले होते हैं । पत्रदण्ड-रम्बा होता है। इसमें भी बड़ 
के समान छोटे २ गोळ फल लगते हैं। इसको छाया सत्न भोरू प्रिय होती है । पीपल वृश्च पवित्र 
माना जाता है ॥ २ है 
इसकी छाल, छाल की राख, पत्र एवं फल का उपयोग किया जाता है । 
रासायनिक संगठन -छार में ४% टेनिन होता है । 
गुण और प्रयोग-यदद शीत, मूत्रसंघदयौय, रक्तसंग्राइक, पौष्टिक, स्तम्भन एवं व्रगनाशक 
+है। इसके पत्ते एवं फछ आतुलोमिक हैं। छाल का जडोय सख स्टेफिछोकोकस ऑरियस 
-( Co 37९१३ ) एवं एसूचेरिचिया कोलाई ( ॥५०३९६।०१।७ ०णा ) जीवाणु 
रोषी है । 
£ (१) वाजीकरण के किये इसके फल, मूल, छाल एवं कपल को दूध में पका, मधु एवं 
"शकरा मिलाकर पिछाते हैं । ( सु. चि: भ; २६ ) 
(२) इसकी छाळ की राख पानी में डारूकर ऊपर का जल पिखाने से हिक्का एवं बमन मे 
काम होता है। 
( ३) सोजाक में कोपळ दूध में पकाकर पिछाते हैं । छाल का भी प्रयोग: सोजाक में किया 
बाता है। | 
(४ ) त्रणप्रक्षाछन, उत्तरबरित, डूश, गण्डूष आदि के लिये शसक्गी छाछ का काय या पञ्च- 
:वस्कङ काथ का प्रयोग किया जाता है जो बहुतं उपयोगी है। 
सान्रा-चूर्ण १ से. ३ माशा; काथ ५ से १० तो० । 


` अथ पिप्पलमेद्‌ः ( गजदण्डसहोरा ) इति खोके । 
तस्य नामानि गुणांइ्चाह 


पारीषोऽन्यः पछाशश्र कपिचूतः कमण्डलुः । गर्दृसाण्डः कन्दरालः कपीतनसु पाररवकौ ॥ए॥ . 


पारीषो दुरः रिनग्धः कृमिशुक्रकफप्रदः | फडेडम्को मधुरो सूले कषायस्वादुमज्चकः परो 
पारोष पीपल ( यह पीपल का मेद है, लोक में इसी नाम से प्रसिद्ध है) के संस्कृत नाम-- 
'पारीष, पळाश, कपिचूत, कमण्डलु, गर्देभाण्ड, कन्दरारू, कपीतन और घुपाशंक ये सब हैँ । 
पारीष पीपछ--दुजर ( कठिनता से पचने वालो ), स्निग्ध ( चिकना ), भि, शुक्र तया 
कफ को उत्पन्न करने वाळा,.फळ में . अम्ल .नड़ में मधुर, मज्जा ( मींगी ) में काय रसथुक्त एवस्‌ 
स्वादिष्ट शोता है-। ४-५॥ . : 
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३ पारीष पीपल 


दि०-पारिसपीपछ, पारस प्रीपर, गजदन्डसिद्ारे ( सदोरा)। बं०-गज शुण्डी, पराश 
पिपुरू | म०-मेंडी । गु०-पारस पीपलो । क०-इविरसी । ते०-गङ्गराइवि। ता०-पूवरझुः.। 
Bo-Thespesia populnea Soland ex Correa ( बेत्पेसिया-पोपुल्निया ) । a, 
Malv3ce3९ ( मास्वेसौ ) । : 


यह समुद्री किनारों के जङ्गक एवं सड़कों के किनारे लगाया दुआ अधिक पाया जाता है। 

इसका वृक्ष-मध्यमाकार का सदा इरा भरा और जल्दी बढ़ने वाळा होता है। पत्ते-३-५ 
इड लबे, २-२ शब ब्यास के, पीपल के पत्तों के आकार वाळे और पीपल से छोटे नोकवाळे होते है! 
फूछ-घंटाकार, ` पाँच पंखडी वाळे, पीले एवं भुरझाने पर प्रायः गुलाबी रह के होते है। 
फछ-गूलर के समान परन्तु इंद होता है । इसके अन्दर ४ बीज, एरण्ड के बीज की 
आइति के होते हैं परन्तु बहुत बड़े। इरे फलों को चीरने से बहुत सा स्वर्णवर्ण का पीछा दूध 
निकळता है। फर सूखने पर इरापन छोड़ कर खाकी रंग के होकर चिंटक जाते हैं परन्तु बीज 
भकग नहीं होते। 

नोट--पारीष की गणना क्षीरी वृक्षों में कौ गई है. इसलिये किसी किसी वरजातीय (£०५५) 
वृक्ष को कुछ ळोम पारीष मानते हैं । इस दृष्टि से पीपल को तरइ जिनके पत्ते होते हैं ऐसे फाइकसू 
भारनोंशियाना ( 7, ३००४४३०६ ) एवं फाइकस्‌ रम्फाई ( ए, "००१ ) को पारीष माना जां 
सकः । येसूपेसिया पोपुळ्जिया के छाक में यदपि क्षीर नही होता तयापि उसके फरू में. 

ता है। 

इसकी छाल तथा पक्व फर्छो का उपयोग किया जाता है। 

रासायनिक संगठन--पुष्पदछ में पोपुछिनिन ( ६०१००११ ), पोधुलनेटिन ( P०0०।- 
०९४४० ) एवं इ्बेसेटिन ( ९८७९०९४० ) ये द्रव्य पाये जाते है । :, 

सुण और प्रयोग--इतके फरो कौ राख तेक में मिला कर खुमळी, दाद भादि चर्मतोगों में 
-कगाई जाती दे एवं सक्षी छार का आथ पिछाते है। | 

मात्रा - त्वक्‌ २-६ माशा । 


अथ नन्दीवृक्षः ( बेलिया पीपर )। तस्य नामगुणानाह 


नन्वोवृक्षोऽशवत्थमेदः प्ररोही गजपादृपः । स्थालोदृष्तः चयतरः चीरी च स्याद्वनस्पतिः ॥६॥ 
मन्दीड्सो रघुः स्वादुस्तिकस्तुवर उष्णकः । कडुपाकरसो आही विषपित्तकफाखजित्‌ ॥७॥ 
बेलिया पीपर के संस्कृत नाम--नन्‍्दौवृश्ष, अंश्वत्यमेद, प्ररोही, गजपादप, स्थालोवृक्ष, क्षय- 
तरु, ्षोरी और वनस्पति ये सब. हैं । 
नन्दीडुच्--स्वादिष्ट, तिक्त तथा कपायरस युक्त, पाक में कड़ रस युक्त, लष, आही, उष्ण, 
एबम्‌ विष, पित्त, केफ तया रक्तविकार को दूर करने वाला होता है ॥ ६-७॥ 


४ बेलिया पीपल 
हि०-बेकिया पीपक (र), कामरूप । बं०-कश्नुप । ते०-येरंज्ुवि । शु०-चांदरुखीवड़। स०- 
नन्दी वृक्ष, नाक । छे०-F८५5 72/५54 7. क॥. ( फाश्कस्‌ रेड्युझा ) । Fam, Moravene 
( मोरेसी ) । 


ईई 
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यह छोटा नागपूर, बिहार, मध्यमारत, दक्षिण, रुका तथा सुन्दरवन में होता है । है 

इसका वृक्ष-साधारण झँच। होता है तथा प्ररोह अल्प या नहीं रदृते। पत्ते-२ से ४ इञ्च लंबे 
एवे करीव उतने दी चौड़, कुछ अंडाकार; चमकीकें एवं छोटे ब्त से युक्त होते है । फल-अंडाकार 
होते हैं । 

इसके पत्ते एवं छांछ का उपयोग किंया जाता है। 

नोट-नन्दीबक्ष का अमी तक निर्णय नहीं हुआ है। कुछ विद्वानों ने संभवतः इसके गुजराती 
नाम नॉदरूखीवंड को आधार पर इसे नन्दी वृक्ष माना है । 

गुण और प्रयोग--( १ ) यकृत बृद्धि में एक तोळा छाल दूध में पौसकर पिलाते ह्दैं। 
(२ ) पत्ते एवं छाल को कूटकर आमवात में संधिशोथ पर बांपते हैं। मूळ एवं पत्तों से पकाया 
तेक ब्रण तथा चोट पर छगाते हैं । | 

सान्ना—त्वक्‌ ५ से १० माशा । 


अथोदुम्बरः ( गूलर )। तस्य नामानि गुणांश्चाह 


उदुम्बरो जन्तुफो यज्ञाङ्गो हेमदुग्धकः ॥ ८ ॥ 
उदुस््रो हिसो रूचो गुर पित्तकफालजित्‌। मधुरस्तुवरो वण्यों ब्रण्ोधनरोपणः॥ ९ ॥ 
गूलर दे संस्कृत नाम--उदुम्बर, जन्तुफल, यशाज्ञ और देमदुग्घक ये संब हें 
गूछर--मधुर तथा कषायरस युक्त, शीत, रुक्ष शुरु, वर्णै को. उत्तम करने वाला, ब्रण 
का शोधन तंथा रोपण ( घाव भरना ) करने वाळा एवम्‌--पित्त, कफ तया रक्तविकार: को दूर 
करने वाळा है ॥ ८-९ ॥ 
Se ५ गूलर 
हि०-गूलर, गुल्कर । बं०-यज्ञ डुमुर । म०-उम्बर, उम्बराचे झाड़। गु०-उम्बरो+ ऊमरडो-। 
क०-अतिमर । अ०-जमौज्‌। ते०-भअति चेट्ड । ता०-अत्तिमरम्‌ । फा०-भक्जीरे आदम, समर 
पिस्ता । हo-Ficus glomerata. Roxb. ( फाशकस्‌ र्लोमेरॅंटा ) । Fam, Moraceae 
( मोरेसी ) । 
गूलर शस देश के प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है । पहाड़ी भूमि और पहाड़ों पर मी इसके 
वृक्ष पाये जाते हैं । 
इसके वृक्ष ६० फीट तक ऊचे फैले इये होते दें । पत्ते-५-७ इन्च: रूम्बे; अण्डाकार, गइरे ह्रे 
और चिकने चमकीळे होते हैँ । फछ-१-२ इश्न व्यास में सटे इए गुच्छों में लगते हैं । कच्चे फल 
इरे और पकने पर लाल हो जाते हैं । फलों के भीतर आयः छोटे २ कौड़े दोते हैं । 
: इसके सभी अंगो का उपयोग किया जाता है। 
: रासायनिक संगठन--छाल में १४% देनिन होता है । | 
युण और प्रयोग--श्सकी छाल स्तंभन; पक्वफरू शीत, स्तम्भन एवं रफ्तसंग्राइकः दीर शीतल, 
स्तंभन, रक्तसंग्राइक, पौष्टिक एवं शोधहर दै । 
(१) सभी प्रकार के रक्तपित्त के लिये श्सके फळ तथा छाल का उपयोग किया जाता है) 
बिशेष रुप में, रक्तमदर, अत्यातंव, आसन्न गर्भपात, रक्तमेइ आदि में इसको देते हैं । 
. - (२.) मधुमेह में फल: या मूल का रस दिया जाता है.। . 
( ३) श्सका क्षीर रक्तातिसार में लाभदायक है। बच्चों के आतसार, वमन्‌-तथा दौवंश्यःमें 
इसको १०, बूंद दूध के साथ देते हैं । Rs 
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(४) मूल को आंव में देते हैँ । 
सात्रा--छाल ३-१ तोळा; फल २ से ४; क्षीर १० से २० बूँद दुग्ध एवं शकरा के साथ । 


अथ काकोदुम्बरिका ( कठूमर )। तस्या नामानि गुणांशचाह 


काकोदुम्बरिका फढुर्मळयूर्जघनेफळा । मळ्युः? श्तम्भकृत्तिक्ता झीतंळा तुवरा जयेत्‌ । 
कफपित्तत्रणशिवन्नकुष्ठपाण्ड्चशंकामछा: ॥ १०॥ 
कठू मर के संस्कृत नाम--काकोदुम्बरिका, कर्यु, मलयु और जघनेफळा ये सब हैं ।. 
कठूसर--तिक्त तथा कषाय रसयुक्त, मलस्तम्म करनेवाला ( मळ को बंपिनें वाला ), शीतक" 
एवम्‌-कफ. पित्त, त्रण, इ्वेतकुछ, पाण्डु, अञ्च तथा कामला रोग को दूर करने वाला है।। १० ॥ ४ 


६ कठूमर 
हि०-कठूमर, कट (ठ) गुछरिया, कठगूछर । चं०-काठडुमुर । म०-भुई उम्बर, बोखाड़ा। 
यु०-टेडउँबरो । ते०-शरक्ष मेडिचेटूङ । ता०-पेभट्टिस । छे०-Ficus hispida Linn. ( फाइकस्‌ 
द्विर्िडा ) । Fa, Mora८९१९ ( मोरेसी ) । i 
कटूमर भारतवर्ष के प्रायः सब प्रान्तों में .पाया जाता है। यदद नदो नालों के किनारे 
अधिकतर होता है। 


इसका वृक्त-मध्यमाकार का शीघ्र बढ्ने वाला दोता है। किन्तु कहीं कहीं पथरीळौ भूमि का 
वृक्ष बड़ा झाड़ सा दिखाई पड़ता है। शसकी कोमल टदनियों पर सूक्ष्म रोवें होते हैं। पत्ते-विपरीत, 
लम्बे, कि्चिद अण्डाकार, जड़ को ओर गोलाकार, नोकदार और दन्तुर होते हैं । आकार में वे एक 
समान नहीं होते बरिक, छोटे बड़े हुआ करते हैं । . वे साधारणतः ४ इञ्च तक चौड़े तथा ९ इञ्च लम्बे 


` होते हैं और पत्रदण्ड-१॥-इञ्च तक लम्बा होता दै। नरे शाखाओं के पत्ते १२ ञ्च तक छम्बे एवं सूम 


रोवेंदार होते हैं । स्पश में वे रूले और खुरदरे होते हैं। फळ-इछके इरे या पीत इरिताम गूलर . 
के समान छगते हैं । इस कारण इसको “उदुम्बरफल” तथा "जङ्गळी गूलर” कहते हैं । देखने में 
फलों का आकार अंजीर के समान द्वोता दै इस कारण इसे जङ्गलो अंजीर भी कते हैं। फरो के 
ऊपर सूक्ष्म रोवे होते दै । इसकी छाळ एवं फल का उपयोग किया जाता है। 
- रासायनिक संगठन--शसकी छाछ में डेतिन, सेपोनिन एबं एक ग्लकोसाइड पाया 
जाता है। 
युग और अयोग--श्सके फर एवं छाळ वामक तथा विरेचकु हैं ्ोर छाळ भल्प मात्रा में 


पौष्टिक है । 


(१) इसका उपयोग यक्ृत॒बृद्धि में करते हैं । इससे कामळा में मी छाभ होता है । 

(२ ) फो को कूटकर तथा पकाकर शोथ, गांठ आदि पर बाँपते हैं । 

( ३) विषमञ्वर में छारू का चूर्ण दूध के साथ देते हैं । ः 

(४ ) दिवत्र के लिए सुश्रत ( चि. अ. ९ ) में प्रयोग दिया है जिसमें गूलर तथा कठंगूलर के 
मूर का सुखोष्ण क्राथ पिलाकर रोगी को धूप में बैठातें हैं जिससे शिवत्र पर फोड़े आ जाते हैं। 
उनको फोड़कर उस पर चीते या दाथी का चमड़ा जला, तैल में मिलाकर लेप'का विधान है। . ' 


१, मळपू इति पाठा, : 


श्श्द भावप्रकाशनिषण्डुः 


अथ प्लक्षः ( पाखर । तस्य नामानि गुणांश्चाह 


-च्छष्णो जदी पर्करी च पर्कटी 'व खियामपि ॥ ११॥  - ` 
प्लत्तः कषायः शिशिरो अणयोनिगदापहः। दाइपित्तकफास्र ष्मः शोथहा रक्तपित्तहृत्‌ ॥।२॥ 
पाखर के संस्कृत नाम--प्छक्ष, जटी, प्री, पटी ( यह स्लीलिज्ी मी होता हे) ये सब हैं। 
पाखर--कषाय. रसंयुक्त,, शीतळ एवम्‌ प्रण, योनिसम्बन्धी रोय, दाइ, पित्त, कफ, 
रक्तविकार, शोथ तया रक्तपित्त- को दूर करने वाला है॥ ११-१२॥ 


, ७ पाकर | 

हि०-पाकर, पाखर, पिकखन+ पकरिया, पकरी । खं०-पाकी+ पाकुर। स०-पाशंट, पिपरी 
वृक्ष गु०-पीप, पीपर:। क०-बसारी । ते०-जुम्बि । ता०-कुरुु । खे०-Fcus infectoriG 
R०70. ( फाश्कस्‌ इन्फेक्टोरिया ) । ९७०७. ०९३०९१९ ( मोरेसी )। 

यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है । 

पाकर के घृक्ष-बढ़, पीपर के समान बन्नल और मों में बड़े २ होते हैं। पत्ते-४-५ इञ्च 
लम्बे, आम के. पत्तों के समान पर इनसे चौड़े होते हैं। इनकी शांखायें सघन और छाया 
उत्तम शोती है। फछ-पत्तों के डंडियों पर छोटे २ पीपर वृक्ष के फल के समान लगते हैं। ये 
पकनेपर सफेद या कुछ छाल एवं बिन्दुकित होते हैं। 

गुण और अयोग--यह शीत, जणरोपक, रकपित्तध्न एवं योनिरोग नाशक है। 

इसकी छाल का क्वाथ गण्डूष, त्रणप्रक्षाकन एवं डूश के लिए काम में लाया जाता है। 


अथ शिरीषः ( सिरस) । तस्य नामानि गुणांश्चाह 


क्षिरीषो भण्डिछो भण्डी अण्डीरश्च कपीतनः। शुकपुष्पः शुकतक्ंदुपुष्पः शुकप्रियः ॥१३॥ 
शिरीषो मधुरोऽनुष्णस्तिकश्च तुवरो छघुः। दोषशोथविसर्पध्नः कासत्रणविषापहः ॥१॥ _. 
सिरस के संस्कृत नाम-- शिरीष, भण्डिल, मण्डी, मण्डीर, कपीतन, शुकपुष्प, शुकतरु, 
सृदुपुष्प और शुकप्रिय ये सब हैं । ` 
सिरिस-मथुर, तिक्तं तथा कषाय रसयुक्त, किञ्चित्‌ .उष्ण, रघु एवम्‌-वातादिक दोष, 
शोय, विसपं, कास ( खांसी ), नण तथा विष को दूर करने वाला है॥ १३-१४॥ 
<८ सिरख 
हि०-सिरस, सिरिस । बं०-शिरीषगाछ । म०-शिरस, चिचोला । गु०-सरसडो, काकीयो' 
करस । . क०~वागेसर्‌.।. से०-दिरसन. । . ता०-वाकै  । खे०-Albizzia lebbeck. Benth. 
( भाछबीजिया केबेक्‌ ) । Fam, ९०7००5५९ ( लेग्युमिनोसौ }। ` 
यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है तथा. लगाया. मौ जाता. है.) 
सिरस के वृक्ष-बड़े २ और सधन होते हैं. पत्ते-इमरी के पत्तों के समान; उपपक्ष (£८०१९) 
२ से ४ जोड़े; पत्रक-३ - २३ श सम्बे, दसे. जोड़े, तिरंक, कडे एवं छोटे बनत से दुक्त दोते है ' 
प्रधान पवन्त के... आधार पर..एक. बड़ी . अम्थि:: होती है. । पुष्प-सबृन्त, इरिताम: पीत, सुण्डक 
( 86835.) में थाते. है ।. फली--६. से १२ इब्न लम्बी, ३7१३ इञ्च: चौड़ी, पतली, इलके:पीले. रंग: 


को होती है जिसमें ६-१० बीज होते CR 


१, कफामम्नः इत्तिपाठा० । 


बटादिबिगेः २१६ 


इसके वृक्ष से एक प्रकार का बबूर के गोंद के समान गोंद निकछता है जो पानी में डालने से गक 
जाता है। 

नोट--झीरीष की एक अन्य जाति होती है जिसे ले०-आ० औडोरेटिस्सिमा ( 4. ०९०९३ 
“55% ), काळा शिरीष कहते हैं। इसमें उपपक्ष २ से ५ जोड़े; पत्रक ई-१३ श लंबे, ६ से २४ 
जोड़े वृन्‍्तद्दीन होते हैं । इसमें प्रधान पर्णडुन्त तथा ऊपर के १-२ उपपक्ष के इन्त के आधार पर 
गन्धि होती है । पुष्प-धूसर, अइन्त एवं सशाख मुण्डक में आते हैं। फळी-६्‌-१२ इच्च लंबी, 
१-१३ इञ्च चौड़ी, पारमासक या चमकोली एवं ८-१२ बीजों से युक्त दोती है। 

इसका एक अन्यभेद श्वेत श्षिरीष पाया जाता है। यह आए प्रोसेरा ( 4. 90००८:७ ) है । 
इसकी छाल इवेत या हरित इवेत, उपपक्ष ३-६ जोड़े एवं पत्रक ५-११ जोड़े, १ से २३ इद्ध छंबे 
होते हैं । पुष्प-मुण्डक काले शिरीष की तरद होते हैं। फळी-४-८ इञ्च « ई-१ इ, भूरी एबं 
<-१२ ब्रीज युक्त होती हैं। इसे मराठी में किन्हइ कहते हैं तथा शे प्राचीर्नो का कटभी या किणिददो 
मानना उचित है ऐसा औ ठ।० बलबन्तसिइ जी का मत है । 

शिरीष की छाल एवं बीज का उपयोग किया जाता है। 

रासायनिक संगठन--हसमें गोंद, सेपीनिन एवं टेनिन ७-११% होता है। 

गुण और अ्योग--यद्द उष्ण, तिक्त, कषाय, त्रिदोषध्न, विषष्न, तक्‌ दोषइर, कासहर, 
पौष्टिक, बाजीकर एवं आही है। | 

(१ ; शुक्रस्तंमन के लिये पुष्पो का प्रयोग करते हैं । वीये गाढा करने के लिये इस के बीजों 
को दूध एवं शर्करा के साथ देते हैँ । छाल का चूर्णे घृत के साथ: शरीर को पुष्ट बनाने के छिये 
उपयोगो है । 

(२ ) छाल के काथ सें कुर्छा करने से दांत मजबूत होते हैं । 

(३) गंडमाला में बीजों का लेप किया जाता है तथा खिळाते मी हैं । 

( ४) रतौंवी में पत्तों का काथ पिछाते हैं तथा स्वरस आंख में लगाते हैं । 

मात्रा--छाल का चूण ३ से ६ माशा; बीजचूणे १ से “२ माशा; दुष्प या पत्रस्वरस र से 
२ तोला । 


अथ क्षीरिवक्षपञ्चकं त्वकपञ्चकञ्च । तयोलक्षणं 


तत्पत्रस्य च गुणांश्चाह 


न्यग्रोधो दुम्वराश्व्थपारीषप्ललपादपाः । पञ्चेते छीरिणो इृचास्तेपां स्वकूपञ्चवक्कळस्‌ ॥ 
मक्षीरिवृक्ष-- पञ्चक? से प्रसिद्ध वृक्षों के हिन्दी नाम--बरगद, गूछर, पीपल, पारीष और 


पाकर इन्ही पाचों क्षौरिवृक्षों के समुदाय को क्षोरिवृक्ष-पत्क समझना चाहिये। एवम्‌ इन्हीं पांचों 


के वस्कलू ओ “पञवल्कर”? समझना चाहिये ॥ १५ ॥ Ma 
&केचित्त पारीषस्थाने शिरीषं, वेतसं परे, वा वदन्तीति विशेषः ॥ १५ ॥ 
यहाँ पर मूछ में कोई विद्वान्‌ पारीष के स्थान में शिरीष तथा और दूसरे विद्वान्‌ वेतस का 
प्राठ मानते हैं। यहे विशेष समझना चाहिये ॥ १५ ॥। 
छीरिवृत्धा हिमा वर्ण्या योनिरोगन्रणापहाः । 
रूछाः कषाया मेदोष्ना विसर्पामयनाञ्चनाः ॥ १६ ६ 
शोथपित्तकफासध्नाः स्तन्या अग्नास्थियोजकः । 
स्वक्पञ्चकं हिमं ग्राहि नणशोथविसरपजित्‌ ॥ १७ ॥ 


२२० भावप्रकाशनिषण्टुः 


तेषां पत्रं हिमं ग्राहिं कफंवाताखनुहळघु । विषटम्भाध्मानजित्तिक्तं कषाये रघु रेखनम्‌॥१८॥ 


क्षीरिवृत्ष पञ्चक-~कषाय रसयुक्त, शीतक, वर्णको उत्तम करने वाळे, रूक्ष, दुग्धवर्धक, . ` 
: हूटी हुई डय. के जोड़ने वाळे एवम्‌ योनिरोग, रण, मेद, विसंप शोय, पित्त, कफ तथा रक्तः. 


विकार के नाशक हैं। पञ्चचएकळू (उक्त क्षीरिशक्षों की छाळ)--शीतल, याही श्वम्‌ रण, शोथं तथा 
विसप॑नाशक है। हे झे ड्ार | 


क्षीरिवृक्षपन्न--तिक्ते तथा कंषांय रसयुक्त, शीतल, आही, लघु, डिंचित' लेखन एवम्‌ कफ, 


बात, रक्तविकार, विष्टम्म और जाध्मान को दूर करने वाळे होते हैं ॥ १६-१८ ॥ 


अथ शालः ( साखू ) । तस्य नामानि गुणांश्चाह 


शारुस्तु सर्जकार्श्याश्रकर्णकाः झस्यशम्बरः। अश्वकर्णः कषायः स्याद्‌ त्रणस्वेदकफक्रिमीन्‌ ॥ 
न्ध्नविद्रधिवाधिरययोनिकर्णगदान्‌ हरेत्‌ ॥ १९ ॥ 
सालन के संस्कृत नाम--शाल, सर्ज, कार्य; अरवंकर्णक; और शत्यशम्बर ये सम है । 
साखू-कषायरसयुक्त एवम्‌-न्रण, स्वेद; कफ, क्रिमि, वरधन, विद्रधि, बहुरापन एवं योनि तथा 
कर्णसम्बन्धी रोग: को दूर करनेवाला है ॥ १९ ॥ 
है ९ शाल 
`” हि०-शाल, साल, साखु, सखुआ.। बं०-शाळंगाछ, तलूरा । म०-राळचा वक्ष! गु०-शचलदृक्ष, 
रालनुं झाड़ । ते०-नलरि चेटूड, श्लुमद । ता०-कुंगिलियम। उरिया-सल्व । नेपा०- 
` -सकब । अँ०-[९ 800 ६९९ ( दि साळ दरौ_)। हे०-$॥०7० 7०७५५४१ 04078. /. ( शोरीया 
रोबस्टा )। 7४०, Dter०८०7१॥८९१९ ( डिप्टेरोकापेंसी ).। , 
झाल के वृश्च बहुत बड़े विशाल होते हैं। ये हिमालय पहाड़, सतलज नदो से आखाम्र तक, 
मध्यः हिन्दुस्तान के पूर्वीभाग, बंगाल के पञ्चिमो.माग .ओर छोटा नागपूर. के जङ्गछो में होते दैं। 
. इसके पत्ते-६-१० ५४-६ शष एवं बड़े अण्डाकार-आयताकार होते हैं । फूछ-पीछे रज्ञ के झुमकों 
में बसन्त ऋतु में लगते हैं और फळ-छोटे दोते हैं । इसकी ककड़ी बुत मजबूत और बड़े काम 
की होती है । इसके, गोंद को रा कइते हैं । फल वर्षा ऋतु के प्रारम्भ में पक. जाते हैं । 
शाळसार ताजा कांट कर निकालने पर काळ या सफेद दोनों तरद का दोता है जिनमें से 
इवेत शार अच्छा माना जाता है ।: झाल के निर्यासे को राळ कईते हैं. जिसका कूंरादि बगे में 
वर्णन किया जा. चुका. है. :: + ; दे 8 
“नोट- यद्यपि मा० प्र० में अस्वकरणं, शालू का पर्याय एवं अभकम, सर्जक का पर्याय, दिया 
है तथापि ये चार मिन्न - वृक्ष हो. सकते. हैं. क्योंकि सुश्रत साळसारादिगण में, साल, अजकर्ण एवं 
अं्रकणे नामक ₹ वृक्ष तथा चरक में कषाय स्कन्ध मे, साळ, सजे, अश्कणे एवं अजकर्ण नामक 
४ इक्षो का वर्णन भिळता.है.। इस दृष्टि से अघकणे यद डिपदरो पंस अलेट्स ( Dipterocarpus 
३०१५४), हिं०गंजन एवं अजकाण यह. टर्मिनेलिया ोमेन्होझा _( Terminal _to९१t०5५ » 
हिं०-असन हों सकता दै! की के 


पानि गुणांइचाह 


अथ शालभेदः ( संजेकः ) । तस्य ने 


सर्जकोऽन्योऽजकणेः स्याच्छाळो मरिचपन्रकः षः २०॥: : 
अजकर्णः कदुरितक्तः कषाग्रोषणो व्यपोंहतिः।  कंपाण्डुश्रतिगदाचः मेहकुष्ठविषबणान्‌ ॥२१॥ 


बटादिविगः ५२१ 


सजे ( यदद साखू का भेद है ) के संस्कृत नाम-सजंक, अजकणे, शाळ: और मरिचप क ये 
सव हैं । 
सर्न--कठ्ठ तिक्त तथा कषायरसयुक्त, उष्ण एवम्‌ कफ, पाण्डु, कणंसम्बन्धौ रोग, प्रमे, 
कुष्ठ, विष तथा मण को दूर करने वाला होता दै ॥ २०-२१ ॥ 
१० सर्जक 


हि०-बड़ा साछ । बं०-कुन्द्रो म०-सफेद डामर, चन्हुस | यु०-धूप | क०-दमर । ते०्-. 


तेश्लदामरमु । ता०-बेल्ल कुनुरिकम्‌ । यूना०-संद्रस, सुंद्रस । &०-Vateriaindica. Linn, 
( वेटेरिया इण्डिका ) । Fam, Dipterouurpacese ( डिप्टेरो कापसी ) 


यह पश्चिम मारत और दक्षिण हिन्दुस्तान के जंगलों में बहुत होता है। इसका बृक्त बहुत... 


इरा मरा और सुहावना दिखाई पड़ता है। पत्ते-४ से १० इन्च तक म्बे तथा ३॥ इञ्च तक चौड़े, 
जड़ की ओर गोळाकार और अण्डाकार होते हैं । फूछ-आधप से पौन इञ्च के घेरे में गोलाकार 
दोते हैं । फळ-२-२॥ इञ्च लम्बे गो& होते हैं । 


अथ शब्लकी ( सलई ) । तस्या नामानि शुणांश्चाह 


झाइळङी गजभक्या च सुवहा सुरभी रसा । महेरुणा कुन्दुरुकी वल्ककी च बहुखचा ॥२२॥ 


शदळक्ी तुवरा शीता पित्तश्ळेष्मातिसारजित्‌। रक्तपित्तत्रगहरी पृष्टिकृत्समुदीरिता ॥२३॥ 


सलई के संस्कृत नाम--शस्लकी, गजमक्ष्या, सुबह, सुरभि, रसा, महेरुणा, कुन्दुरकी, वछकी 
और बहुल्नवा ये सब हैं । | 


सळई--कषाय रसयुक्त, शीतल, पुष्टिकारक एवम्‌-पित्त, कफ, अतिसार, रक्तपित्त तथा ब्रथ ` 


को दूर करने वाली कही हुई है | २२-२३ ॥ 


११ सालई 
हि--सालई, सलई । खं०-सरै । स०-लालहे इक्ष । गु०-शालेडं, दूपडो, सालेडा । कुमाऊं- 
अदुंकु । गोंड-सश्छ । संत्तार-सार्गा । क०-मादिमर ता०-कुंदुरुकम्‌ । मा०-सेलो । ते०- 
परंमिसात्राणि । छे०-०5॥९॥4 ५९77०० 2०20, , बॉपवेलिया सेरेश ) । पिam, Bure 
०९९ -( बर्सरेंसी ) । 


यह पश्चिम हिमालय के नीचे के जंगलों में, मध्य मारत, बिद्दार से राजपूताना तक, दक्षिण, 


और कोंकण भादि प्रान्तों में होता है। आसाम तथा बंगाल में नहीं दोता । 


शारूई का. बश्च १० फीट तक ऊँचा होता है । शाखाएँ नीचे की ओर 'झुकी हुई होती हैः 
छाल-रक्तामपौत या इरित श्वेत, चिकनी और कागज के समान छूरने वाली होती है। संयुक्तः: 


पत्तियां शाखाओं के अग्रपर दलबद्ध रहती हैं । पत्रक-आमने-सामने वा कुछ अन्तर देकर,.< से; 
१५ जोड़े होते हैं जो लम्बे, नीम के पत्तों के समान मालाकार या रेखाकार तथा दन्तमय धारबाले 
होते है । पुष्प-छोटे ४वं सवेत रज्ञ के दोते हैं। पुष्प के बाह्य कोश शर्व आभ्यंतरकोश. के द 
५-५; पुंकेशर ५ बड़े और ५ छोटे दोते हैं। फळ-मांसळ और तीन घार वाला होता है जो पकने 
पर तीन भागों में फटता है । 


रासायनिक संगठन--इसकी छाल में चीरा छगानें से एक तरद को :गोंइ निकलता है 
जिते सळईगूप कहते हैं । पराचीनों ने इसो को कुन्दुर लिखा है लेकिन आजकल बाजार में बिकने 


E | सावप्रकाशानिघण्डुः 


वाला कुन्दुरु इसी जाति के विदेशी वृक्ष, -बॉ० फ्लोरिबंडा का गोंद है जो अरब थब अफ्रोका से 
भाता है। 'कुन्दुरु एवं सलई गूगर” का वर्णन पहले कपूंरादि वर्ग में (पृष्ठ २१२) किया जा चुझा है। क 
गुण और प्रयोग--सलई की छाल शीतल, पुष्टिकर, आद्वी तया त्वच्य होती है। 
इसका प्रयोग अतिसार, रक्तातिसार, रक्तपित्त, अशँ, कुष्ठ एवं ब्रण में किया जाता है । 
(१) अतिसार में इसकी छाल, शकरा तया मधु का उपयोग किया जाता है । रक्तातिसार में 
इसे दूष में घिसकर शद मिलाकर पिळाते हैँ । 
(२) श्वास में इसके चूण को घत एवं मधु के साथ चटाया जाता है। 
(३ ) अन्य द्वयो के साथ इसके काथ से त्रण-प्रक्षालन किया जाता है। 
(४) सळई के फल तथा फूछ का उपयोग कफविकार, वातविकार, अर्श, कुष्ठ तथा अरुचि 


में किया जाता दै। ५ 
मात्रा--ल्वकचू्ण ३-६ माशा । 


अथ शिंशपा ( शीसम )। तस्या नामानि शुणाँश्चाह 


शिंशपा पिच्छिळा श्यामा .कृष्णसारा व. सा गुरु । 
कपिला सैव सुनिभिर्भर्मगभेतिकीत्तिता 0 
झिंशपा कटुका तिक्ता कषाया शोषहारिणी । उष्णवीर्या हरेन्मेदःकुइश्चित्रवमिक्रिमरीन्‌ ॥ 
“` `ˆ चस्तिरुग्रणदाहाबळासान्‌ गभपातिनी ॥ २५ 
_ शीसम.के संस्कृत नाम - शिश्चपा; पिच्छिला, इयामा और: कृष्णसारा ये सब हैँ। यदि वही 
शीसम मारी एवं कपिक ( भूरा ) रङ्ग का हो तो उसका संशकृत नाम--मस्मगर्मा? है । 
2 शीखम--कड, तिक्त. तथा कपायरसथुक्त, उष्णवीयँ, गर्भगिराने वाला: एबम्‌-शोष, मेद, 
कुष्ठ, इबेतकुष्ठ, वमन, क्रिमि, वस्तिसबन्धी रोग, त्रण, दाह, रक्तविकार और कफ का नाशक है ॥ 


श्र शीलम 
हि०-सीसप; कपिलवर्ण-शीसम, शीशो, शीप्तत्र / बं०-दिसु। म०-शिसव। गु०-सीस | 


क०-अगरू गिड़ । ते०-सिंसुप | ता०-गेटटे | छे०-7०/९7४० 55500 20%}. ( डालवरनीया T 


सिस्सू ) ॥ a, ए/४५०१।००५९ ( छेग्युमिनो्ती ) । . 

सीसो के बृक्ष प्रायः सब प्रान्तों में लगाये जाते हैं तथा पश्चिम हिमालय में. ४००० फीट. 
तक, . नेपाल की तराई, सिक्किम .तथा ऊपरी आसाम के जंगलों में पाये जाते हैं । इसका वृक्ष | 
बड़ा और विशाल हुआ करता है। इसको लकड़ी मजबूत होता दे। इसके छकड़ी से बहुत सुन्दर 
सम्दूक, पछ्ग, प्रभृति अनेक वस्तुएं तैयार होती हैं ।- इसके पत्ते-मोल, नोकदार, बेर के पर्तों के 
समान पर इंनसे कुछ बड़े तथा पांढ़ी के पत्तों के समान होते हैं ये चिकने और ऊपर से चमकीळे 
होते हैं! फूछ-बहुत छोटे २ गुच्छों में मौर फ़ली-लम्बी, पतली और चिपरी दोती है। बीज- 
छोटे २ और चिपट दोते हैं । इसकी लकड़ी श्यामता और लजाई छिये भूरे रज्ञ की.इढ़ होती दे। 

इसकी एक अन्य ज्ञाति डा० लेटिफोलिया (72. ]५५६०।।७ R०४७, ) होती हे जिसकी 
लकड़ी मो फर्नीचर बनाने के काम में आती दे खिसे अंग्रेजी में इंडियन, रोजबुड ( !१५।०० | 
2०5९४००१ ) कहते हं। ˆ | रे । 

- रासायनिक संगठन--छकड़ी के सारः में ५:३५% गाढा तेक होता दै।: फली में टेनिन | 

२% होता..8.। Ls ; र 
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गुण और प्रयोग-इसको छकड़ी चम॑रोग एवं वमन में लामदायक है। इसके पत्तों का 
काथ सोजाक में. देते हैं। श्सका तेल ब्रणशोषन है एवं कु, कृमि,. वातविकार' . एवं कफ- 
नाशक है। 

मात्रा-सार-लकड़ी ५ से ७ माशा । 


अथ ककुभः ( अजुन ) । तस्य नामानि शुणाँश्चाह 


ककुमोऽर्डुननामारयो नदीसर्जश्च कीर्तितः । इन्द्रदुर्वारवृच्षश्च वीरश्च धवळः स्ट्तः ॥२६॥ 

ककुभः शीतलो हथः ज्षतक्षयविषासत्रजित्‌ | मेदोमे्रणान्‌ इन्ति तुवरः कफपित्तहृत्‌ फर्श 
अजुन के संस्कृत नाम-ककुम, अजुन के संशाबाचक सभी शब्द ( जैसे भजुन, 

गाण्डीवी, पार्थ, धनञ्जय; कर्णारि आदिक ), नदोसंज, हन्द्रहु, वीरङ्क्ष, वीर और धवल ये सब हैं । 

. अजुंन-कषाय रसयुक्त, शीतल, हृथ ( हृदय को हितकर ) एवम्‌-क्षत, क्षय, विष, रकः 
विकार, मेद, प्रमे, ब्रण ( प्रमेह सम्बन्धी त्रण ), कफ तथा पित्त का नाशक होता है ॥ २६-२७॥ 
१३ अज्ञुन 

हि०-अजञुन, कह्‌, कोइ । बं०-अजुंन गाछ । म०-अजुंन, अजुन सादड़ा | गु*-अर्जुन | पं०-- 
जुमरा । ते०-तेश्लमदि । 'क०-मत्रि । ता०-मरुदमरम्‌। @o-Terminalia arjunaW, 
<. 4. ! रमिनेलिया अजुन )। Fam, Combret,ce%९ ( कॉम्ब्रेटेसी ) । 

यह संब प्रान्तों में कहीं न कहीं पाया जाता है किन्तु हिमालय को तराई, छोटा नागपूर, 
मध्यभारत, बंबई एवं मद्रास में अधिक होता हैं । 

इसका वृस्ष-६०-७० फीट तक ऊँचा शोता है । पत्ते-अमरूद के प्ते के समान हे से ६ 


इन्च तक लम्बे, छोटी २ टहनियों पर कहीं विपरीत और कहीं एकान्तर लगे रहते हैं । हर्छके पीले 


रज्ञ के नन्दे ३ फूलों के घनइरे से आते हैं । फछ-कमरख के समान ५ पइल बाले, 
१०१॥ श्च लम्बे एवं कुछ अण्डाकार होते हैं ॥ १३ ॥ 

इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है। यइ मोटी, चिकनी, युलाबीपन लिये धूसर या 
इवेताम होती है तथा पतले परतों में छुटती है। बजार में इसके ड़कड़े चपटे या कुछ ुड़े इवे, ६ 
इञ्च या अधिक लंबे, ४ इञ्च चौड़े एवं ०१-०*४ इञ्च मोटे मिलते हैं । अन्दर से यह हलकी धूसर 
एवं सूक्ष्म थारीदार होती है। भग्न छोटा तया शुळाबीपन छिये हुवे; स्वरद कषाय रइता है.। 

रासायनिक संगठन--श्सकी छाल में जळ-विलेय चूनें ( 0४००० ) के लवण बहुत 
(२५% ) होते है । इसके अतिरिक्त टैनिन १५'८%, रवेदार पदार्थे भजुंनाइन, शर्करा, अप 
मात्रा में मेग्नेशियम्‌ के लवण, रंजक द्रब्य एवं हेन्द्रीय भम्ल पाये जाते हैं । 

युग और प्रयोग-अज्ुंन शीतत्ीये, कफ-पित्तशामक, हथ, दइयोत्तेज, रफसामाहिक, 
शोणितास्थापन, शोयध्न, संधानीय पबं त्रणरोपण है । 

इसका उपयोग हृदय के विकार, क्षतक्षय, कास, विष, रक्तविकार, रक्तपित्त, प्रमेई, ज्वर एव 
ब्रण में किया जाता है। 

(१ ) हृदय के सभी प्रकार के रोगों में इसको छाल को दूध में क्षोरपाक विधि ले पकाकर 


. देना चाहिये। 


( ₹ ) रक्तपित्त में. श्सको देने से रक्तवाहिनियों का संकोच होकर तथा इसमें के चूने के 
कारण रक्त का जमने का कार्य बढने से खाम होता है । 


ट 


भावप्रकोरानिघण्ुः 


“( ३) ब्रण, अस्थि भग्न, शोथं आदि में इसका बाह्य एवं आभ्यन्तर प्रयोग किया जाता है ।' 
नोट--अज्जैन के कर्मों कै विषय में प्राचीन एवं नवीन आचायो में पर्या मतभिन्नता है। 
आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है कि श्सका प्रभाव केरल इसमें के चूना एवं सेन्द्रीय अम्लो के 
कारण है। इस सम्बन्ध में विस्तृत अनुप्तंवान आवस्यक दै। संभव है अजुन यह टामिनेलिया से. 
अतिरिक्त अन्य कोई वृक्ष हो । इस दृष्टि ते आगे तिनिश के साथ वर्णित जारूरू वृक्ष के विषय में: 
विचार आवश्यक-है- जिसे कहकह. अजुन कहा गया है । 
मात्ना--ल्वक्‌ इ से १ तोळा क्षीरपाक बनाकर; चूणं १ से ३ माशा । 


अथ बीजकः. ( विजयसार )। तस्य नामानि गणांस्चाह 


बीजकः पीतसारश्च पीतशाळक इत्यपि । बन्धूकपुष्पः म्रियकः सर्जकश्चासनः स्टृतः ॥ २८ 
बीजकः कु्वीसपशचित्रमेहगुद्‌ क्रिमीन्‌ । हन्ति श्लेष्मास्रपित्तज्ञ स्वच्यः केश्यो रसायनः॥२१॥ 


विजयसार के संस्कृत नाम--बीजक; पीतसार: 'पीतशालक; बन्धूकपुष्प, प्रियक, सर्जक और '' 


-असन ये सब है । 


विज्यसार--तचा के लिये हितकर, बालों को उम: बनाने वारा,: रसायन. : एवम्‌-कुष्ठ, ` 
बीसप, इवेतकु्, प्रमेह, गुदा के इमि, कफ, रक्तविकार, पित्त या रक्तपित्त को दूर करने 
वाला है ॥ 

नोर-निषंड्ओं ने बीजक एवं -असन को. एक. वृक्ष माना है किन्तु ये दोनों भिन्न हैं । 
-असन यह शाल यां 'सजंभेद है जिसका छे० नाम टमिंनेलिया टोमैन्टोजा ( Terminalia tomes 
०६०६० ) है । बंब. की तरफ. 'असाना? नाम से. त्रिडेलिया मॉन्टेना ( Bridelis montana 
Wild. ) को अण किया. जाता है । 


| १४ विजैलार 


हिं०--विजयसार, विजेसार, विजेसार । ख०-पियाशाल,-पीतशाल | म०-विबला। गु०- 
चौयों । . से०-वेंगि । कण-होन्नेमर। मा०-जिजेसार ) अ०-दम्म उल अखवैन हिन्दी । अं०¬ 
Indion: Kino tree ( इण्डियन्‌: काइनो द्री ) । हo-Pierocarpus marsupitm Roxb, 
(टेरोकापम्‌ मार्सुपियम्‌ ) । ६०७, ए९४०८३।००१३९ ( छेग्युमिनोसी }। 

यइ दक्षिण भारत, विददार और पश्चिमी प्रायट्वीप में होता है । 

इसका वच्ञ-सुन्दर ` बहुत बड़ा.किन्तु अचिर स्थायी होता है । छाळ-तिदाई इञ्ज मोटी, पीताम 
धूसर रज्ञ की खुरदरी होती है। पत्ते-पक्षवत एवं ५-७ पत्रक युक्त जो आयताकार या 
अण्डाकार, ३-५ इञ्च लंबे, कुण्ठित या नतांध, ऊपरी तल पर चंमकीले एवं प्रधान शिराएँ अनेक 
एवं. स्पष्ट होती. हैं । फूछ-चौथाई इञ्ज के- धेरे में किंचित पीछे या. सफेद: मंजरियों- में आते हैं । 
फलियाँ-१-२ इस्च व्यास में, गोल एवं चिपरी -द्योती हैं: जिसमें छोडे: -बोज.. द्वोते -हैं-। 
झार. मैं:घाव : करने. से: राळ रस: निकलता : है- जो. कुछ - दिनों - में: सूखकर . काळा और 
कड़ा हो जाता है। इसको उबाल कर सुखाकर काम में लाते हैं। श्सकों मछाबार-काश्नो 
( Malabar: kino ) कहते हँ। 


यह गाढ़े छाल रंग के, चमकीळे, पहलदार ढ्ुंकड़ों में होता है। इसे किनारे से देखने से मानिक:: 
की तरह लाल :पारदर्शक दिखलाई देता है.। “इसको तोड्ने से भूरे रंग.काः चूरा..निकलता है 


१. बरणक्गिमीन्‌ इति पाठा० । 


ER I प्र 


बटादिवगों: ५२% 


तथा सतह चमकोळी होती है। इसे चबाने से यह दात में चिपकता है तथा लार, लाळ हो जाती 
है । इसमें गंथ नहीं होती तथा स्वाद कषाय रहता दै। रखने से इसका कषायख कम दो जाता है। 


इसके गोंद एवं काष्ठसार का उपयोग किया जाता है । 


रासायनिक संगठन-गोंद में काइनो टेनिक एसिड ( £० ६३००० ३०।4 ) पाया 
जाता. है। 

गुण और प्रयोग--यइ शीत, कफपित्तशामक, रसायन एवं प्रमेइनाशक है । श्सकां 
उपयोग प्रमेद कुछ, चमँरोग, रक्तपित्त एवं रक्तविकार में किया जाता है। इसका गोंद. तीव्रः 
संग्राइक है एवं छाल आही है। 

(१ ) अतिसार, प्रवाहिका में गोंद खिलते हैं | दाँत के दर्द में दांत में इसे रखते है । 

(२) प्रमेद्द में इसके काण्डसार का काथ पिलाते हैं । 

(३ ) पत्तों का खेप शोथ एवं त्वचां के रोगों पर रिया जाता है। 

मात्रा—गोंद २ से ८ रत्ती; चूण २ से ६ माशा; काथ ५ से १० तोला । 


अथ खदिरः । तस्य नामानि शु्णाँश्चाह 


खदिरो रकसारश्च गायन्नी दन्तधावनः । कण्टकी बाळपन्रश्च बहुशद्यश्च यज्ञियः'॥ ३० ॥ 
खदिरः शीतलो दन्त्यः कण्डूकासारुचिप्रणुत्‌ ॥. ३१ ॥ 
तिक्तः कषायो मेदोध्नः कृमिमेद्उवर्रणान्‌ । श्वित्रशोथामपित्ताल्पाण्डुकु्ठकफान्‌ रेत्‌ ॥ 
खेर के संस्कृत नाम-खदिर, रक्तसार, गायत्री, दन्तधावन, कण्टकी, बारुपत्र, बढुझ्रय 
और यज्ञिय ये सब हैं । 
खेर-तिक्त तथा कषायरसयुक्त, शीतल, दाँतों के लिए द्वितकर एवम्‌ खुजली, खाँसी, . 
अरुचि, मेद, कृमि, प्रमे, ज्वर, म्रण, इवेतकुष्ठ, शोय, भाम, पिर, रक्तविकार), पाण्डु, कुष्ठ तथा 
कफ को दूर करने वाला है ॥ ३०-१२ ॥ 


१५ खेर 
हि०-खैर, कत्या । ब०-खयेर गाछ । म०-खैर, काय। गु०-खेर, कायो। ते०-चंडू । सा०=' 
करंगालि । अं०-Black Oatechu (ब्लैक कंटेच्यु) । छे०-.4242 catechu Willd (मेंकेलिया 

कटेच्यु ) । Fa, ९४०७०००३६९ ( लेग्युमिनोसी ) । 
यह भारत में अनेक स्थानों पर होता है । पंजाब, उत्तर पश्चिम हिमालय, मध्यभारत, बिदर). 

/गंजम, कोंकण एवं दक्षिण में विशेष रूप से शुष्क जंगलों में होता है । 
इसका वृक्ष, मध्यम प्रमाण का, काटेदार, होता है। छाल गहरे शूसराभ भूरे रंग की, दै इ 
मोदी .एवं लंने परतो में छूटने वाली तथा अन्दर से भूरी या लाक होती दै। शाखाएं पतली 
होती हैं। कटि युग्म, देढे, चमकीले भूरेया कारे एवं ये उपपन्नो के रूपान्तर होते ह 

पन्न-१०-१५ से म्री० लंबे एवं बृन्त पर कांटे तया ४-५ ग्रन्थियाँ होती हैं । उपपक्ष २०-६०, 
३८-५ से मी० लंबे होते हैं । पत्रक प्रत्येक उपपक्ष पर ६०-१०० की संख्या में, ४५६ 2९ १९२५ 
मि०.मी० बड़े, रेखाकार तथा अबृन्त होते हैं। पुष्प-छोटे, श्वेताम या इछके पीछे, ५-१० से 
मी० लंबी मंजरियों में आते हैं । आभ्यन्तर कोश बाय कोश से लगमम दूना रहता है। फली 
«५-७५ से० मी० लंबी, १-१६ से० मौ० चौड़ी, चिपरी, पतली, अूसर, चमकीली एवं उसका 
अग्र नोकीळा `त्रकोणाकार एवं सूळ संकुचित होकर ३-६ भि० . मी० लंबा, -नाळ सइश हो गया 


Ce सावभ्रकाशनिषण्डुः 


रहता है। बीज-₹्‌-१० की संख्या में रहते हैं । इसके अन्य भेदों का. वर्णन .स्वतम्त्र 
किया गया है। 

कुछ पुराने वृक्षों के काष्ठ के अन्दर दरारों में एक रवेदार या चूर्णे रूप में. झुष्णाभ इवेत 
"पदार्थे जमा पाया जाता है. जिले खदिरसार ( खेरसाळ ) कहते हैं । यह बहुत महंगा होता है 
तथा खांसी एवं गळे के विकारों में काम में आता है। | 

खेर के सार ( अन्दर की छकेड़ी ) माग को. - ज़ल के साथ उबालकर कव्या निकालते है 
ह प्रधान रूप'से दो प्रकार का होत्रा है। प्रथम धूत्तर रंगका खाने के या औषध के. काम 
आता है तथा दूसरा ळाळी लिये मूरा या इळका नारंगी विभिन्न उद्योगों में, एक तीसरा प्रकार 
अम्बई कौ तरफ झुपाड़ी से बनाया हुआ मी मिलता दै। एक चोथ। कत्या विदेशी दृक्ष अकेरिया 
गम्बीर ( Uncaris gambir Roxb, Fam, Rubiaceae ) से प्राप्त होता है। 

रासायनिक संगठन--श्सकी अन्दर की छकड़ी में केटेचिन (0६४९०११० ) एवं केटेचूटैनिक 
जंसिड ( 0९०७०१०१०० ४०) ) होते हैं मिनमें से इसका कषायत्व दूसरे वाके द्रव्य के 
कारण होता है| जो कथये में करीब ५०% होता है। 

गुण और प्रयोग--खेर शीत, आही, कफ, शुक्र को सुखाने वाछा, रक्तपित्त-प्रशमन एवं 
पाचन है। इसका प्रयोग कुछ, चर्मरोग, खांसी तथा गछा, मुख, मसूढ़े की शिथिळता, अतिसार, 
गमे, रक्तविकार एवं ब्रण में किया जाता है। कल्ये में मी यही युण हैं। 

(१ ) कुष्ठ में श्सको खिरे हैं तथां इससे स्नानादि भी कराते हैं । 

(२) संग्रहणी, भतिसांर तया खट्टो डकार में कत्था उपयोगी है। 


(३ ) खांसो विशेष रूप से शुष्क कास में इसको मुह में चूसने के ढिये देते हैं। कफ युक्त : ` 


खांसी में इससे कफ कम होता है 
(४ ) मंसूढ़े से खून आता दो.तो इसके काथ से कुरुछा कराते हैं। 
(५) मुख, में छाळे पढ़ गये हों तब कस्ये को चूसने को देते हैँ। 
मान्ना--त्वक्‌ चूर्ण १ से ३ माशा; कत्या १ से ६ रत्ती; काय ५ से १० तोल । 


अथ श्वेतखदिरः ( पपरिया कत्था )। तस्य नामानि गुर्णोशचाह 
“खदिरः श्वेतसारोऽन्यः कदरः सोमवद्कछः। कदरो विश्वद्दो वणयो सुखरोगकफाखजित्‌ ॥ 

सफेर खैर के संस्कृत नाम--श्वेतखदिर, इवेतसार, कदर भौर सोमवल्कक ये सब हैं । 

सफेद खेर--विशद गुणयुक्त, वर्ण को उत्तम बनाने वाळा : एवम्‌ झुखरोग,:कफ तथा. रक्तः 
विकार को दूर करने बाला है ॥ ३१ ॥ 


१६ सफेद खेर 
हि०-सफेद खैर, पपरिय! खैर । बं०-शवेत खदिर। स०-पांद्रा खैर । गु०-्गोरंड, खेर शोका 
सार गलो । क०~वििय तजि, विलियतिं। ते०-तेल चंड । ता०-कोविक। खे०-4८०८/ पका 
202. ( अॅकेसिया सुमा )। 7७४), ॥/९१००१०32९ ( छेग्युमिनोसी )। 
यह बंगाल, बिर ९बं परिचम प्रायद्वीप आदि गरान्तों में पाया जाता है । 


इसका दुक्ष-खदिर वृक्ष के समान दो होता है। श्समें केवछ छाल संफेइ तथा शाखाएं 


रेदी-मेड़ी होती है। आम्यन्तर कोश नाझ कोश से अभिक बड़ा नहीं होता। सफेद खेर का 
पक भन्य भेद 4. †€7४परटरं०९% ( में, फेरूजिनिया ), गुजरात, बरार तया दक्षिण में मिलता है। 


युण और ग्रओोग--यइ खदिर के समान ही होने से उसी की तरह इसके मी युण-कर्म हैं। . 


बढादिवगः न] 


अथ इरिमेदः । तस्य नामानि गुणाइ्चाह 
इरिमेदो विट्खदिरः काछस्कन्धोऽरिमेदृकः । इरिमेदः कषायोष्णो मुखदुन्तगदाःखजित्‌। 
हन्ति कण्डूविषश्लेष्मङ्कमिङुष्ठविषन्रणःन्‌॥ ३४ ॥ 

दुर्गन्ध खैर के संस्कृत नाम - शरेमेद, विट्खदिर, कालस्कन्ध और भरिमेदक ये सब हैं । 

दुर्गन्ध खंर-कषायरसयुक्त, उष्ण एवम्‌-सुख तथा दांत सम्बन्धी रोग, रक्तविकार, सुजली, 
विष, कफ, कमि, कष्ठ, विष-त्रण को दूर करने वाला है ॥ ३४ ॥ 

१७ दुयन्ध खरः 

हि०-दुगंन्व खैर, गन्पबबुळ, युआ-बबूल । बं०-शुया बाब्ला। म०-एुआबाभूल; घाणेरा खैर । 
शु०-गन्विछो खर, इरिमेर । अं०-T९ 0459९ ॥०४९ ( दी केसौ फ्लावर ) । खे०=4८०८० 
farnesiana Wild, ( अंकेसिया फार्नेसियाना ) । र, L९४०८०।००३॥९ ( छेग्युमिनोस्ती ) । 

यह प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है तथा लगाया भौ जाता है । 

इसका वृक्ष छोटा या झाड़ बढ़ा १५ फोट तक कांटेदार होता है। छाछ-इलके भूरे रज्ञ की 
खरदरी इोती है। कांटे सुलायम चौथाई से आध इञ्च लम्बे सीमे होते हैं। पत्तें- 
इपपक्ष ४-८ जोड़े, ३-१ इञ्च या १३ इश् लंबे और प्रत्येक उपपक्ष में पत्रक १०-२० जोड़े एवं 
पर्णबृन्त छोटा तथा एक अथि से युक्त होता है । पुष्प गुच्छ-१-१३ शञ्च लंबे आते हैं। पुष्प-गहरे 
नारंग वर्ण के सुगन्पित होते हैं । फळी -२-३ शन्न ळंबो, टेढी, अस्फोटी और छम्बगोल होती है। . 

इसकी जड़ तथा जड़ की छाल में तीन्र दुगेन्व होने के कारण इसे विट्खदिर कदा जाता है.। 


यह नवंबर से माचे तक पुष्पित होता दै तया इसके पुष्पों का सुगंध भी निकाछा जाता है.। इससे. 
गोंद भी प्राप्त होता है । 

बिछायती बबूछ, रवा ( Acacia Jeucophloen Willd.) को भी कुछ शरिमेद 
आनते हैं । 

अनि संगठन-इसकी फछी एवं छाछ में टेनिन होता है। फूलों से श्नं निकाला 
बाता हे! 


गुण और अयोग-बबूल की तरइ दी हें। छाळ ग्राही तथा स्नेइन होती हैं। कोमळ पत्तो 
को पीसकर सोजाक में देते हैं । शुक्रतारव्य में छाल का प्रयोग करते हैं । 


अथ रोहीतकः ( रोहडा ) तस्य नामानि गुणांश्चाह 
रोहीतको रोहितको रोही दाडिमएुष्पकः। रोहीतकः प्लीहधाती रुच्यो रकप्रसादनः ७३५ 


रोहेडा के संस्कृत नाम-रो्दीतक, रोदितक, रोही तथा दाडिमपुष्पक ये सब हैं। 
शोहेडा--रुचिकारक, रक्त को साफ करने वाळा एवम्‌ प्लीहा को नष्ट करने वाका है॥१५॥ 


१८ रोददेडा 
हि*-रोहेडा, रोहिडा, रोहेड़ा । स०-रोहिड़ा | गु०-रोइिड़ो । खे०-Tecomella wdu- 


"lata Seen, ( रेडोमेरु! भण्डथूछेटा ) । ए. ४०००१३०९०९ ( बिगनोनिएसी ) । 


यह सिनष, पञ्जाब, गुअरात भोर राजपूताना से पूर्व कौ ओर यमुना तक पाया जाता है। 


हु 


|. भावप्रकाशनिषण्डुः बटादिवर्ग: . ५२६ 


so 


इसका दृक्ष-झाड्दार मध्यमाकार का दोता है और बारदो मास इरा भरा रहता है। पत्ते- बबूर के संरक्त नाम-_बन्बूल, किङ््रात, किद्िराट, सपीतक तथा भाभाषटपदमोदिची ये 
७-१२५ १-३२ से. मी. बड़े, लंबे आयताकार, कुण्ठिताम्र, अखण्ड एवं लइरदार धार सब द्रव्य-युण के जानने वाकों ने बतलाये हैं 
वाळे और देखने में अनारपत्र के समान माळम पड़ते हैं । फूछ-भनार के फूल के समानं अत्यन्त बबूर-गाहदी एवम्‌-कफ, कुष्ठ, किमि तथा विष दा नाशक है ॥ १६-३७ ॥| 
लाळ या नारंगी रंग के आते हैं। फलियां-६-७:इञ्ज छम्पी, तिहाई इञ्च चौड़ी और पतली |e १९ बबूल 
एवं कुछ टेढ़ी होती हैं । बीज-२५ ०८१ से० मी० (पक्षसददित) बढ़े होते हैं । शू 
इसकी छाल का प्रयोग किया जाता है.। छाछ-३-८ मि. मी. मोटी, कुछ मुड़ी इई, -वाइर 
से खुरदरी, धूसर या कुछ रवेताभ भूरे रंग की, लंबे एवं आडे बळ में फटने से विभिन्न आकार के: 
भागों में फटी हुई सी, भीतर से चिकनी पीताम भूरी तथा भग्न छोटा एवं अन्दर की तरफ रेशेदार i 
होता है । इसका स्वाद कषाय तथा तिक्त होता है । | 
नोट--रोहितक के विषय में विद्वामों में मतभेद हैं । रा० नि० ने इसके दो भेद इवेत तथा | 
रक्त माने हँ । इसके पर्याय दाडिम पुश्प एवं दाडिमच्छद डोक माम पढ़ते हैं। टें० अण्डयू- १०-२५ जोड़े, १-६८१'२-२ मि० मि० बड़े, रेखाकार होते हैं । पुष्प-चमकीळे पीळे, 
लेटा के पत्ते एवं फूल अनार की तरह होते हैं। इस इष्टि से यशी शाखीय रोहीतक मालूम { गोळ एव मधुर गन्धि होते हैं। फळी-३-६ श लम्बी, ०५ इक चौड़ी, माळा की तरह बीचः 
पड़ता है। है| बौच में सिकुड़ी हुई, टेढ़ी, रदु रोमश एवं ८-१२ बीजों से युक्त शोती है। काटे सौधे, नुकीके 
रोहीतक नाम से व्यवहार में लाया जाने वाला अन्य श्च अमूरा रोहीतक ( 470०७ | तथा पर्णंबुन्त के नीचे णोड़ी में भाते हैं । 


rohituks WW. &, 4, ); मेलिएसी ( £१७०. \९।।८९३९ ) है । यह उत्तरप्रदेश में गोंडा से | ® ड हे के _ 
G (3 गः षह 

पूवं की तरफ, बंगाछ, आसाम तक एवं दक्षिण में पाया जाता है। इसका बृछ-छोटा, सुन्दर, इसका गोंद विभिन्‍न आकार एर नाप के डकडो में, भूरा» छाळ या इलका पीछा, गलहदीन, 

स्वाददीन एवं अपने से दुगने जड में पूर्णतः घुरूनशीछ होता है। | 


झाखाएँ नीचे झुकी हुई । पत्ते-पक्षवद्‌ १-३ फीट लंबे; पत्रक ४-७ जोड़े, २-९2 ४-४ इञ्च बड़े, 
हि आफ हे रे प इसका गोंद, छाळ एवं फळी का उपयोग किया जाता है। 


अखण्ड, चिकने, तीकार, कुछ कुछ लम्बरा, एवम्‌ फलकऋमूल तिरछा होता है। पुष्प-छोटे, ! 
~ त नारं | रासायनिक संगठन--गोंद में अरेबिक असिड के साथ बने चूना तथा मॅग्नेशियम के कवण 
इवेत, एकलिंग होते हैं । फळ-२खण्ड का पीला तथा१३ शञ्च ब्यास में होता है। बीज-नारंगी | क हला छळ रक दबा कन में २०३ तर रैलिन शोता है। 


काळ रङ्ग के होते हैं जिनमें तेल होता दै । इस तेळ को आमवात में मलने के काम में लिया जाता गुण और प्रयोग-हसका गोंद सनेन, आही तथा पौष्टिक है। झु के छाले, शु 


दि०-बवूर, बबूल, कीकर । बं०-बाबछा | स०-वाभूछ | सु०-वांवळ। क०-पुलई । ते०= 
नइछतुम्म । ता०-करू बेलमंरम्‌ । फा०-मुशिलाँ । अ०-अञुगिलो । े०-Acacia arabica 
#4, ( अकेसिया भरेबिका ) । Fam. L€ए७०/००११९ ( छेग्युमिनोसी ).। 
यह सिंध तया डेक्कन का भादिवासी होते हुवे भी अव सभी स्थानों में पाया जाता है। 
इसका द्क्ष-मध्यमाकार का, कंटक युक्त, होता है। छाछ-गइरे भूरे या काळे रंग कौः 
एवं रूम्बाई में फटी हुई होती है। पत्ते-संछुक; उपपक्ष ४-५ जोड़े, २९५ से० मी० छम्बे; पत्रक 


हैं । इसकी छुाळ-र से ८ भि, मि. मोटी, बार से एक समान, गहरे भूरे रङ्ग की तथा अन्दर से | । मूत्रकच्छू 
रक्ताम भूरी, बाहर से लंबाई में फटी हुईं एवं सूक्ष्म आडी धारियों तथा कुछ उत्सेषों से युक्त होती है। । hs re 0०३ बरी पंअपर3 क 2 है बे # ल 
' इसका स्वाद कषाय होता है तथा यह ग्राही है। ध० नि० ने रोदीतक को सारक लिखा है इस ॥ हिलना तथा गळे को शिथिलता में लाम होता है। 
दृष्टि ते प्रथम ० धण्डयूलेटा के हो रोहतक दोने को भि संभावना है। | इसकी फली का चूर्ण चीनौ मिलाकर स्वप्नदोष, शीघ्रपतन आदि में देते हैं । 
बाजार में रोहीतक नाम से फरहद की छाल मिलती है। यह ५-१५ मि० मि० मोटी, | सात्रा-फली चूर्णं ३ से ६ माशा; गोंद ३ से ६ माशा । 
खुरदरी, बाहर ते भूरे या इवेताम और हलके पीताम रङ्ग ( 5६ ०००४० ) के भागों में फटी 
दः से पीतामभूरी एवं लंबाई में घारीदार चिकनी होती है। इसर्मे कोई स्वाद | अथारिश्कः ( रीठा ) । तस्य नामानि शुणाँस्चाह | 
चरक चि० भ० १३ में रोहितक लता का उल्लेख है जिससे ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई | अरिश्कस्तु मङ्गश्यः कृष्णवर्णोऽर्थसाधनः। रक्तबीजः पीतफेनः फेनिलो गर्भपातनः ॥ 
ऐसी लता भी थी जिसका उपयोग रोहीतक नाम से किया जाता था। | अरि्कञ्िदोषध्नो अहजिदू गर्भपातनः ॥ ३८॥ 
गुंग-कर्म--रोहीतक तिक्त, कषाय, शीत, कफ-पित्तशामक, सारक एवं यङ्क, प्लीह्ाा, गुल्म | रीठा के संस्कृत नाम-- अरिष्टक, मङ्गल्य, कृष्णवर्ण, अथ॑ंसाधथन, रक्तबीज, पीतफेन, फेनिल भौर 
एवं उदररोग को दूर करने वाली है। इसका यक्कत्‌ तथा प्लीहा बृद्धि में निशेष उपयोग किया | गर्भपातन ये सब हैं। | 
जाता है। | रीठा-निदोषनाशक, अबाधा को दूर करने वाळा एवम्‌ गे को गिराने वाला है ॥ १८॥ 
मात्रा--त्वक्‌चुयं १ से ३ माशा; काथ में ३-१ तोला। + ’ २० रीठा 
he . | हि०-रीडा । बं०-रीठेगाछ । भ०-रीठा, रिठा । यु०-अरीठा | ते०-कुंकुड |: क०-कुकुटे 
अथ बब्बूलः ( बबूर ) । तस्य नामानि गुणांञ्चाइ ` f कायि । ता०-पोक्षान कोट्ट। आ०-बुन्दक हिन्दी । झा०-फुन्ङुके फारसी । - ०-5०० ००४ 


Tree of North Tndis ( सोपनट द्री ऑफ नार्थ इण्डिया) । छे०-$/ndus 
Minnis”: SERN rukorossi Gaertn, ( सेपिन्डस सुकोरोसी )। Fa०, 90ए/०११०९६९ ( लैपिन्डेसी ) । 


३४ भः० चि० 


बब्बूलः किङ्किरातः स्यास्किङ्किराटः सपीतकः ॥ ३६ ॥ हे 
स एवं कथितस्तज्शञ राभाषट्पदमो दिनी । -बंब्बूछः कफनुद्‌ आही कुषक्रिमिविषापहः ॥३७॥ 


हर भावप्रकाशनिघण्डु 


उत्तर पश्चिम भारत, बंगाल तथा आसाम में इसके रूयाये पेड़ पाये जाते हैं तथा हिमाछय में - 


४००० फीट तक यह होता है । 
इसकः बूद्ध-सुन्दर द्वोता है। पत्ते-संयुक्त, शाखा पर समूइबद्ध एवं पत्रक १०-१६, 


२-६ » दु-रदे एख वड़े, मालाकार, भायताकार, एकान्तर या न्यूनाधिक विपरीत, तीक्ष्णाग्र या .. 


कुंठिताग्र, चिकने एवं आधार पर तिर्यक्‌ होते हैं। पुष्प-मंजरियों में टू इश्च व्यास के एवं 
सवेत या दैंगनी रंग के दते हैं । फळ-मांलळ, पोत या हलके भूरे, कुछ योळाई लिये हुवे, है इञ्ज 
व्यास के तथा पानी में डालने से फेन उत्पन्न करने बाळे होते दें । 

इसकी एक जाति से० द्राहफोलिएटस (8. ईशा ए/i00,) दक्षिण तथा पश्चिम भारत में 
गांवों के आसपास होती है और बंगाल तथा अन्य स्थानों में काये हुवे इसके पेड़ पाये जाते हैं । 
इसमें पत्रक-२-१ जोड़े, ३-७२ १-४ इञ्च, मालाकार, तीक्ष्णाश्न या लंबाग्न एवं ऊपर की ओर 
चमकीले होते हैं। पुष्प-मरमैले इवेत दोते हैं । फछ-२-१.(खण्ड युक्त, मांसल, कच्चे में रक्ताम 
पीत रोमों से आवत तथा पकने पर चिकना तया झुरीँदार होता है। 

एक अन्य जाति से० पमार्जिनेटस्‌ (8. ९००६३०५४०५ ४७h. ) जिसे पहले से० ट्राइफोछि- 
उस का पर्याय मानते ये अब स्वतन्त्र जाति मानी जाती है। इसके बू छायादार होते हैं 
पतन्रक-२ से ३ जोड़े, आंयताकार या अंडाकार, कमो-कमी अभिलद्वाकार, कुंठित या द्विविभक्त 
अग्रवाळे और २३-६ इश्च लम्बे होते हैं । पुष्प-इवेत एवं फळ-पकने पर २,३ खण्डों के होते हँ। 

रीडे के फलों का उपयोग रेशमी, सूती और मूल्यवान कपड़ों के घोने के लिये किया जाता है। 
चिकित्सा में फलों का उपयोग करते हैं । 

रासायनिक संगठन--रोडे में सेपोनिन ( 850०० ं१ ) बहुत होता है। 

गुण और प्रयोग-इसके फल का गूदा उष्ण, तिक्त, रिनग्ध, विषइर, कफध्न, वामक 
एवं बातहर है । अधिक मात्रा में यह वामक तया रेचन दै। इससे वमन शीतर होता है तथा कोई 
नुकसान नहीं होता । यद इंपीकाक का प्रतिनिधि है । 

इसका लेप वेदनास्थापन तथा शोथध्न है । 

( १) इवास, कास आदि में कफ निकालने के लिये.इस्तको वामक रूप में देवे हैँ । 

(२ ) भर्धावभेदक तथा इवास में इसका नस्य छामदायक दै । 

(३) अफोम की विषाक्तता में वमन कराने के लिये इसका पानी देते हैं । 

(४ ) इसका लेप कुछ, कण्डू; संधिशोय, विस्फोट, मण्डमाला एवं बिच्छू, गोजर तथा मथुमक्खो 
काटने पर किया जाता. है । 


मात्रा--कफध्न ५ से १० रत्ती; वामक १ से २ ड्राम । 


अथ पुत्रजीवः ( पितौजिया )। तस्य नामानि गु्णाइचाह 
पुत्नजीबो गर्भकरो थष्टीपुष्पोऽर्थसाघकः ॥ ३९ ॥ 
पुन्नजीबो गुरु प्यो गर्संदूः श्लेष्सवातहत्‌ । सृष्टमूत्रमलो रूच्षो हिमः स्वादुः पढ़ः कटुः धष्णा 
पितीजिया के संस्कत नाम-पुत्रजोज, गर्भंकर, यश्टो पुष्प ओर अर्थसाधक. ये सब्र हैं । 
पितौजिया-स्वादिष्ट, कड : तथाः लत्रग रसं युक्त, शुरु; वश्य ` वीर्यवर्धक), -गमंदायक, 
मूत्र तथाः मरू-की प्रवृत्ति - कराने वाला, रूक्ष तथा शांतक है। एवम्‌ कक तथा वात.को नष्ट 
` करने वाला है ॥ ३९-४० ॥ 80 


Dt बटादिवर्ग: ५३१ 


7 २१ पितौजिया 

हि०-जियापोता, पितौजिया । बं०-जिया पुन्ता । म०-घुत्र जीव । शु०-पुश्र जीवक । क०-- 
पुत्र जीव। ते०-ङु्ुर जीवि । छेo-Putranjiva roxburghti Wall, ( पुत्रनजीव रॉक्स 
बरघाई /। Fam, F०एh०९७।३०९३९ ( यूफबिए्सी ) । 

पितौजिया-इस देश के गरम प्रान्तों में पाया जाता है। यह जंगळी और बागों में भी लगाया 
हुआ पाया जाता है। इसका वृक्त-मध्यमाकार का धोता है और वारो मास इरा भरा सुद्दावना 
दीखाई पड़ता है। शाखायें प्रायः छटको हुई रती हैं । छाल-कछापय युक्त खाकी रङ्ग की होती 
है ! पत्ते-द्विपंक्ति, चमकदार, प्रासवत या भायताकार एवं पत्रतट प्रायः लहरदार होता है। पृष्प- 
पुंपुष्प पीताम तथा खी पुष्प इरिताम दोते हैं। फल-झर बेर के आकार के, इवेताभ तथा स्थायी. 
कुक्षिव्रन्त से युक्त होने के कारण नोकीळे होते हैं । 

जिनके छड्के पैदा होते ही मर जाया करते हैं बे छोग इसके युठछियों की माला पहनते हैं । 

गुण और प्रयोग--ज्वर तथा प्रतिश्याय में पत्र तथा फलों का काथ पिलाते हैं । युठलियों को 
बिसकर शिरःशूल में लगाया जाता है! फोड़े आदि पर लेप करने से वेदना कम होती है। 
समी प्रकार के विर्षो में इसकी मज्जा को शीत जल में पीसकर बाक्षाभ्यन्तर प्रयोग करते हैं। 


अथेङ्कुदः ( हिङ्गोट ) । तस्य नामानि गुणांश्चाह 
इङ्टदोऽङ्गारश्श्च तिक्तकस्तापसदुमः । इङ्ुदः कुष्टभूतादिग्रह्रणविषक्रिमीन्‌ ॥ 
हन्स्युष्णः श्वित्रशूलष्नस्तिक्तकः कडुपाकवान्‌ ॥ ४३ ॥ 
हिज्लोट के संस्कृत नाम ~ इङ्गुद, अङ्गारक्ष, तिक्तक और तापसहुम ये सब हैँ । | 
हिङ्गोट-तिक्तरसथुक्त, विपाक में कद्धरसथुक्त, उष्ण एवम्‌ कुष, भूतादि-ग्रहबाषा, व्रण, 
विष, क्रिमि, श्वेतकुष्ठ तथा शूल का नाशक है ॥ ४१॥ 


२२ हविंगोड 


हि०-दिंगोट दिंगन, इंगुजा । बं०-दिंगोन । म०~दिंगण । गु०-इङ्गोरीओ । क०-इङ्गलगिद । 
ते०जगरा, पारि । ता०-ननूजुन्द । Ro-Balanites roxburghii Planch. ( बेलेनाश्‍टीस्‌ 
रॉक्सवरघाई ) । Fam, Simar००३०९६९ ( सिमेरूबेसी ) । Fi 

यह भारत के शुष्क भागों में दक्षिण-पूर्व पंजाब एवं दिल्‍ली से सिक्किम, बंभाळ, मध्यमारत 
बम्बई तया दक्षिण में होता है। | 

इसका वृक्त या शुश्म करीब २० फीट तक होता दे। शाखाओं पर मजबूत, सीधे, पर्णयुक्त, 
पत्रकोणीय या पत्रों के पाइ में कांदे होते हैं। पत्ते-दविपत्रक एवं अवृन्त; : पन्नक-अण्डाकार, 
अभिलट्वाकार या अभि-प्रासवद , ३-१३ रुख बड़े दोते हैं। पुष्प-इरिताभ पीत एवं सुगन्धि 
होते हैं । फ्ल-अष्ठिल, अण्डाकार, २ ३-२३ इञ्च लम्बे, इलकी ५ धारियों वाले एवं पकनें पर 
इलके पीले होते हैं । गूद्रा मधुर, दे इञ्च मोटा एवं उग्रगन्धि होता है। शुठलो में एक बीज तैल 
युक्त होता है। बीज में ४३% पोळे रंग का स्वादद्दीन तेल होता दै। इसके गूदे को खाया 
जाता है तथा सिल्क को साफ करने के काम आंता है । 

रासायनिक संगठन--फरू के यूदे में ७२% सेंपोनिन पाया जाता है। 


३३२ सावम्रकाशनिघण्डुः 


गुण और प्रयोग-इसको छाळ तया फळ का गूदा कफध्न, कृमिध्न, कुष्ठघ्न एवं विरेचक 
होता हैं। अपक फल तीन बिरेचक दोता है। पुराने कफ विकारों में: गूदे को खिळाते हैं । त्रण 
तथा भरिनदग्ध ण पर इसका तेल लगाते. हैं 

मात्रा--गूदा १-५ रत्ती कफष्न; १०-१० रत्ती विरेचक । 


अथ जिङ्गिनी । तस्या नामानि शुणांश्चाह 
जिङ्गिनी झिङ्गिनी झिल्ली सुनिर्यासा प्रमोदिनी ॥ ४२ ॥ 
लिङ्गिनी मधुश सोष्णा कषाया सौनिश्ञोधिनी । कटुका घणहद्रोगवातातीसारहत्‌ पढ़ः ॥ 
- जिङ्गिनी के संस्कृत नाम -जिङ्गिनि, शिक्षनी, झिङ्गी, सुनिर्यासा तया प्रमोदिनी ये सब हँ 

जिङ्गिनी--मधुर, कट, कषाय तथा लवण रसयुक्त, उष्ण, योनि शोधक एवम्‌-नण, हटरोगं, 

बात तथा अतींसार को दूर करने बाळी हैं ॥ ४२-४३ ॥ 
२३ जिंगिनी 
हि०-जिंगना, जिंगन । म०-मोयी, झुयी | यु०-मवेडी, शिपटी | क०-उडी मरम। बं०- 


' जिओ । ते०-गमपना । छे०-0/ १८ #०००९7 20:80. ( ओडिना बुडियर )। 76००... ˆ 


Anacardiacene ( अनाकाडिएसी )। 
यह इस देश में प्रायः गरम प्रान्तों में अधिक पाया जाता है। इसका छुक्ष-मध्यमाकार का 
होता है और वह अधिक दिन तक नहीं ठहरता। श्सके स्तम्म से एक प्रकार का योड निकलता है। 
पत्ते-पक्षवत , मोटे एंवं टइनियों के भग्र पर दळबद्ध रइते हैं । पतन्नक-५-१ विपरीत, लम्बामः 
छट्वाकार और: तिरछे. फलक . सूल बाळे होते हैं। पुष्प-छोंटे, पीताभइदरित - तया एकलिंग 
' होते हैं एवं दोनों प्रकार के पुष्पों की मंजरियां पृथक्‌-पृथक्‌ रइती हैं । फरे इञ्च. लम्बे, 
डेढ, भायताकार, चिपटे, एवं शुठळीदार होते दैं। काण्ड में स्टाचे बहुत होता है शसते इसे 
हाथी वड़े चाव से खाते हैं। इसकी डाळियों को गाड़ देने से छग जाती ह। 


औषध में गोंद तथा छाछ का उपयोग करते हैं । 

गुण और ्रयोग-श्सका गोंद स्नेहन तया संग्राइक है । छाछ संग्राइक एवं त्रणरोपण हैं 

(२) छाल का काथ पिलाने से प्यास दूर होती है। इससे कुल्छा करने से गळे की शिथिलता; 
खांसी तथा दंतपीडा दूर होती है । इसको अतिसार में देते हैं । 

(२) छाछ के काथ से सिद्ध तेल पुरानें त्रण पर लगाते हैं । 

(३ ) पत्तों को उबालकर शोय पर बामे हैं । 

(४) छाक का- स्वरस इयियार से कटे त्रण पर डाढनें से शीघ्र रोपण होता है। 

:{ ५) इसका गोंद अतिसार में देते हैं । मोच आंदि में इसको नारियक के: पानी में पीसकर 

रेप करते हैं । 7 न 


अथ तमालः । तस्य नामानि शुणांश्चाह 
तमाछ उस्तापिच्छः कांऊस्कन्धोऽसितदरुमः । 
लोकस्कन्धो नीछघ्वजो नीलतालश्च स स्मतः ॥ 
LO ES ES तमाछः शाल्वढेंयो दाइविस्फोटहत्‌ पुनः ॥ ४३ ॥ 


बटादिबगेः ३३३ 


तमाळ के संरइत नाम --तमाळ, तापिच्छ, कालस्कन्य, अमितदुम, लोकस्कन्ष, नीरध्वन और 
जौलताल ये सब हैं । ; 

तम्राळ-युोमें साखू की भाँति समझना चाहिये, किन्तु विशेषतः यक्व दाइ तया विस्फोट 
का नाशक है ॥ ४४ ॥ 

चोट--कर्पूरादिवर्ग में तमाऊपन्न का वर्णन किया जा चुका दे किन्तु यहद : उससे सिन्त; 
वृक्ष है। जिस बृक्ष का नीचे वर्णन किया जा रदा है उसे दक्षिण में तमारू कहते हैं ।. वास्तव में: 
यही तमाळ दै कि नहीं शस सम्बन्ध में अमो अनुसंपान को आवश्यकता द्दै। : 

२४ तमाल 

हि०-तमाल । बं%-तमाळ गाछ । ते०-पद्चपुवर्णे । अ०्-तमाळ वृक्ष । यु%-तमाछ । ता०- 
पुमककी । क०-जाररिगेहि । अं०-]०4।७7 ७००७०४९ 70०० ( इण्डियन गेसो द्री) । 
o-Garcinia morella Desr. (गा्िनिया मोरेला) । Fm. G०४४।१९६०९ ( गद्ठिफेरी ) । 

तमाछळ--पूरव बज्ञाळ के जङ्गों मेंश खासिया पहाड़ एवं प० घाट में उत्तर कनारा से दक्षिण 
में द्रावनकोर तक, १००० फीट की ऊचाई तक पाया जाता है। 

इसका शच्च छोटा तया सदाइरित शोता है और शाखाएं केरी हुई होती हैं। 
पत्ते-श से ५५१३ से २१ इञ्च, अण्डाकार भालाकार एवं दोनों तरफ क्रमशः संकुचित 
होते हैं । फूळ-एकछिंगी जिनमें पुंपुष्प की अपेक्षा खलो पुष्प बड़े होते हैं। फक-गोल, ३ इञ्च 
व्यास में, चारखण्ड युक्त एव बीज-४, गरे भूरे, भण्डाकार या दृक्काकार होते हैं। 

शॅम्बोज ( ७३०७०४९ )--तमाळ वृक्ष की छार में घाव करने से एक पीछे रंग का तरल राख 
जैंसा पदार्थ प्राप्त शोता है बिसे सूखने पर गॅम्बोज (०००००४९ ) कहते हैं। यह भूरे पीछे 
रंग के डुकड़ो में प्राप्त देता है तथा इसका स्वाद कुछ कंढ धोता है। जळ के साथ इसका पीला 
घोळ ( इमदश्न ) बनता दै जो अमोनिया मिलाने ते स्वच्छ एवं गहरे नारंग रक्त बर्ण का 
दो जाता है। इसे गोटरंनवा भी कहा जाता है। इसकी अन्य जातियों से भी यह प्राप्त होता है 
किन्तु वदद निेृष्ट श्रेणी का होता है । 

भारत में अपने यहा के इक्षों से इसका संग्रह कम किया जाता दै और अधिकतर बजार में 
बिकने ,वारा गॅम्बोज स्याम, कम्बोडिया आदि से आता है। यह गा. इँनबुरी ( 0. 2३०७४५; ) 
नामक जाति जो स्याम में होती है उससे निकाला जाता दै। दस वर्ष पुराने बृक्ष की छाल में, 
वर्षा ऋतु में, कुन्तल ( 30a!) चीरा लगाते हैं तथा नीचे बांस के डमड़े छां देते हैं जिसमें 
इसे संग्रह कर फिर पतळे बांसों में १ मदिना रखते हैं, जिससे यद्द जम जाता दै। बाद में इन्हे 
आग पर गरम करते हैं जिससे बांध चटक कर यदद भरग दो जाता है। यदद २-५ से. मौ. ब्यास 
के लंबे, बेलनाकार, रक्ताभ पोत या भुरापन छिये नारंग वर्ण. के डड में होता है जिसकी 
सतह षर बांस के अन्दर की धारियों के. निशान दिखलाई देते हैं । कमो-कसौ . यह अंदर से. 
पोळा होता है! | हित 

- इसे बजार में उसारे रेबन्द कदा जाता है किन्तु यहु रेवन्द चीनी ( हीअम्‌ एमोडी-डि0070 

९००३ नामक शुरम की मूळ.) का उसारा (सत्व ) नहीं हैं। इते कुछ विद्वान्‌ कुष्ठ भी 
मानते हैं । ओषध के अतिर्रिक्त इसका रंग के लिये उपयोग करते हैं । RA 

रासायनिक संगठन--वी्जों में ३०% याढ़ा स्ने होता है।. यह भूरापन छिये. पीला 
होता दें तथा खाद्य के रूप में काम में आता दै। इसके बीजावरण, काण्डत्वक्‌ , पत्र तथा फछों में 
उक पीला रंजक द्रव्य मोरेछीन ( 9०7९०, 033 538 07 ) पाया जाता है जो पूयोत्पादक 


२३४ भावग्रकाशनिघण्डुः 


दण्डाणु, माश्क्रोकोकस्‌ पायोजैनीज हेराइटी ऑरियस्‌ ( 07०7००००००५ एऽ०४९n९ऽ नः, 
३०४९०३ ) का नाशक है । गॅम्बोज में सुझ्यतया राळ तथा गोंद जैंसे पदार्थ होते हैं । 

गुण और प्रयोग--गेंग्बोज तीक्ष्ण विरेचन है। इससे पानी जैसे पतले दस्त होते हैं। 
इसकी क्रिया इनदरायण के फल की तरह होती है। इसे कुभिष्न भी मानते हैं। रक्तमाराधिक्य में 
शीघ्र विरेचन कराने की आवश्यकता होने पर इसे देते हैं। जलोदर, अंनातँव तथा कृमि रोग में 
इसका उपयोग किया जाता है। ४ 

अधिक मात्रा से पाचन संस्थान के अंगो पर तीव्र प्रक्षोभक क्रिया द्ोकर मरोड, वमन 
आदि होकर मृत्यु मी हो सकती है। १ ड्राम मात्रा से मृत्यु हुई है । 

सात्रा-३-३ शंजा सुर्यंधि द्रव्य के साथ । 


अथ तूणी । तस्या नामशुणानाह 
तृणी तुझक आपीनस्तुणिकः कच्छुकस्तथा । कुठेरकः कान्तलको नन्दीवृत्तश्च नन्दकः ॥४५॥ 
सूणी रक्तः कटुः पाके कषायो मधुरो ळघुः । तिक्तो राही हिमो वृष्यो त्रणकुष्ठालपित्तजित्‌ ॥ 
तून के संस्कत नाम--तूणी, तुक, आपीन, तुणिक, कच्छक, कुठेरक, कान्तलक, नम्दी वृक्ष 
भर नन्दक ये सब हैं । 
तून--कषाय, मध्र तथा तिक रसथुक्त, विपाक में कड़ रसयुक्त, रक्तवर्ण, रडु, आदी, 
शीतक, वृष्य \वीयंवधेक) एवम्‌ अण, कुष्ठ, रक्तविकार, पित्त या रक्तपित्त का नाशक है ॥४५:४६॥ 
२५ तून 
. छह्ि०-तुन, तून, तूनी, महानिम | बं०-तूनगाछ । भ०-तूणी+ कृरक। शु०-तूणौ | ता०- 
तूनमरम्‌। ते०-नन्दि बृष । क०~बिलिगंधगिरि । अं०-7९ ००० (दि तून) | छे०-C ९7९० 


_ toona Roxb ( सेड्रेंडा तून )। Fam, Melince९ ( मेकिएसी )। 


यह हिमाळय के निचले प्रदेशों में ४००० फीट तक, आसाम, वंगाळ, छोटा नागपूर, पश्चिमी 
बाट एवं दक्षिण प्रायद्वीप में होता है। 
इसका वृक्ष-ऊंचा या मध्यम ऊंचाई का, ७०-१०० फीट तक होता है। पत्ते-सदळ पर्णे, 


१०२३ फीट लंबे; पत्रक ५-१२ जोड़े, मालाकार या आयताकार-माळाकार, ३-७ शञ्च छंबे,. . 


अखण्ड, सृन्त तथा तिरछे फक मूल बाले होते हैं । पुष्प-छोरे, सुर्गंधित तथा नवीन टइनियों 


पर निकलते हैं । फळी-१ इन्च तक लंबी आयताकार होती है । बीज-दोनों सिरों पर सपक्ष दोते | 


हैं। इसकी लकड़ी फर्नीचर बनाने के काम आती है। छाल तथा पुष्प का उपयोग चिकित्सा में 
किया जाता है । 


रासायनिक संगठन - फूछों में छाळ रंजक द्रव्य निकटॅभ्थिन्‌ ( ४०४७०६०, 045 8. 
; 0५) होता है जो पारिजाता के रंजक द्रव्य के समान दोता दै। छाल में टेनिक एसिड, कडुवी 


राऊ, साइंट्रिक असिड, स्टाच तथा अन्य द्रव्य होते हैं । इसमें कोई क्षाराम नहीं पाया गया है। 


राख में चूना ( 08००० ) काफी होता हैं। काष्ठ में ०४४% स्वर्ण पीत रंग का उड़नशीकः 


तक होता है । 


गुण और प्रयोग--इसकी छार आही, वल्य, पौष्टिक एवं अस्प प्रमाण में ज्वर प्रतिः 


बंधक दे । पुष्प गर्भाशय संकोचक हैं । | 
( १) बच्चों के जीणे अतिसार आदि में छाल का प्रयोग करते हैं। विषम ज्वर में दस्त 
होते हों तो इसको दिया जाता है। . : 


बटादियगें: ५३४ 


(२) गर्भाशय की शिथिळता के कारण यदि भत्यातँव झो तो पुष्प या छाल का फांट देते हैं । 
(३ । छाल का केप या चूर्ण त्रण पर कगाने से नण का संकोचन भच्छा होता है। 
मात्रा-छाळ २३ तोला फांट बनाकर काली मिर्च के साथ । 


अथ भूर्जपत्रः ( भोजपत्र ) । तस्य नामानि शुणांश्वाह 


सूरजपत्रः स्मरतो भूजंश्चर्मी बहुछवद्कलः । भूर्जो भूतग्रहश्लेष्मकर्णहविपत्तरक्तजित्‌ ॥ ४७ ॥ 


कषायो राकसध्नश्च मेदोविषहरः परः ॥ ४८ ॥ 

भोजपत्र के संस्कृत माम-- भूज॑पत्र, भूर्ज, चमीं, तथा बहुलवल्कल ये सब हैं। 

भोजपत्र-कषाय रसयुक्त एवम्‌ भूतग्रहबाधा, कफ तथा कर्ण सन्बन्धौ रोग, पिप्त, 
रक्तविकार तथा राक्षसबाधा का नाशक है। थौर विशेषतः यह मेद तथा विष को : दूर क्रमे 
वाळा है ॥ ४७-४८॥ 

२६ भोजपत्र 

हि०-मोजपत्र, भूजपन्र, भोजपत्र । बं०-भूजिपत्न । म०-भूजंपत्र । ते०-मोजपत्रभु | अंश” 
Himslsys0 8il४e¢ Birch ( दविमाछयन्‌ सिल्व्हर बचे ) । छे०-8/५/4 utilis D. Don: 
(बेडका यूटिलिस्‌ ) । Fam, Betulaceae ( बेड़ळेसी ) । 

यद गरम दिमाळय में काश्मीर में ७ से १२ जार फीट तक ओर सिक्कम में ५ से १४ इजार 


"- फीट तक और भूटान में उतपन्न होता है। 


इसका बृच्ञ-४०-६५ फीट तक ऊँचा होता है। छाछ-चिकनो, चमकीली, सफेद' या किञ्जित्‌ 
झाली युक्त सफेद, भाड़े षब्बेदार ( /-०7४ं८०थे ) पतं के पते, कागज के समान एक साथ सटी रहती 
है और वह आसानी से एयक पृषक्‌ हो जाती है। पत्ते-२-३ इञ्च तक लम्बे, १६ इ चौड़ 
छट्वाकार, लम्बाझ, दन्तुर एबं नये पत्ते पीत राहीय बिन्दुओं से युक्त धोने के कारण चिपरचिपे 
होते हैं। फूल-बारीक मञ्जरियों में आते हैं और फळ-काष्वद गोल होते हैं । वृक्ष को छाल 
को ही भोजपत्र कइते.हैँ। प्राचीन काल में इनका लिखने के काम में प्रयोग किया जाता था। 

इसकी एक अन्य जाति बे. अळ्नाइडीस ( 5, ॥००।५९5 ४४५}. ) होती है जिसके पेड़ 
१०० फीट तक ऊंचे देते हैं । छाळ मोटे परतो में धृष्ती है तथा पब्बे छोडे होते हैं । | 

रासायनिक संगउन--इसमें बेड़लिन ( 8९४०]! ) तथा उड़नशीळं तेल पाया जाता है.। 

गुण और ्रयोग--श्सकी छाछ का काथ वाताचुलोमक ९वं प्रतिदूषक होता दै। शते. 
कामका, पैत्तिक उवर एवं योषापस्मार. में दिया जाता दै। कर्णस्राच तया विषाक्त ब्रण प्रक्षाळन के. 
छिये भी श्सका उपयोग करते हैं। 

इसके पत्र उत्तेजक एवं सम्मन माने जाते हैं, भूतबाथा एवं अइ दोष में इसका धुप 
दिया जाता हैं । , 

मान्ना-काय ५ से १० तोला; चूणे १-३ माझा । 


अथ पलाशः ( ठाक )। तस्य नामानि शुणांथाह 


पळाझः किंशुकः पणो यज्ञियो रक्तपुष्पकः। चारश्रेष्ठो चातपोथो ब्रह्मवृक्षः समिद्वरः ॥४९॥ 
- “पछाझों दीपनो बूष्यः सरोष्णो घणरुक्मजित्‌। ` Rn 
` - अद्नसंधानङद्‌ दोषप्रहण्यशः क्रिमीन्‌ रेप) ` 


हु 


४३६ भावप्रकाशनि घण्टुः 


कषायः कटुकस्तिक्तः स्निग्घो गुदजरोगज्ञित्‌ ॥ ७० ॥ 
ढाक के संस्कृत नाम--पराश, किंशुक पणे, यज्ञिय, रक्तपुष्पक, क्षारश्रेष्ठ, वातपोथ, ब्रह्मवृक्ष 
तथा समिद्वर ये सब हैं । * 


ढाक--कंपाय, कद्ध तथा तिक्त रस युक्त, अग्निदीपक, वृष्य ( वोयेव्रंक ), सारक, 'उष्ण, 


इटी भस्थियों को. जोड़ने वाला, स्तिग्ध एवम्‌-अ्रण, सुरम, वातादिक दोष, अहणी, अज्ञे (दबासीर), 
क्रिमि तथा युदा में असन्न द्ोने वाले रोगों को दूर करता है ॥ ४८-५० प 


सगा , 
अथ तत्पुष्पफलयोगुणानाह 
तत्पुष्प॑ स्वादु पाके सु कड तिक्त कषायकम्‌ ॥ ५१॥ 

चातळं कफपित्ताखकृच्ढजिद ग्राहि शीतलस्‌। तृडदाहशमकं वातरक्तकुष्ठहरं परम्‌ ॥ ५२॥ 
फछं लघूष्णं मेहाशःकृमिवातकफापदम । विपाके कटुकं रूष कु गुरमोद्रप्रशुत्‌ ॥ ५३ ॥ 

हाक के फूल--स्तादिष्ट, तिक्त तथा कषाय रस युक्त, विपाक में कड़ रस युक्त, वातजनक, 
कफ-पित्त, रक्तविकार तथा मूत्रकुच्छूनाशक, याही, झोतल, तुषा और दाह को: शमन करने वाळे 
एवम्‌ वातरक्त तथा कुष्ठ को अत्यन्त दूर करने वाले होते हैं । 

डाक के फळ--लघु, उष्ण, विपाक में कड़ रस युक्त, रूक्ष एवम्‌-प्रमेह, अशे, कुभि, वात, कफ 
कुष्ठ, युश्म तथां उदररोग के नाशक हैं ॥ ५१-५३ ॥ 

२७ ढाक 


हिँ०-ढाक; पलाश, -मरास, रेसतू! बं०-पंछाश गाछ। म०-पळध। गु०-खाखरों। झु०- 
खाकरो । क-म । ते०-मोदुणु। ता०-पलास्रु। अं०-Th९ ए०:४४४ £।॥८।९ ( दि फॉरेस्ट 
फ्लेम)! छे -Buten frondoss Koen, ex Roxb, ( ब्यूटिया फ्रॉन्डोसा )। Faw, Legu- 
min०ऽ१९ ( लेग्यूमिनोसी )^ 

यइ अत्यन्त शुष्क भागों को छोड़कर प्रायः सब प्रान्तों में पाया जाता है ओर इसको 
वाटिकाओं में मी रोपण करते हैं । 

इसके बुख-छोरे या मध्यम ऊँचाई के होते हैं. तथा समूहों में रहते हैं । .पे-त्रिपत्रक होते 
हैं। पत्रक-१० से २० से०,मी० चौड़े, ककंश, ऊपर से कुछ चिकने किन्तु नीचे सदु रोमश तथा 
उमरी हुई शिराओं से युक्त दोते हैं। अग्र पत्रक तिर्यगायताकार, इन्त की तरफ कुछ पता या 
अभि अंडाकार, कुण्ठिताग्र या .खण्डिताम एवं बगल के. तियक्‌ अण्डाकार होते है । पुष्प-बड़े+ 
सुन्दर, नारंग रक्तवर्ण के होते हैं नो प्रायः पत्रहीन झाखाओं पर एकसाथ इहुत दोते हैं। स्वरूप 
में.बे दूर से सु्गे की चोंच की तरइ मादस होने से इते किंशुक कहा जाता है। फली-१२'५= 
२०% २५-५ से० मौ० बड़ी, अग्र को तरफ एक बीज युक्त होती है। बीज-चिपटे, इक्काकारं, 
२५-१८ मि० मौ० लंबे, १६-२५ भि० मी० चोड़े, १:५-२"०...मि० मी०. मोठे, रक्ताभ भूरे, 
चमकीले, सिकुडनयुक्त, स्वाद में कुछ कड़ धत्रं तिक्त तथा गव इलको होतो है' इसका गोंद 
( Becga! £।०0-बंगाळ कियो )-रकवर्ण, सूखने पर क्ृश्णामरक्त, भगुर और चमकदार 
होता है। ; : 

इसके बीज; पुष्प तथाः गोंद का उपयोग किया जाता है:। ः 

रासायनिक संगठन-नरीनो: में: १८% : स्वादहोच तेल, अछव्यूभिनाम: द्रव्य, शर्दरा तथा 

5पों में ग्लूकोसाइड- १'५% पाया जाता है। ..: ;: “० पा 


बटा दबः ५३५ 


गुण और प्रयोग-इसके बीज कृमिष्न, भेदन तथा कु्ष्न हैं। पुष्प-मृत्रजनन हैं । गोंद 
उत्तम आही है 

( १) इसके ताजे, कीडों द्वारा न खाये हुये बीज, केचुवे ( ०५०१ #०:०-राण्डं वर्म ) 
के लिये सैन्टोनिन ( 88०६००० ) की तरह लामप्रद होते हैं। इसका स्वाद ' भच्छा नहीं" रंत 
तथा कमी-कमी इससे मिचली, पेट में ददं या वमनं हो सकता है। छिळकां निकाल कर बीज 
देने से दस्त नहीं होता किन्तु छिलके के साथ देने से दस्त होता है । ' 

(२) बीजों को नींबू के रसे के साथ घिसकर दाद आदि चम॑ रोगों में लगाते हैं। | 

(३) गोंद अतिसार, प्रवादिका तया मोजनोपरान्त गळे में खट्टा पानी भाता हो तब. देते हैं । 

(४ ) फूछों का फांट शोरे के साथ मूत्रावरोध में पिळाया . जाता है तथा फूलों से पेडू, कमर 
आदि सेंकते हैं । 


मात्रा-वीजचूणं ५-१० रत्ती, गोंद ५-१५ रत्ती । 


अथ शार्मरि! ( सेमर )। तस्य नामानि शुणांश्चाह 

शाइमलिस्तु भवेन्मोखा पिच्छिछा पूरणीति च । 

रक्तपुष्पा स्थिरायुश्च कण्टकाव्या च तूछिनी ॥ ५४ ॥ 

शाब्मली शीतला स्वाद्टी रसे पाके रसायनी । 

श्ळेष्मळा पित्तवाता्जद्दारिणी रकपित्तजित्‌ ॥ ५५ ॥ 

सेमर के संस्कृत नाम-शारमलि, मोचा, पिच्छिछा, पूरणी, रक्तपुष्पा, स्थिरायु, . कण्टकाढ्या 
तथा तूछिनी ये सब हैं। सेमर-रस तथा विपाक में मधुर रसथुक्त, शीतळ, रसायन, कफ़जनक 
एवम्‌-पित्त, बात, रकविकार या वातरक्त तथा रक्तपित्त को दूर करने बाळा होता है। इसके 

पुष्पों के गुण आगे शाकबगे में दिये हुये हैं । 


२८ खेमर 

हि०-सेमर, सेमळ। बं०-रिसुळ गाछ, रक्ती सिमुळ | म०-कांटे सांवर, लाळ सांबर । गु०- 
शेमलो, सोमुछो । ते०-बुरूग चेटूड़ । ता०-शाूवछु । सा०-शेमछ, सरमछो। अं०-9॥॥ 00000 
"४९९ ( सिल्क काट्न ट्री) । छे०-Bombax malabaricum DC, ( बॉम्बेंक्स माळा- 
वारिकस्‌) । Fan, B0m७०३०९॥९ ( बाम्बेकेसी ) । 

सेमर-इस देश के भायः सब प्रान्तों के वन, उपबन और बारिकाओं में उत्पन्न होता है। 

शसके वृक्ष-बहुत विशार और मोटे हुआ करते हैं। डाछियों पर छोटे-छोटे नुकीले काटि 
होते दैं.। सतिवन के पत्तों के समान इसके पत्ते-एक एक डण्डी के अन्तं में ५-७ कैले इमे. होते 
हैं। फूल-कारू । पुष्पदल-मोटा, छुआबदार एवं २-३ इञ्च तक रम्बा होता है। फळ-५-६ श्च कम्मे, 
हम्ब गोलाकार, का्वत एवं इरे होते हैं -औौर उनके भीतर रेशम जेपी रूई तथा काले वीज 
होते हैं । इसके १-१॥ साल के छोटे वृक्ष के मूळ निकाल कर सुखा हेते हैं जिन्हें सेमरू मूसक " 
कहा जाता है । 

इसके पुष्प, .गोंद तथा कंद का उपयोग किया जाता है। गोंद को आगे स्वतंत्र वर्णन 
किया गया है । र 

रासायनिक संगठन--बीजों में स्नेह २२२% होता हैं। 

गुण और ्रयोग-सेमळ सुसली स्नेइन, संमाइछ; पौष्टिक, छृंहण तथा वयःस्थापन है। 
जननेन्द्रिय पर इसकी कुछ उत्तेजक क्रिया होती है। : 


२३८ भावप्रकाशनिघण्टुः 
( १) इसका ₹ तोळा चूण १ तोळा चीनी के साथः १० तोळे जल में घोलकर वाजीकरण के 
किये पिलाते हैं । 


(२) कोमल फल मूत्रणनन होते हैं तथा मूत्रह॒च्छू में बहुत लाभ करते हैं।-यह पाठा की 
तरह मूत्रेन्द्रिय के लिये शामकः होते है । 


( २.) इसके पुष्प, पोस्ते का बीज, चीनी- एवं दूध उबाळकरः अर्भ में दिन: में ३.बार 


पिलाते हूँ । 


( ४ ) गाठो की सूजन पर पत्तों को पीसकरं लगत हैं 
(५ ) इसके कांटो को मुझसे आदि पर लगाने से लाम होता है। 
मात्रा-सेमळ मूसली चुणं ३-१ तोला; फळ चूर्णे १ से ३ माशा; पुष्प १ से २ तोला । 


अथ मोचरसः । तस्य नामानि शुणांश्चाह 
निर्यासः झ्ाहमलेः पिच्छा झालमलीवेष्टकोऽपि च । 
मोचास्रावोमोचरसो मोचनिर्यास इत्यपि ॥ ५६ ॥ 
मोचास्रावो हिमो ग्राही 'सिनिश्धो वृष्यः कषायकंः। 
प्रवाहिकाऽतिसारामकफपित्ता्रदाह नुत्‌ ॥ ५७॥ 
मोचरस के संस्कृत नाम-“शाश्मलिनिर्यास, पिच्छा, शाश्मलीवेष्टवक, मोचाख्राव, मोचरस, 
और मोचनिर्यांस ये सब हैं । 
. मोचरस--कपषाय रंसयुक्त, शोतल, आहो; सिन्ध, वृष्य ( वौय॑वर्धक ) एवस्‌--प्रवाषदिका 
अतीसार, आम, कफ, पित्त, रक्तविकार. तथा दाइ को दूर करने वाळा होता है ॥ ५६-५७॥ 
२९ मोचरख 
हि०-मोचरस, सेमर का गोंद । बं०-मोचरस, शिमुलेर आदा । म०-सांवरी चा डीक। 
गु१-शेमलानो युन्द । अं०-७०० ० 9।६.09।०॥ 7९९ ( गम आफू सिल्क कारन द्री } । 
सेमर वृक्ष के गोंद को “मोचरस” कहते हैं ।' यह -सेमर वृक्ष के. स्तम्म से जहां कीड़े आदि 
डंक से छिद्र कर देते हैं. निकलता है.। यह ताजेपन में भूरे रंग का, फिर छाल होता है तथा 
पुराना होने पर काल्य सौसम के रंग का हो . जाता. है।यह. मंयुर, पोळा तमा -हलका होता 
है । जक में डालने पर यह फूछता है। इसका स्वाद. कपाय. होता है। 
रासायनिक संगठन --शसमें केंटेचूटेनिक असिड ( 04९०३०६०००।० ६०4) रहता है। 
गुण और प्रयोग--यश कषाय, शोणितास्थापन,' वेदनास्थापन; : स्नेदन,: रदार 


सग्ाइक.एवं बश्यःः होता. है । इसका, उपयोग जीणे. भतिसार) संग्रहंणी ` आंव तया अत्यातैव में 
किया जाता. है. प््प अः 9 


55 :भाश्ना--१ से ३ माशा । 


"अथ कूटशास्मलिः ( कालासे मर )। तस्य नामानि गुणांश्राह 


कुल्सितः शाल्मलिः प्रोक्तो रोचनः कूरशाल्मलिः। 
कूटारमलिकस्तिक्तः कटुकः कफवातनुंत्‌ ॥ ५८ ॥ 


[OS I CN TE ॥ प्लीइजठरबकुदूगुठमनिषापहः। सूतानाइवियन्धालसेदुःशूरकफापहः' धे ५९४ 


| 
| 
| 
च्छ 
| 


बटादिवग: ४३६ 


. काला सेमर के संस्कृत नाम--कुत्सितशास्मरि, रोचन, कूट्शाल्मरि भौर कृरशारमलिक ये 
सब हैं । 


काळा सेमर--तिक्त तथा कड़ रसयुक्त, कफ वातनाशक, मल का भेदन करने वाका, उष्ण 
एबम्‌--प्लोइ, उदररोग, यङ्क, गुल्म, विष, भूतवाधा, आनाह, मलबन्ध, रक्तविकार, भेद, 
तथा कफ का नाशक है ॥ ५८-५९ ॥ 


३० कूरशारप्रली 


हिं०-सफेद सेमल, इतिआन, कटन । बं०-इवेत सेसुल । अ०्-यांढ्री सांवर | ते०-बुरूगु। ` 


ता०-लवम्‌। क०-बिलिबूरग । Mo White Silk Cotton Tree ( हाइट सिल्क काटन ट्री'); 


True Espo ‘free ( 2, कॅपोक टी )। छे०-Ceiba pentandra ( Lirin,) Gaertn; 


Syn. Eriodendron anfractuosum DC. ( सेबा ैन्ट्एन्डरा; एरिओडेन्ड्रोन अॅन्मेक्डय* 
भोझम्‌ ) । Fam, Bombacaceae ( बाम्बेकेसी ) । कट 

यह पश्चिम तथा दक्षिण के उष्ण प्रदेशों के जंगलों में पाया जाता है। 

इसका दच -मध्यमाकार का, ५०-१०० फोट ऊंचा होता है। शाखाएं-भूमि के समानान्तर 
एवं चारों तरफ फेलो रहती हैं। केबल नवीन शाखाओं पर. कांडे होते हैं। पत्तें-सेमर जैसे 
करतलाकार संयुक्त होते हैं । कूछ-रवेत रंग के आते हैं। फछ-६ इञ्च लंबे, २ इञ्ज. व्यास के, 
र लंबे होते हैं जिनके भीतर चमकौली सिल्क की तरह रई ते छिपटे काळे चीज 

इते हें । 

इससे गहरे काल रंग का अपारदशीं गोंद प्राप्त होता दै जिसे दक्षिण में हत्तिमानके गोंद 
कहते हैं । 

एक साल से कम भायु के वृक्षों की जड़ सफेद. मुसली या सिमुल सुसला के नाम से बेची 
जातो है किन्तु वास्तविक सफेद मुसली इससे भिन्न है जिसका वर्णन पृष्ठ ३९१ पर किया गया है । 

रासायनिक संगठन--श्सके बीजों में २०-२५% इलके पीले या भूरे रंग का तेल 
निकलता है। _ 


गुण और प्रयोग--इसको मुसली मूत्रजनन, बल्य तथा वाजीकर दोती है। गोंद संग्राइक 


इोत। है। कोमळ पत्ते और फल स्नेहन और संमाइक होते हैं । 

( १ ) झुसली की पेया अतिवीयपात से उत्पन्न थकावट में दो जाती -है.। उदर तथा शोथ में भौ 
मूनजनन होने के कारण देते हैं जिससे सूजन कम होती है । 

(२, बच्चे रात में सोते समय पेशाब करते हैं उसे अवस्था में इसका गोंद दिया जाता है । 
अत्िसारादि में मी इसे देते हैं । 

(३ ) प्तोजाक में कोमल पत्ते पीसकर देते हैं! 

भात्रा -सेमर के समान । 


अथ धवः ( धौरा )। तस्य नामानि शुणांस्चाह 
धवो घटो नन्दितरः स्थिरो गौरो धुरन्धरः । धवः शीतः प्रमेहाशः पाण्डुपित्तकफापहः 
मछुरस्तुवरस्तस्य फळञ्च मधुरं भनाक ॥ ६०॥ 
थौरा के संस्कृत नाम - धव, घट, नन्दितरु, स्थिर, गौर तथा धुरन्थर ये सब हैं । 
धौरा--मघुर तथा कषाय रसयुक्त, शीतल . एवम्‌-प्रमे, अशे, पाएडु, ,पित्त तथा कफ का 
नाशक है। घोरा का फळ-योड़ा मधुर रसयुक्त होता है ॥ ६०॥ 


२8० भावत्रकाशनिंधण्दुः 
३१ घौरा 


हि०-वौरा, थौं, धक, थों, पववृक्ष । बं०-धाउया गाछ। स०-बावढ़ा, थामोड़ा, धवल | यु०= ` 


वावड़ी ।- क%-दिदुंग । ते०-येल्लमंद्धि। आं०-8४०-७००१ ( अक्सेलबुड ) । छे०-48082- 
55% . latif0i4 एबं: (  एनोजिस्सेस लेटीफोलिया ) । ४०७, ००९६००९३८ ( कॉम्बे- 
उसी )। ३९ (क्‌ 
यह पू्ै बंगाल तथा आसाम को छोड़कर प्रायः सब प्रान्तों में कहीं न कहीं पाया जाता है। 

इसका: लुक्ष बढ़ा या मध्यम ऊँचाई का होता हैः। छाळ-$ इश्च मोटी, चिकनी, रवेताम- धूसर 
एवं पपड़ी. छूटने. के:कारण कुछ गढेदार होती है। - पत्ते-चौड़े, आयताश्चार, अंडाकार, :२-४ इञ्च 
लंबे, कुण्ठित या गोरा; सनारू एवं पृष्ठ पर बिन्दुकित दोते हैं । फरवरी. में गइरे छाल: रंग के 
पत्र गिरते हैं तथा माचै- अप्रैछ तक वृक्ष पर्णदीन रहताः है ।: पुष्प-छोटे;: इरिताम;: सुण्डक-के रूप 
में सितंबर से जनवरी तक आते हैं। फळ-चिपटे, द्विपक्ष,: चोंचदार एवं दिसम्बर से माचे तक 
पकते हैं। “ पट 

इसकी ककेड़ी बहुत मजबूत और छूचकदार होती है और गाड़ी के धूरे तया. औजारों को 
सुट्टियां आदि बनाने के काम आती हैं। इसका पर्याय घुरन्धर तथा ब्यापारी नाम 4४।९-४००१ 
इसौळिये'पड़ा है । ` र | 

इससे गोंद प्रास होता है जो बबूळ के गोंद के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। 

_ रासायनिक संगठन--इसकी छळ तथा पत्तों में टैनिन (7४0४9 ) बहुत होता है। 

` गुण और प्रयोग--य६ शीत, स्तम्भन, रक्तरोषक एवं अणरोपक दै। इसका उपयोग, 


-अतिसार, प्रवादिका, अशे, रक्तपित्त प्रमे एवं विष में. किया जाता है। 


` मात्रा--क्वाव ५ ते १० तोला; गोंद ५ से १० रत्ती । 


अथ धन्वङ्गः ( धामिन ) तस्य नामानि गुणांश्चाह 
इ घन्वङ्गस्तु धुतो गोत्रवृक्तः सुतेजनः ॥ ६१ ॥ 
चम्बङ्गः कफपित्ताज्रकासहृत्तवरो छधुः । बृंहणो बळङदू्ः सन्धिकृंद्‌ ब्रणरोपणः ॥ ६२ ॥ 
घामिन के संस्कृतः नाम -धन्बज्ञ पनुदृक्ष, गोत्रवृक्ष तया छुतेजन ये सब हैं । 
ामिन--कषायं रस युक्त; कु इंहण ( रख-रक्तादि-वर्धक ), बलकारकं; रुख, सन्वानकारके 
( अस्थियों को टूटने. पर जोड़ने वाला), त्रण का रोपण करने ' वाला एवम-कफ-पित्त, रक्तविकार 
तथा खांसी को दूर करने वाळा है ॥ ६१-६२ ॥ EE ' 
३२ घामिन ` 
EE: iE हि०-धामिन, धामन । म०-धामणीचा दक्ष । गु०=धामण। बं०-पामना गाछ। ते०=चरचि। 
ता०-सइचि, थड़ । कृ०-बुतले । खे०-7०७ ४/4९/०० 747. ( ग्रोविभा टिलीफोरिभा ) 
Fam, Tiliacese (टिखोब्सी)। हे उ:0 / | कल फत: 
यह दिमाऊय पहाड़ के निचले भागों में जमुना से. नेपाळ तक; ४००० फोट की ऊँचाई तक: 
एवं मध्यभारत, : मद्रास, बिहार्‌ एवं :उड़ीक्षा.में पाया - जाता है। >श्वका-बुच्च-मध्यमाकार का 
होता है। पत्ते-२ से.५ शव तक लम्बे तथा-१ ते.४.इब,तक चोड़े, अण्डाकार). मध्यशिरा के दोनो 
ओर के भाग छोटे-बड़े, परायः कुण्ठिता, गोल :दन्तुर, आधार का आग एक ओर. अत्यधिक. बढ़ा 
हुआ एवं-१ इन्च लंबे इनत से युक्त होते हैं ।-. पुष्प-सफेद ग के छोटे २ फूरों के च्छे: वगते हैं. 


बटादिवग: ५६९: 


जिनके भीतर पीळांपन झळकता दै । फळ-र से ४ खण्ड के, मटर के समान एवं पकने पर काळे 
पड़ जाते हैं । इंसके फर खाने लायक खटटे होते हैं। इसकी छाल का उपयोग किया जाता है.। 
यह बाइर से घूर या गहरे भूरे रंग की तथा मोटी होती है। पत्तों को बाळ थोने के ळिये काम - 
में छाया जाता है । लकड़ी का भी उपयोग फर्नीचर इत्यादि बनाने के किये किया जाता है । 

गुण और ग्रयोग--इसकी छाल कड, मधुर, शीत, स्नेहन तथा रकसंमाहिक होती है। 

( १) इसके अन्तछाळ का रस १ से २ तोळे की मात्रा में रक्त युक्त आंव में पिछाया जाता है। 

(२) केंवाच की फली शरीर में लगने से खुजछी दोने पर छाळ को शरीर पर मळपै ह 
जिससे त्वरित आराम मिलता है। 

(३ ) अफीम के विष को उतारने के छिये श्सको लकड़ी: का कोयळा वमन' कराने के 
छिये देते हैं । 

सान्ना--छारू स्वरस १ से २ तोछा । 


अथ करीरः । तस्य नामानि गुणांश्चाह 


करीरः ककरीपत्रो अन्थिलो सदभूरुहः। करीरः कटुकस्तिक्त स्वेथष्णो भेदृनः स्छृतः ॥. 
दुर्नाभकफवातामगरशोथब्रणप्रणुत्‌ ॥ ६३ ॥ 

करीछ के संस्कृत नाम --करीर, क्रकरीपत्र, मन्पिळ तथा मस्भूरुद ये सब हैं । ; 

करीळ--कड़ तथा तिक्त रस युक्त, स्वेदअनक, उष्ण, मळ का भेदन करने वाछा एवम्‌ भक्त 
कफ, बात, आम, विष, शोथ तया ब्रण को दूर करने वाला होता है ॥ ६१ ॥ 

३३ करील 

दि०-करीर, करीळ, करेल । बं०-करीछ । स०-तेवतों, किरछ, सोदद । यु०-केरडो, केर। ' 
क०-चिप्पुरी । ते०-करीरमु ।  फा०-सोदाव । ता०-सँगम्‌ । wo-Capparis aphylla 
2०7}. ( केपेरिस्‌ एफोला ) । 7७. Capparidय०९१९ ( कपेरी डेसी )। 

यह्‌ पंजाब, सिष, कच्छ, १० राजपुताना, युनरात एवं दक्षिण के उत्तरी माग में शुष्क प्रदेशों 
में होता है । श्सका बूक्ष-झाढंदार, कविदारं, धना, बारीक शाखाओं से भरा हुआ एवं ६-७ फीट 
तक ऊँचा होता है। पत्ते-केवल नवीन शाखाओं पर होत हैं तथा ये है इन्च करे, रेखाकार, 
नोकीले, स्वाद में कड तथा शीघ्र दी गिर जाते हैं । कूछ-युखावी र के, हूं इश्च व्यास के इच्छो में 
बसन्त ऋतु में फूलते हैं । फळ-योल ै-३ इन्र व्यास के, छाल या युलाबी.एवं छोटे से इन्त पर 
आते हैं । 

इसकी कळी एवं फलों का अचार बनाते हैं। औषध में की, फळ तथा छाछ का उपयोग 
करते हैं । 

शुण और प्रयोग--इसकी छाळ तित एवं ख्ंसन, स्वेदअनन, अर्शोष्न एवं शोषहर दै। 
कोमळ पत्ते तथा शाखा स्फोटजनने झोते हैं । फळ संग्राइक होते दै । | 4 

(१ ) दंतश्ूछ में पत्ते तथा नवीन झाखाएँ चबाने को देते हैं। सूजन, फोड़े आदि पर झे 
गाने से लाम होता है । 

(२) भतीसार तथा पुरानी आंव में फलों का अचार देते हैं । 

( ₹) सूंछ तथा मूछ को छाल भामवात तया विषमज्वर में दी जाती द्दै। 

सानत्रा-खक्‌ चूर्ण १ से २ माझा । 


२४२ भावप्रकांशनिषण्डुः 


अथ शाखोटः ( सहोरा )। तस्य नामानि गुणांश्वाह 
शाखोटः पीतफलको. भूतावासः खरच्छुदः । . ., 
शाखोटो रक्तपित्ताशोंवातरलेष्मातिसारजित्‌ ॥ ६४ ॥ 
सहोरा के संस्कृत नाम--शाखोट, पीतफळक, .भूतावास-और खरच्छद ये सब हैं । । 
सद्दोरा-रक्तपित्त, अश, वाव, कफ तथा भतिसार को दूर करने वाला होता है.॥ ६४ ॥ | 


३७ सिष्ठो | 
हि०-सहोरा, सिदोइ ( ड़ा), सिहोर । बं०-शेओडा । भ०-सह्ोड़, करवती । गु०-साहोड़ा । 
ते०-मारिणिके चेट्ड़ ।: ता०-पिरे। क*-आखोड़ । छे०-Sireblus asper Lour, ( स्ट्रेस j 
असपेर्‌ ) । "a, M५०९९ ( मोरेसी )i 5 | 
सहोरे के वृक्ष जांगळ देशों के अधिक शुष्कमागों में र्हेछखंड से पूवे और दक्षिण की ओर 
ट्रावनकोर तक तथा बंगाल, बिदर, मध्य प्रदेश आदि प्रान्तों में अधिक होते है। ये क्षीरी वृक्ष- 
अत्यन्त गठीले, झाड़दार और मध्यमाकार तथा २० फीट तक ऊँचे दोते हैं । इसके पत्ते कुछ गोल, 
` छोटे छोटे, दोनों ओर से खरदरे और २-४ इञ्च लम्बे होते हैं । उन.पर छोटी २ उठी हुई बन्दे होती 
हैं। फूछ-सफेद र्ग के, पुरुष और खीजाति के अलग भळग लगते हैं। फळ-पीले रंग के और 
उनमें एक एक बीज निकलते हैं । पोप से फालुन महोने तक इसके फूल लगते हैं और वैसाख 
से आषाढ़ तक फल पक जाते हैं। बकरी के दूष मे इसके कीर को डालने से दूष जम जाता है । 
( रा° नि० )। इसकी छाछ एवं क्षौर का उपयोग करते है । 
Fe र रस छाल में तिक्त द्रभ्य पाया जाता है। 
झुण ऑर प्रयोग--( १ ) इतकी छाल ङः 
Ne umbsanes Fs र ह काय ज्वर, अतिसार तथा प्रवाहिका में दिया जाता 
(२) इसके मूल को.पुराने ब्रण तथा . नाड़ी: रण: में. कगा 


दूध लगाते है। ते हैं.।. हाय पैर . फटने पर इसका 


अथ वरुणः ( बरना )। तस्य नामानि गुर्णायाह 
वरुणो वरणः सेतुस्तिकशाकः मारकः । 
वरुणः पित्तलो मे दीरलेप्मकृर्छरारममारुतान्‌ ॥ ६५॥ 
निहन्ति गुर्मवाता्रङ्मींश्चोष्णोऽग्निदीपनः । 
कषायो मधुरस्तिक्तः कटुको रूच्षको रघुः ॥ ६६ ॥ 
बरना के संस्कृत नाम--वरुण, वरण, सेठु, तिक्तशाक ओर कुमारक ये सब है। 
बरना-कषाय, मधुर, तिक्त तथा कड रस युक्त, रूक्ष _ रघु, पित्तननक, मळ का भेदन करने 
वाळा, उष्ण, अग्निदीपक एवम्‌--कफ, मूच्छ, पथरी, वायु, युर्म, वातरक तथा कमि को दूर 
करने वाला होता है॥ ६५-६६ ॥ 


३१ बरना 2 न 

हि०-बरुस, बरना । बं०-बढुन गाछ, बरुण-गाछ॑। सं०-वायवर्णा:] गु०-बरणो, कापडाकेरी । 
क०-नारुवे । ते०-मगलिंगम्‌ । -ता०-मरलिङ्गमः।-७०-Crataera: nurvala Buch. Ham: 
( क्रे० नुर्वाला ) । Fam, Oapparidacese ( केपेरीडेसी ):॥ ; 


बटादिवरंः ५४३ 


यह माळाबार और कनारा में नदियों के आस पास पाया जाता है तथा सभी स्थानों पर 
लगाया हुआ भी दोता है। श्सका दृक्ष-मध्यमाकार का होता है और शाखाएँ-फैछी हुई रहती हैं। 
छाल-आध इछ मोटी सफेद रङ्ग की दोती है । टइनियों पर सफेद दाग होते हैं.। : पत्ते-तीन-तीन 


"पत्रको के पाणिवत्‌ सदू पर्ण होते है जो बेल की तरद किन्तु लंबे बृन्त से युक्त. दिखलाई देते 


हैं । पत्रक-लट्वाकार या भाछाक्षार एबं रूम्बाग्र होते हैं । पुष्प-शवेत, पीत. या. गुलाबी, भिन्न- 
भिन्न रंग के होते हैं । फळ-नीवू के आकार के तथा पकने एर छाल हों जाते हैं ।: पत्तों. का. स्वाद 
कड़वा तथा उन्हें मसलने से उग्र गंध आती है । 

इसकी छाल, पत्ते तथा पुष्पों का उपयोग किया जाता है। 

राखायनिक संगठन-छाल में सैपोनिन तथां टॅनिन पाया जाता है। | 

गुण और प्रयोग--यह तिक्त, उष्ण, वातनाशक, दीपन, खंसन, मूत्रजनन, अश्मरीध्न, 
एबं शोयध्न है । ताजे पत्तों का छेप करने से त्वचा लाळ दो जाती है तथा फोड़े निकल आते हैं । 

(१) अइमरी, शकरा, बस्तिश्ल, मूत्रक्ृच्छू आदि मूत्रविकारों में इसकी छार का प्रयोग 
अपामा, पुननेवा, यवक्षार, गोखरू, सुलेठी इत्यादि के साथ किया जाता है। 

(२) मूळ का काथ मधु मिलाकर गण्डमाला तथा अपक्क विद्रधि में दिया जाता दै । ( च० 
द० )। गण्डमाला में लेप मी किया जाता है। काथ में सोठ एवं कचनार की छाल मी मिलाई 
ला सकती है। 

(३ ) पेट फूलना तथा कुपचन में पत्तों का फांट बनाकर देते हैं । इससे वमन बंद होता है। 

(४) परतो का साग मेद कम करने के लिये खिलाते हैं । 

(५ ) पुष्प गाद्दी तया पित्तविरेचक माने जाते हैं । 

सात्रा-क्काय ५ से १० तोला; मूल या त्वक्‌ चूर्ण ३-६ माशा । 


अथ कटभी । तस्य नामानि तत्फलस्य च गुणाँश्चाह 

कटभी स्वाढुपुष्पश्च मधुरेणुः कटम्भरः । कटभी तु प्रमेद्दा्ञोनाडीत्रणविषक्रिमीच्‌ ॥ ६७॥ 
हन्त्युष्णा कफकुषठध्नी कट्टू रूज्ा च कोर्तिता । तत्फल तुबरं ज्ञेयं विशेषास्कफशुक्रहत्‌ ॥६८। 

कटसी के संस्कृत नाम-कटमो, स्तादुपुष्प, मधुरेणु तथा कटम्भर ये सब हैं । 

कटभी--कद्धरसयुक्त, रुक्ष, उष्ण एबस्‌--प्रमे, भश, नाडीबण ( नासूर ), विष, क्रिमि, 
कफ तथा कुं को नाश करने वाली होती है । 

कटभी का फछ--कषाय रस युक्त तथा विशेषतः कफ ओर शुक्र का नाशक होतो दै ॥६७-६८॥ 

३६ कडमी ? कुम्भी, कुम्भीर 

नोट-कटमी के संबंध में विद्वानों में मतभेद दै । उ्थोतिष्मती का नाम भो करभो दिया 
इआ झै । श्री ठा० बळबन्तसिंद जी इवेत शिरीष, आलबीजिया प्रोतेरा ( 4७४८७ "००९१७ ) 
को कटमो मान हैं । श्रो ्ापालाल शाह तैय केरेया आर्वोरिया ( 0४7९7० ६६७४९४ )-को कटभी 
कुम्भी दोनों मानते हैं जिले अन्य विद्वानों ने केवल कुम्मी माना है। शिरीष के अन्तगंत स्वेत 
शिरीष का वर्णन किया जा चुका है जिसके करभौ दोने को अधिक संभावना है। यहां संक्षेप 
में कुम्भो का भौ वर्णन किया जा रहा है। | | 

हि, बं०-कुम्भी । म०-कुम्मा । खे०--ट0९)4 ८7७०7९० R०2. ( केरिया आबौरिया ) । ` 
Fam. Lecythidacene ( लेसीथीडेसी ) । 


x88 -आवप्रकाशनिघण्डुः 


यह द्विसाळय के निचले भागों में -कांगड़ा से छेकर पूर्व में वंगाळ तथा मध्य, पश्चिम ए 
दक्षिण hs त में ५००० फीट तक होता है । 
:/ i वृक्ष-छोटें या मध्यमं ऊँचाई के होते हैं। पत्ते-बहुत बढ़े, ६-१५ इञ्च लंबे, अभिः 
लट्वोकार (ऊपर की ओर चोड़े तथा नौचे की ओर संकुचित), चिकने, गोळ दनुर एवं 
टइनियों के अंग्रपर' समूदबद्ध' होकर रहते हैं। पुष्प-रवेत या गुलावी, शुच्छे में रइते हैं । फल- 
गोकाई लिये इये, इरे, २३-३ इच्च ज्यांस के एव शीषंपर बाह्मनाछ से युक्त रहते हैं । 

इसकी छाळ योग किया जांता है । 

रासायनिक संगठन--इसके पत्तों में १५% टैनीन होता है। 
की छाल उत्तम स्तम्भन है। 


है । खांसी में ताजी छह का रस या पुष्प मघु के साथ देते हैं । 

(२) प्रदर में छाक को ६ से १२ रत्ती की मात्रा में घृत एवं मधु के साथ देते हैं। विस्फोटक 
ज्वर जैसे मसूरिका में ज्वर तथा कण्डू दूर करने के लिये छाछ का प्रयोग करते हैं । 

(३-) पीडा युक्त शोय तथा व्रण पर छाछ को पीस कर बाते हैं तया व्रण प्रक्षाळन के लिये 
इसका काथ प्रयोग करते. हैं । 

(४) सपं विष में छाक का रस पिळाते हैं तथा पीसकर दश स्थान पर वांपते हैं । 

मात्रा-छाळ १ से ३ माझा । 


अथ मोक्षः ( मोखाबुक्ष ) पलाशवत्प्वतवक्षः । 
तस्य नामानि गुणांश्चाह 
मोचर्ए मोक्षकोऽपि स्याद्‌ गोळीढोगोछिइस्तथा । 
` चारश्रेष्ठः ज्ञारढृत्तो द्विविधः श्वेतकृष्णकः ॥ ६९ ॥ 
मोचकः कटुकस्तिक्तो ग्राह्मष्णः कफवातहृत्‌ । दिषमेदो गुर्मकण्डूबस्तिरुश्ङृमिशक्रनुद्‌ ॥०गा 
मोखा के संस्कत नाम -मोक्ष, मोक्षक, गोळीढ, गोरिइ, क्षारश्रेष्ठ तथा क्षारवृक्ष ये धब हैं । यह 
सफेद तथा काळे. के भेद से दो प्रकार का होता दै । 


मोखा--कड़ तथा तिक्त -रसयुक्त, आही, ` उष्ण एवम्‌-कफ, वात, विष, मेद, सुश्म, खुजळी, 


बस्तिसम्बन्धी रोग, इमि तथा शुक्र का नाइक है॥ ६९-७०॥ 

नोट--यडून्यादिवये में पाटला के भेद में मोक्षक को बतकाया गया दे किन्तु मोक्षक यह 
उससे भित्र है। इसी प्रकार श्समें मी: दो भेद इवैठ एवं कृष्ण, . मावप्रकाश्चकार ने माने है । यहां 
दोनों का वर्णन किया गया है। मोक्षक भषिकतरःइवेत को कदा गया है। 


३७ मोखा . 
खं०-मोक्षक,' इवेव मोक्षक | हि०-मोखा, एचसिता । बं०-धण्टा पारुछ । ` स०-मोखाडा । 
ता०-मग लिंगम्‌ । ˆ ते०-मगरिंग ।  @े०-Schrebera -swietenioides Roxb; ( जे बेरा स्वी- 
रेनियोशडिस्‌. ) । ९८०.- 0]९3०९०९ ( भोछिरसीः ) । डी 
यह कुमाऊं से पूर्व, मध्यमारत तथा राजपुताना में पाया जाता है । 


इसका दृष -मध्यम ऊँचाई का दोता है। पत्ते-पक्षवद सदर होते हैं। पत्रक-संख्या में 
३-७, खंटवाकार, आयताकार यां रट्वाकांरःप्रासवत्‌ + ३-७ इञ्च रूंबे; फठक क्रमञ्चः 


में छाछ के कषाय सें कुश्छा कराते हैं तथा इसकी गोळी चूसने को देते 


MP En 


बटादिवरः BX 


संकुचित झोकर सूकम बृन्त से युक्त और अग्र किंचिद लम्बाम होता है । पुष्प-श्वेताभ, 
बाझकोश घंटिकाकार, और आम्यंतर कोश व्यस्त छत्राकार होते हैं। फळ-नीचे की ओर 
लटका हुआ, नाशपाती के आकार का, २'५ शञ्च लंबा तथा १ इञ्च चौड़ा होता है। बीज्ञ-प्रत्येक 
कोष्ठ में २-४ कोनदार सपक्ष बीज होते हैं । 

गुण और अयोग--इसके जड़ से सिद्ध घृत कुष्ठ में छाभदायक है। ( सु० चि भ०९)। 
इसका क्षार अच्छा माना गया है तथा मुखरोग तया ग्रणी आदि में लामदायक बताया गया 
है। बिहार में आदिवासियों में बच्चों के भण्डकोश बढ़ने पर इसके फल को कमर में बांधने 
की प्रथा है । 


३७ (क) कालामोखा 
सं-इष्णमोक्षक १ । हि०-कालामूका, रतनगरुर । बं०-भूतपत्र, भूतकेशी । छे०-८८९०८- 
endron £0५८५ P75. (एलिओडेन्डरोन्‌ र्छॉकम्‌) । a७, 0९५5४८९९ ( सिलेस्ट्रेसी )। 
यह भनेक स्थानों में पाया जाता है तथा बगीचों में लगाया हुआ मी मिळता है । 
इसके छोटे वृक्ष होते हैं। पत्ते-गहरे हरे रंग के, चिकने, २-६ १-३. शश्च बड़े, रूट्वाकार, 
नोकीळे, सदन्त ( इन्त १ इञ्च तक ) एवं गोल या नोकीले दांतों वाले होते हैं । पुष्प-हरित-रवेत 
या भूरे; फळ-अष्ठिछ तथा ३ इश्च लंबे होते हैं । 


गुण और ्रयोग-इसकी छाल माही एवं शोथष्न होती है! भूतोन्माद में पत्तियों का सूथा | 


दिया जाता है जिससे चेतना भाती है तथा शिरःशूलू में नस्य दिया जाता है। 


अथ जलशिरीषिका ( जलसिरिस-टिण्टिनी-ढाहोन इति च )। 
तस्य नामानि शुणांश्वाह 
शिरीषिका टिण्टिनिका ' दुबंछाङगुशिरीषिका। न्निदोषविषकु्ठाशोंहरी वारिशिरीषिका ॥७१॥ 
ढाढोन के संस्कृत नाम--शिरीषिका, रिण्टिनिका, दुर्बला, अम्बुशिरीबिका तथा वारिश्ञिरीषिका 
ये सब हैं । ढाढोज--त्रिदोष, विष, कुछ तथा बवासीर को दूर करने वाळा होता है॥ ७१॥ 
३८ जलसिरिख 


जळ शिरीष क्या है इसका निर्णय अभी नहीं किया जा सका है। संभव है शिरीष की 
तरह का कोई वृक्ष हो जो जळ के समीप शोता हो । मराठी नाम "जल शिरसी? यह द्राइकोडेस्मा 
झेलेनिकम्‌ ( Trichodesma zeylanioum R, Br, ) के लिये लिखा हुआ मिलता है। अभी 
इसके बिषय में अधिक अन्वेषण की आवश्यकता है । 


अथ शमी ( छोंकरा ) । तस्या नामानि शुणांाह . 
शमी शक्तुफला तृज्ञा केशहन्त्री क्ञिवाफला । 
संगल्या च तथा ळषमीः शमीरः खाऽदिपका स्खुता । ७२॥ 
शमी तिक्ता कटुः शीता कषाया रेचनी लघुः । 
कफकासञ्रमशासकुष्ठा्सःकुमिजित्‌ स्तृता ॥ ७३.॥ 
शी के संस्कृत नाम-शमी, शक्तुफला, तुन्ना, केशइन्त्री, शिवाफला, :: मङ्गस्या: तथा 


5 लए्टमी ये सब हैं। छोटे शभीवृक्ष का नाम 'शमीर? है । 


३४ भा० नि० 


| 
| 
| 


श्र सावप्रकाशानिघण्डुः 


शमी--तिक्त, कड़ तथा कषाय -रसयुक्त, शीतर, ` रेचक, लघु एवम्‌-कफ, काल (खांधी ) -- 
अमरोग श्वास, कुंड; अशे तथा कमि का नाशक है॥ ७२-७३ ॥ 
; ३९ छौकर ( शमी ) ; 

हि०-छोकर, शमी छित्गुर। बं०-शांई। म०-शमी। गु०-खीजड़ो, खमड़ी । ता० करिसम्‌+'. 
बण्णि। ते०--ज़म्मि | पं०-जंड, जंडौ-।. छo_Prosopis spicigera Linn. ( प्रोस्तोपिल्‌ - 
स्पिसिजेर। ) ! Paw, Leyuuinosae ( लेग्युमिनोसी yt 

यह पञ्जाब, सिन्ध, राजपूताना, गुजरात, और बुन्देलखण्ड में अधिक होती है भौर इस 
को वाडिकाओं में भी काते हैं। इसका काटिदार दुक्ष छोटा होता है और शाखायें पतली होती हैं 
कादि शंकाकार, सीषे तथा कुछ निपटे होते हैं। पत्ते-द्वि-पक्षयत्‌, उपपक्ष प्रायः दो जोड़े, 
विपरीत, १-२ इख लरबे और उपपक्षों के प्रत्येक जोड़े के बीच में एक-एक अंधि होती है। पत्रक 
८-१२ जोड़े, भवृन्त, तियंगायताकार, चिकने, चमड़े जैसे कड़े डे एवं उनका अग्न कड़ा और तीक्षण 
दोता है। पुष्प-पीता”, छोडे, २-३ श्च लम्बा मंजी में आते हैं। फली-लटकी हुई, बीच-बीच में 
संकुचित तथा ५०९० इञ्च हमर होती है. जिनमें १०-१५ बीज मधुर फलमंज्जा के भीतर 
रहते हैं । 

कच्ची फलियों का साग बनाकर मारवाड़ू तथा पंजाब में खाते हैं। दशहरा को लोग शस 


यूक्ष का पूजन करते हैं । 
इसकी छाल, पुष्य तथा फली का उपयोग किया जाता है। 


सुण और प्रयोग--इसकी छार संग्राइक धं रक्तपित्तशामक होती. है। श्सकी फशी 


: केश को हानि पहुचाने वाली होती दे । ( च, सू. भ, २७, सु. सू भः ४६ ) । ` बालो को हुटानें के 


डिये इसकी राख को मरते हैं। ., 
| गरभंपात न हो इसलिये इसके फूछों को. कूट कर भिभी मिलाकर गमिणी को खिलाया जाता है। 
अथ सप्तपर्णः ( छतिवन-सतौना ) । तस्य नामानि युणांश्राह 


| सक्षपणों विशाङरेवक्‌ झारदो विषम्च्छदः ` ७४॥ | 
सप्तपणों ब्रणश्छेष्मवातकुष्ठा्रजन्तुजित्‌ । दी पनः श्वासगुरुमध्नः र्निग्धोऽणस्तुवरः सरः ॥७७॥ 
छतिवन के संस्कृत नाम--सप्तपण, विशालसक, शारद तथा तिषमच्छद ये सब हैं । 


. 'छुतिवन--कषायर सयुक्त, अगिदौपक, स्निग्ध, उष्ण, सारकं एवम्‌-्रण, कफ), वात, कुष्ठ `, 


रक्तविकार, जन्तु, श्वास तथा धुश्म का नाशक है । ७४-७ fl 
४० स्तौना ` ` 
हि०-सतौनां, सतत्रन, छतिवन, सतित्रन । बे०-छ/तिम | स०-सातवीण । छ०-सातवण । 


ऋ०-इाळे । ते०--एडाकुलरि । -ता०-एलिलैप्पालै । खे०—Alstonia scholaris R, Br... 


€ एल्म्होनिया स्कोलेरिस्‌ ) | 7५७, 4०००००९५९ ( एपोसाइनेसी ) । 


सतिवन का वृक्ष प्राथः सब आह प्रान्तों में पाया जाता है। किन्तु विशेषरूप से प० सुद के : 


किनारे के जंगलों में अधिक पाया जाता है । 


` इसका तृक्ष-सुन्दर, विशाल, सीधा, सदाहरित एवं क्षीरयुक्त होता है। “शाखां तथो पत्ते ई 


चक्रिक कम में निकले रहते हैं । i 
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पत्ते--प्रति चक्र में ३-७, प्रायः ६, चिकने, आयताकार-भाछाकार या भभिअंडाकार ऊपर 
से चमकीले किन्तु नीचे ते इवेताम, ४-८ इश्च लंबे तथा ३-१३ मि० मी० लंबे इन्त से युक्त होते हैं। 
घुष्प-इरिताम इवेत तथा युच्छों में आते हैं। फली--दो-दो एक साथ, नीये लटकी हुईं, 
१-२ फीट लंबी तथा १ मि० मौ० व्यास की होती है। बीज-३ मि० मी०, हूंबे, . चिपटे तथा 
रोमश होते हैं। 

छाछ--टइनियों की ३-४ मि० मी० मोटी, भुड़ी हुई एवं काण्ड की ७ भि०.मो० मोटी 
शोती है। बाइर से नवीन छाछ गहरे धूसर या भूरे रंग को तथा पुरानी बहुत खुरदरी, भसमान, 
फटी हुई होती है तथा उन पर अनेक गोरू या आडे" भूसर या सफेद धब्बे रहते हैं । अन्दर ते 
यह भूरे-पीताभ या.गहरे धूसराभ भूरे रंग की, कुछ थारोदार तथा गढ़ेदार रइती है । यह गंधहीन 
एवं स्वाद में तिक्त €इतौ है। E 

इसकी छाल, पत्र, पुष्प तथा दुग्ध का उपयोग किया जाता है। 


रासायनिक संगठन --छार में क्षाराम की मात्रा ०*१६-०*२७% रहती है जिस में प्रधानता 
एचिटेमाइन ( Ecbitamine, Cos H»s 0, N2 5,0 ) की तया अद्प मात्रा में एचिटमिडीन 
( Echitsmidine, Coo Bao 03 ४ ) रहता है। इन क्षाराभों का मलेरिया के लिये कोई 
छामदायक परिणाम नहीं पाया गया है। कोर में केडटचौक ( 040०३००० ) तपरा . राक 
होती है तथा श्सका स्वाद कड़वा होता है। 

गुण और प्रयोग -श्सको छाल उष्ण, तिक्त, तिकतपौष्टिक, कषाय, स्तंभन, क्ृमिप्न, स्तन्यननन) 
दीपन एवं कुष्ठथ्न है । इसका उपयोग ज्वर, विषम्वर, अतिसार, प्रवाहिका, चमेरोग एंव 
ककमि में किया जाता है। 

( १ ) इससे उवर कम होता है। आधुनिक परीक्षणों से देखा गया है कि मलेरिया में कोई 
विशेष राम नहीं शोता, केवरू ज्वर का वेग कम दोता है तथा बाद में तिक्त पौष्टिक रूप में इससे 
छाम धोता है जिससे पाचन सुधरता है तथा मन्दज्वर भी चला जाता है । 

( २) भतिसार एवं प्रवाइिका की जीर्णावस्था में समग्र त्वचा का काय लाभदायक होता है.। 

(३) असूति के पश्चाद इसके साथ घुमंषि द्रव्य देने से दुग्ध को मात्रा बढ़ती है तथा उवर, 

.चहीं भाता तथा पाचन ठीक रहता है। 

(४) पुराने ब्रणों पर इसका लेप करते हैं । चर्मरोगों में क्षीर का लेपे मी लामदायक है। 

मात्रा -सक्‌ चूणे ४-८ माशा; कांथ के रिये २-४ तोळा; धनसस्व 3-3 तोका । 


अथ तिनिशः ( तिरिच्छ ) । तस्य नामानि गुणांश्वाह 
तिनिशः स्यन्दनो नेमी रथद्गुव॑न्जुलस्तथा । तिनिशः श्लेष्मपित्तासमेदःकुष्प्रमेहजित्‌ ॥ 
तुवरः श्वित्रदाहच्नो बगपाण्डुङ्भिम्रशुत्‌ ॥ ७६ ॥ 

तिरिच्छ के संस्कृत नाम-तिनिश, स्यन्दन, नेमी, रथट्रु तथा वन्‍्जुरू ये सब हैं। 

तिरिच्छु--कषाय रस युक्त एवम्‌ कफ, पित्त, रक्तविकार, मेद, कुष्ठ, प्रमेइ, श्वेतकुष्ठ, दाइ) 
ब्रण, पाण्डु तथा कृमि का नाशझ है॥ ७६ ॥ 

नोट--तिनिश्च के संस्कृत -पर्यायों के आधार पर यह निःसंदेश यूजिनिया डश्वजिभोडिस्‌ 
€ Ougeinis: 0]0९59i०/१९३ ) वृक्ष है। किन्हु मरुती से कही-कई्दी इसका नाम छाजरस्ट्रोमिया 
फछोस रेजिनी ( ८९१५५६०९ ०/३ £।05-7९४००९ ); लिखा भिछता है जिले अजुन मौ कशा गया 
है । यहाँ दोनों का संक्षेप में वर्णन किया गया है । | 
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७१ तिनिश, पानन 

हि० सानन, पानन, सन्दन | बं०-तिनिश। शु० -तणछ । स०-तिमस । ता०-नारिवेगई। 
से०-तेशछ मोड्टकु । ख०-Ougeinia dalbergiotdes Benth, ( यूखिनिया डल्वजिओडिस्‌ )। 
Fam. Leguminosae ( लेग्युमिनोसौ ) । 

यद हिमालय में ५००० हजार फीट तक पञ्जाब से भूटान तक एवं अवष, बुंदेखखण्ड, छोटा: 
नागपुर, मध्य मारत, उड़ीसा, सरकार, मध्यप्रदेश, बंबई तथा मारवाड में होता है । 

इसके वृत्ष-छोटे तथा टेदे-मेढे होते हैं। झाखा-पतलो तथा उवेताम द्वोती है। पत्ते-तरिपश्रक 
तथा प्रायः नीचे से कुछ रनावृत होते हैं । अग्नय पत्रक १-६ इद्ध लंबे, अंडाकार, वृत्ताकार यो 
अभिअंडाकार, कुण्ठिताम, एवं भखण्ड या गोलू-दन्तुर होते हैं । पाइने पत्रक छोटे, विपरीत तथा 
तियंक्‌ होते हैं । पुष्प-इवेत या युछाबी एवं प्रायः पुराने काण्ड से बहुत बड़ी संख्या में निकलते हैं । 
फछी- २-४ ॐ शन्न लंबी होती है । 

श्लकी लकड़ी बहुत मजबूत होने के कारण प्रायः गाड़ी के घुरों के लिए काम में छाई जाती 
है। इसके स्थानिक नाम तिनसा तया सानन संस्कत पर्याय तिनिश एवं स्यन्दन के अपञ्जशे 
मालम पड़ते हैं । श्सी तरह रथद्रु नाम इसका रथ में उपयोग की ओर संकेत करता है। 

इसकी लकड़ी में घाव करने से एक प्रकार का गोंद भी प्राप्त शोता है। 


गुण और प्रयोग-यह कषाय, आदी, कफपित्त शामक, रसायन एवं वयस्थापन ( सु० चि० 
अ० १) है । इसका उपयोग कुष्ठ ( च० चि० भ्र० ७), रक्तातिंतार ( सु० ड० अ० ४० ), प्रमेह, 
रक्तदोष एवं उवर में किया जाता है। 
(१ ) इसके छाल का काय ज्वरहर माना जाता है तथा अब पेशाब का रंग गहरा होता है तब 
इसे पिछाते हैं । 
(२ ) इसका गोंद अतिसार तथा प्रवाहिका में देते हैं । 
४२ जार 


हि०--जरुल, जारुळ, अजुन १ घं०-जरूल । म०-जामण । ता०-कोदली । ते०-वारगोशु । 
Wo-—Lagersiroemia flos-reginae Re!z, ( लाजरस्ट्रोमिया फ्छोस रेजिनी ) । Faw, 
Lythraceae ( लियरेसी ) । 

यह पूरव बञ्ञाळ, आसाम और रत्नागिरी भादि प्रान्तों में: उत्पन्न होता है। 

यह प्रायः नदियों के किनारे तया पहाड़ियों से निर्गम स्थान पर होता है। इसको शोभा के 
किये बागों में लगाते भी दै । 

इसका छृच-बड़ा, २०-६० फीट तक ऊंचा शोता है। पत्ते-४ से ८ शञ्च तक रुम्बे कुछ चौड़, 
किञ्जित अण्डाकार, आयताकार-भालाकार और नुकीले होते हैं। फूछ-सुन्दर, २ ३३ के 
घेरे में बैंगनी युक्त लाल शोते हैं | बाझदळ रवेत रज से आवृत होते हैं । फळ-१३-१ इञ्च बड़े कुछ 
गोळ होते. हैं । 

रासायनिक संघटन--इसके प्रत्येक भाग में विशेष करके पुराने पत्तों द्व पके फळों में इन्छु- 
लिन (.]75७7 ) के समान, र्तत शर्करा की मात्रा को कम करने वाळा पदार्थ पाया यया है। 

युण और प्रयोग- इसकी छार न पत्ते-रेचक होते. हैं। बीज मादक मानें जाते हैं । 
भूल आही. तथा उवरनाझक है । छार कः काथ ज्वर में दिया जाता हैं। सुख के बर्णो में फल का 
स्थानिक उपयोग किया जाता है। 


I 
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अथ भूमीसहः ( सागोन )। तस्य नामानि शुणांश्चाह 


भूमीसहो द्वारवारवर दारः खरच्डुद्‌ः । भूमीसहस्तु शिशिरो रक्तपित्तप्रसादनः ॥ ७७॥ 
सागोन के संस्कृत नाम- भूमीसह, द्वारदारु, वरदारु तथा खरच्छद ये सब हैं । 
सागोन--शीतछ एवं रक्तपित्त को शुद्ध करने वाला है ॥ ७७ ॥ | 


४३ खागोन 

सं०--शाक, साग । हि०-सागोन, सागवन, साशु (ग) वान । बं०-सेशुन गाछ । भ०-सु०= 
सागवान | क०-तेगिन। ते०-तेङ । ता५-दे कु । अंo-Indian Teak Tree (इण्डियन टीक 
द्री) । लo—Tectona grandis Lin, (देकटोना ग्रैन्डिस ) । Fam. Verbenacese 
( वर्षिनेसी ) । 

इसके वुक्च दक्षिण तथा मध्य भारत में अधिक शोते हैं। यह दृक्ष-बहुत ऊँचा, सोश और 
विशाळ होता है। ५०-६० फीट की ऊंचाई पर शाखाएं होती हैं । इसके पत्ते-बहुत छम्बे चौड़, 
ऊपर ते खरदरे और नीचे से सफेद रोवेंदार होते हैं। इनको हाय से मरूने से हाथ छाल हो 
जाता है। फूल-सफेद रंग के युच्छों में आते दैं। फछ-छोटे, ३ इञ्च व्यास के, गोलाकार 
रोमश होते हैं । सागोन एक प्रयोननीय और प्रसिद्ध काष्ठ है । इसकी लकेड़ी से 
तरते, बक्स, आरमारी इत्यादि बहुत चीजें बनाते हैं । यह .इळकी, चिक्षन भौर टिकाऊ होती है 
तथा इसमें दीमक नहीं लगती । इसके सभी भागों का उपयोग किया जाता है। पर 

रासायनिक संग्रठन-- इसके काठ में क्रिनीन सदश पदार्थ ठेक्टोकिनौन (००५०१०१०९ ), 
रा २-२१% जो चमं के िये प्रश्नोमक होती है, कुछ उड़नशीछ तेर तथा अन्य स्ने पाया 
जाता है। ३ 

गुण और प्रयोग-श्सकी छाछ या काष्ठ पित्तशामक कुछ स्तम्मन एवं , इंभिष्व है। शोथ 
एवं शिरःशुल में इसका केप किया जाता है। कुपचन, पित्त प्रकोप तथा पेट की जकन में श्सका. 
चूणे ३-१२ माशे की मात्रा में देते हैं । 

इसके पुष्प तथा बीज मूत्रननन हैं। मुत्रावरोष में फूछों से पेडू पर सेंकते हैं तथा 
फाँट पिलाते हैं । 

बीजों का तेर केशवर्धक है तया खुजछी ( पामा ) में लगाया जाता है.। 

इसके पत्तों का रस खड़े में गरम करके विसपं पर गाते .हैं। पत्तों को पीस कर 
बिसारी ( '४४४४०७ ) पर बांजते हैं । 

सपे ( फुरसा ) दंश से रकल्लाव होता हो तो इसके कोमळ अंकुरों के रस से बंद होता है । 

मान्ना--खक्‌ चृणं ३-१२ माशा । 


इति श्रीमिश्रखटकनतनयश्रीमिअभावविरिते भावप्रकाशे मिश्रप्रकरणे षष्ठो 
_ बटादिवयः सम्नाप्तः ॥ ६॥ 


— ber ~ 


